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॥ श्री काशी विश्वेश्वरः प्रसन्नोस्तु ॥ 
॥ श्री दाङ्कराचार्यो विजयतेतराम्‌॥ 


काशी में कुम्भकोणसठविषयक विवाद 


संपादक, प्रकाशक तथा विक्रेता 


जयपुर विश्वनाथ राजगोपाल शाम्मा 
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श्री काशी निवासी खर्मीय जयपुर त्रियम्वकेश्वर गणपति झाह्नी के पुत्र, ane 
पन्डित प्रवर स्वर्गीय जयपुर गणपति विश्वनाथ शम्मी जी, A 

मेरे परम पूज्य पिता, के चरण फमलों में, "P^ 

सादर सविनय प्रणामपूर्वेक c 

समर्पित ॥ b) 
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सूचना 


इस पुस्तक का अनुवाद किसी भी भाषा में किया जा सकता है। प्रार्थना है 
कि शुभाफांक्षी उदारशील पुरुष सार्वजनिक जानकारी के लिये इसे as, तमिल, तेलगू, 
HAS भाषाओं में अनुवाद कर प्रकाश करने का कार्य हाथ में लें और इस शुभ कार्य में 
यथाशक्ति अपनी अपनी सहायता प्रदान ETI 


ज. वि. राजगोपाल शर्मा 
(संपादक) 


कामा 
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d» 
॥ श्री घुरुभ्यो नम! ॥ 
काशी में कुम्भकोणमठविषयक विवाद 


——áát OD: Oe M -— 


विषय सूची 


OR a 





संपादकीय विषय प्रवेश। 
काशी में कुम्भकोणमठविषयक प्रचार एवं भ्रम निराकरण कराने का प्रयत्न । 


स्वागत कार्यकारिणी समिति निर्माण एवं पं ज. ग. वि. शम्म का समिति से इस्तिफा पत्र तथा C 


कुम्भकोण मठ भ्रामक प्रचारों का खण्डन WL 


कुम्भकोणमठ के मनेजर श्री चिन्तामणि विश्वनाथव्या और म. म. d. अनन्तकृष्ण umet से 
वार्तालाप। 


धमै श्रेमियों से निवेदन ? शीर्षक नोटिस एवं श्री राय माधोराम de से वातालाप। 
धर्मंबीर श्री खामी लालनाथ जी एवं d. धूमावती पान्डेय जी से वार्तालाप। 
कुम्भकोण मठाधीश से कुछ खुले प्रश्‍न एवं प. राम अभिलाष पान्डेय जी का लेख | 
पन्डितप्रवर श्रीह्दाराणचन्द्र भञ्नचाये जी का पत्र । 


«Wt बिहारीपुरीमठ का सभा विवरण तथा काशी में 886 Fo का व्यवस्था । 


श्री विश्वनाथ एवं श्री अन्नपूर्णा मन्दिरों के अध्यक्षों का भ्रम निराकरण नोटिस | 


. Fo We श्री ब्रह्मानन्द सरखती खामी जी (काशी पश्चगज्ेश्वर मठ) का पत्र । -— 
कुम्भकोणमठ का देवदेवी मूर्तियां एवं मूल्यवान वस्तुओं का चोरी होना एवं पुलीस विभाग के 


कमेचारियों का प्रयत्न | 
माननीय श्रीकाशी नरेश के साथ पत्र व्यवहार। 


कुम्भकोण मठाधीश का श्रीकाशी आगमन, “ जगद्गुरु लौट जाओ ' शीषेक नोटिस एवं सागत 


का विवरण। 


STR की लालसा ;’ “ कांची क्रामकोटिमठ के महन्त जी सावधान;' “ काशीवासी विद्वान 


ध्यान दें; शीर्षक कुछ नोटिसों का प्रकाशन | 


कुम्भकोण मठाधीश का WATKAT मठ में आगमन एवं To प० श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती खामी जी 


का मठविषयक प्रचारों पर भाषण | 
श्री एस. पि. सन्याल का लेख। 


काझी साङ्गवेद विद्यालय में कुम्भकोण मठाधीञ का भाषण एवं AE के समाधान तथा उन 


पर आलोचना | 
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i8.° “कुम्भकोण मठाधीश के ओर से भ्रामक प्रचार ' शीर्षक नोटिस। 
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45. 


कुम्भकोण मठाधीश के साढे पांच माह काशीवास का कायक्रम सुची | 

कुम्भकोण मठ तरफ से काशी में प्रचारं व कतूतै, मठविषयक विवाद WW कराने का प्रयत्न 
एवं ]935 ० का काशी व्यवस्था तथा 'भ्रीमजगदूगुरु शांकरमठ विमश नामक पुस्तिका के 
प्रकाश | 

कुम्भकोण मठाधीश का कुछ संस्थाओं में खागत और घटनाओं का विवरण | 

पन्डितराज श्रीराजेश्वर शाल्ली जी एव श्रीरामतारकमठ महन्त के साथ पत्र व्यवहार | 

कुम्भकोण मठाधीश का काशी टाउनहाल में बिदाई सभा विवरण। 

'कुम्भकोण मठाधीश का हिन्दू. विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के अध्यापकों द्वारा स्वागत तथा 
परमपूज्य महामना मालवीय जी का मठविषयक विचार | 

कुमभकोण मठाधीश की निदाई। 

कुम्भकोणमठ के अनुयायियों द्वारा कराये गये काले saat का विवरण। 

काशी में भठविषयक वादविवाद का प्रकाशन-पत्रिकाओं की सूची । 

कलकत्ता शिवकुमार भवन की सभा एवं कलकत्ता पत्रों में आमक प्रचारों का विरोध । 


मदुरै (दक्षिण भारत) की सभा एवं आळोचना। ‘Rann’ पत्र में काशी विवाद का 
प्रकाशन | | 


पे. रमापति मिश्र जी, मुबई, के पत्र का उत्तर। 

ब्रह्म श्री तेदियूर सुव्रह्मणिय mel से पत्र व्यवहार । 3 

प. प. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री [08 श्री भागवतानन्द मण्डलेश्वर से पत्र व्यवहार। 
खागतकारिणी सभा के कुछ सदस्यों का मठविषयक विचार । 
पन्डित श्रीमाधव umet भन्डारी से पत्र व्यवद्दार। 

पन्डितप्रवर श्री विजयानन्द तिवारी महोदय का पत्र । 
` कुःमकोणमठ को भेजा हुआ प्रार्थनापत्र-निवेदकों में से कुछ निवेदकों का उत्तर पत्र। 
'कुम्भकोण मठाजुयाथियों से प्राप्त पत्र । 

कुम्भकोण मठानुयायियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें तथा आलोचना | 

कलकत्ता कालीघाट में कुम्भकोण मठाधीश का भाषण | 

कुम्भंकोण मठांधीश का आन्प्रदेश भ्रमण एवं मठविषयक प्रचार | 
कुम्भकोणमठानुयाथियों द्वारा प्रकाक्षित पुस्तक | भीशाहरपीठतत्त्वदशेन ? । 


Sewer मठाधीश को “ चिक्कुडैयार ” पदवी-न्यायस्थळ का निणेय । 
महाराजा सुधन्वा का ताम्रशासन। 


कांचीनगर एवं श्रीकामाक्षी मन्दिर का कुम्भकोणमठ से सम्वन 
्रचारों का सत्यान्वेषण। 


कुम्भकोणमठ का आमक तथा मिथ्या प्रचारों के कुछ नमूने । 
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46. 


4T. 


(क) आचाय चरितम्‌-श्रीनारायण शाह्नीसिः प्रणीतम्‌। 
(ख) श्रीनारायण शात्रिणा कृत आचार्य चरित्रे विमशनाख्यो नाम द्वितीयों भागः | 
विद्वानों का मठविषयक विचार। 


70]. 
402. 
१03. 
404<« 
705. 
406. 
407. 
408. 
409. 
上 0， 
| |. 


442. 


433. 
】】 4. 


荆 L5， 
6， 
LL7.。 


il8. 
79. 
उ 20. 
i2l. 
॥ 22. 
328. 
I2 和 4: 


३25. 


326. 
427. 
३28. 
३29. 
330. 


भारत रत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद-पटना (भू तपू राष्ट्रपति-भारत सरकार)। 
भारत रत्न डा० एस. राधाकृष्णन्‌ (राश्पति-भारत सरकार) | 
भारत रत्न डा० श्रीभगवानदास-वाराणसी । 
भारत रत्न Wo Wo So पि. वि. कणे 
प्रधान न्यायाधीश श्री बि. पि. सिन्हा (सुप्रीम कोटे) । 
प्रधान न्यायाधीश श्री एम्‌. पतन्नली smt (सुप्रीम कोट) | 
श्री एस. सुब्रह्मणिय 'अय्यर, प्रधान न्यायाधीश, मदरास। 
न्यायाधीश श्री एन्‌. चन्द्रशेखर अग्यर। 
पटना हाई कोरे प्रधान न्यायाधीश का अदालती निर्णय 
भारत सरकार, पवूलिकेशन विभाग, का प्रकाशित पुस्तक 
“दि हिमालयन्‌ डिस्ट्क्टिस आफ दि नार्थ घेस्ट प्राविन्सस आफ 
(क) इन्डिया’ -II-IX आफ दि गजटियर आफ दि नार्थ चेस्ट प्राविन्सस्‌-|884 
(ख) श्री एडविन, टि. अटकिन्सन्‌ (उपयुक्त गजटियर के संपादक) | 
इम्पिरियल waftaxc—I 


श्री सामी दयामन्द सरस्वती जी । 
श्री प. प. श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज, हरिद्वार । 


श्री प. प. श्रोत्रिय waits पूज्यपाद पवाहारी श्रो खामी बालकृष्ण यति जी, महाराज, 
वेदान्ताचाये, महामण्डलेश्वर (जूना) | 

प. प. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्रो खामी रामचन्द्रगिरि जी महाराज महामण्डलेश्वर 

(निरञ्जनी)। 

श्री प. प. श्री म० खामी हरिनारायणानन्द जी मह्दाराज, कार्यदर्शी, भारत साधू, 
समाज | | 

श्री सवामी तपोवन जी। 

श्री खामी रन्गनाथानन्द्‌ जी। 

थ्रो खामी राजेश्वरानन्द जी। 

श्रो खामी -अतुलानन्द जी | 

श्री स्वामी निखिलानन्द जी। 

श्रो सेलकुमार मुकर्जी (स्पीकर-पश्चिम बक्षाळ लेजिस्ठेटिव असम्बली) 

So सम्पूर्णानन्द जी (भूतपूर्वे मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश, राजस्थान के वतमान राज्यपाल) 
श्री बिष्णुराम मेधि (राज्यपाल -मदरास) | 

श्रीमति विजय लक्ष्मी पन्डित (राज्यपालिनी-महरा) 

ere आर. सि. मजुमदार, Sto एच. सि. रायचौधरी, डा० कालीकृष्ण दत्ता । 

श्री सि. एस. श्रीनिवासाचारी, एम्‌ ए., श्री एम्‌. एस. रामखामी अव्यङ्गार, UH. V. d 
Slo आर. एन्‌. डन्डेकर, एम्‌. ए., पि. एच, डि । 
Slo कालिदास चाग i 


- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


20l 


358, 
459. 


i60. R 


48. Sarat के जीवनलीला से सम्बन्धित कुछ 


3 





» .Mr. Horace L, Friers & M 


. श्री एच. चारर्जी | 


at एम्‌. के. नटराजन, एम्‌. ए., एल. टि., मयूरम्‌। 

श्री वडक्कानकूर राज राज वर्मा । 

श्री वि. नागमिय 

श्री सीतानाथ दत्ता । 

Sri J. N.Farquhar. 

भी आर. आर. दिवाकर | 

al सेन्टनिहाल सिंह | | $27 

श्री दिलीप कुमार राय और श्रीमति इन्द्रा देवी। 

Sto पि. एस. लोकनाथन्‌।. _ | 

“शकर॒विजयम्‌” (]879 ३०) श्रीतोळुवूर वेलायुध मुद ज्योति s 
use m 79 Se) श्रीतोळुवूर वेलायुध मुदलियार (ज्योति श्रीरामलिङ्ग 


श्री वि. सुब्रह्मणिय अय्यर i 
श्री टि. ए. स्वामिनाथ ART | 


* श्री जे. एच. द्वे he 


धरौ कल्याणराय एन्‌. जोशी। 


डा०. सि. पि. राभस्वामी अय्यर, श्री एन्‌, चन्द्रशेखर अय्यर (न्यायाधीश 
राजमन्न्रवीण श्रौ ए. वि. रामनाथन्‌, डा० एम, एस अणे, श्री S एस, V 
Sey) by Pema eM श्री एम्‌. वि. नह्ममुत्तु fe, 

` रन्गस्वामी नायडू (न्यायाधीश), राव सा ; 
eee TE RE ) इव राजगोपाल fie 
‘Rg’ समाचार पत्र 6—8— [96]. 


` संपांदक, ' वेदान्तकेसरी?. जून, ]957. 


* वेदान्त केसरी ? अप्रैल, [956 

“अभिधान चिन्तामणी ? तामिळ एनसैकलोपिडिया। 

* कलेक्ललज्ञियम्‌?, तामिळ एनसैकळोपिडिया i 

Chambers' Encyclopaedia Vol. IX-904 
Cyclopaedia of India Mr E. Balfour—Vol. V-873 
Encyclopaedia Brittanica Vol. XII l4th Edition. 


Illustrated Guide to t i i 
uno d (gig South ek Railway By 


Sir. Monier Williams. 


(Dept. of Philosephy, Columbia) tr Pa Sieg 


Mr. J. Estlin' Carpenter. 


Sir Charles Eliot. 
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ex प्रामाणिक प्राचीन Hat व आधुनिक काल में प्रकाशित प्राह्य पुस्तकों के आधार पर एवं प्राचीन रूढो व 
परम्परा से तथा व्यवहार रूप कथा द्वारा आचाय श्री शङ्कर की जीवन कथा विवरण सब सिद्ध, विषय el इस 
। कर्मेज्ञानमयी भारतदेश के दूर दक्षिण केरल (तिरवांकूर-कोचिन) प्रान्त में mest नामक गांव में “कैप्पिल्लि” वंशज, 
| अत्रि गोत्र, यजुर्वेदी नम्वूद्री ब्राह्मण दम्पती श्री विवगुरु-श्रीसति आयांम्वा के घर में श्री दाह्राचाये अवतार छिये थे । 
, अनुसन्धान विद्वानों द्वारा शोधित प्रमाण सामग्री के आधार पर निश्चय किया जाता है कि श्री TEXTS जी का जन्म 
| Maal शताब्दी अन्त/आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में आपका जन्म हुआ था। यह समय था जब भारतवर्ष में बौद्ध, 
| जैन, शाक्त (वामाचार), गाणपत्य, पाघरात्र, पाशपत, कापालिक, आदि वेद विरुद्ध सम्प्रदायों से पूणे अधिकृत था। 
। वेद और धर्मे अवेदिकता के पंक में धसा जा रहा था। अनाचार व अक्मेंभ्यता अधिक मात्रा में Ae गया था। “ 
, सातवां शताब्दी में श्रो कुमारिळ भट्ट ने अपनी Rae एवं कमेंकान्ड आदश जीवन से. पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तों की 
| स्थापना की और वेद के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा का भाव मानव गोष्टि में पुनः उत्पन्न किया तथा उत्तरी भारत के ial 
| के प्रचारों का खन्डन करके वैदिक धर्म की नींव पुनः डालते हुए stam के कार्य की पृष्ठभूमि deum की थी। 
| यह समय था जव लेखनी की लडाई थी-वात्स्यायन और वसुबन्यु के erat ने दिङभाग के न्यायमतों का खन्डन 
| किया था, डद्योतकर और Rear के वीच में अपने अपने सिद्धान्तों की. छेखनी were जारी थी, उद्योतकर तथा 
| कुमारिल भट्ट का खन्डन धर्मकीर्ति के सिद्धान्तों पर थी, ऐसे समय में श्री शङ्कर ने अपने आक्षेपो से प्रहार किया। दूर 
दक्षिण भारत में eft नायनमारों का प्रचार व शेवसिद्धान्त मत का प्रचार ने यहां के ala धमे को वलहीन बना दिया 
था। gaa के पश्चात्‌ काल से छठवीं/सातवीं शताब्दी क्रिस पश्चात्‌ काल बीच में बौद्ध सिद्धान्तों में अनेक परिवतेन 
देखा जाता है। बोद्ध सिद्धान्त हीनयान व महायान में विभाजित होकर प्रचार होने लगा। एक समय तान्त्रिकों का 
' प्रभाव अधिक था । पुनः वञ्जायन, तत्रायन च मंत्रायन में परिवर्तित हुआ। उस समय भारतवर्ष का अन्य मतों के 
सिद्धान्तो को भी मूळ बोद्ध सिद्धान्त अपनाया था। कालान्तर में इन परिवतेनों द्वारा एवं जेन धर्मे, aaa, तांत्रिक 
और अन्यान्य मतों ने मूल बौद्ध मत के प्रभाव को घराने में सहयोग भी दिया था। ऐसे समय में श्री शर ने अपने 
, ज्ञानकाण्ड की महत्ता बढ़ाई और इसे बोद्ध घर्म सह न सका और धीरे धीरे बौद्ध धर्मे भारतवर्ष छोड अन्य देशों सें 
फैलने लगा। अधमे, अवैदिक, पाखंड प्रधान अनाचार पूणे मतों का नाश करने, जीणे हुए वैदिक मत को उत्थान 
M करने, वदिक धर्मे की विजय बेजयन्सी फहराने, षण्मत स्थापित करने, सन्यास धमे एवं उस धर्मे के अनुष्ठानों की 
विधि ,(श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि) और उनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञान आत्मनिष्ठा इत्यादियों को.साधारण लोगों 
i को समझाने व खयं अनुष्ठान करके कार्येकला को दिखाने, अविद्या को नाश करके संत्संरूपी ब्रह्मज्ञान की प्रतिष्ठा करने 


— —  — a 
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और अद्वैत मत का पुनः प्रचार करने के लिये आचार्य शहर ने जन्म लिया था! धर्म के इतिहास में एक नया युग 
का प्रादूभांव किया और वेद, उपनिषद, गीता आदि कां शखनाद सर्वत्र होने छगा। आचार्ये शङ्कर ने अपने विचारों | 
से मानव विचारों की धारा पलट दी थी और आपकी गणना संसार के दाशनिकों में किया जाता है। आप Shey 
थे, हैं और रहेंगे। यद्यपि आचार्य झर ने बौद्धमतसिद्धान्तों का खण्डन किया था और उस जगह वेदिक धर्मे की. 
प्रतिष्ठा, वेदों के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति आदर, आध्यात्मिक सूत्र से भारतियों को संघटित करके एकता का रूप एवं | 
एक समन्वयात्मक दशन की प्रतिष्ठा, आदि स्थापित किया था तथापि आप बौद्ध संघ, विहार, भिक्षु, आदि संस्थाओं | 
की व्यवस्था से प्रभावित होकर आपने धर्मप्रचार निमित्त संस्था की व्यवस्था की थी, सन्यासियों को संघ वद्ध करके. 
इन विरक्त महानों को एकत्र eub एक संघ रूप में बांधकर वैदिक धर्म के भविष्य कल्याण के लिये महान्‌ कार्य किया 
था, आम्नाय मठों की प्रतिष्ठा कार्य में और उसे मठाम्नाय एवं महानुशासन द्वारा वद्ध किया था, एवं सन्यासि संघ में ' 
कुछ नवीन प्रणाली प्रारम्भ की थी । | 


तीसरे वर्ष में शइराचाये का चूडाकरण संस्कार हुआ। पांचवें वर्ष में उपनयन हुआ और आपने कालरी. 
में चेद व चेदाङ्ञों का अध्ययन भी किया। आठवें वर्ष में कालरी के पूणा नदी तट पर मानसिक आतुर सन्यास लेकर 
तदनन्तर नमदा नदी तट पर ओंकारेश्वर क्षेत्र में वास करने वाले गुरु श्री गोविन्दभगवत्पाद से mew सन्यास दीक्षा व. 
रह्म विद्या शिक्षा प्रांत की। प्रत्थासत्रय भाष्य की रचना हिमालय की वदरी सीमा में एवं काशी में समाप्त feris 
काशी में श्रीव्यास रूप में आये 'एक वृद्ध कृष्णकाय ब्राह्मण से विवाद कर अपने द्वारा रचित भाष्य की प्रतिष्ठा स्थापित की। 
काशी में श्री विश्वेश्वर का सानिध्य'भी हुआ। आचार्य श्र ने फाशी से प्रयागराज पहुंच कर श्री कुमारिल भट्ट से 
भेंट की। श्री कुमारिल भट्ट के आदेश पर आचार्य शहर नर्मदा नदी तट माहिष्मती को चल पडे। रास्ते में एक 
कर्मकान्डी गृहस्थ मन्डन मिश्र (“ ब्रह्मसिद्धि के रचयिता) से भेंट कर विवाद किया। यह मण्डन मिश्र गृहस्थ ही रह 
गये। यहां से आचार्य शहर माहिष्मती पहुंचकर कर्मकान्डी मन्डन श्री विश्वरुप मिश्र से विवाद किया। aa 


पराजित कर सन्यासाश्रम भी दिया । -आप ही वार्तिककार श्री सुरेश्वराचाय के नाम से प्रसिद्ध भये। व्यवहार «dl i 
आपका अन्य एक नाम श्रोविश्वर्पाचार्य भी at Pipe EUR Sii | 


के ` आचाये शहर अपने विष्यो सहित भ्रमण करते हुए माहिष्मती से श्री aR a यहां कुछ काल qt 
d हुए भाष्य, vis भी किया एवं अन्य प्रकरण भन्थ व at की रचमा भी की। »रंगेरी में माता शारदा की प्रति 
ORE k : bs व्याख्यान सिंहासन पीठ. की स्थापना कर श्री सुरेश्वराचाय को मठ निर्वाह मा 
: शिळ पहुंचे। पूर्व में अपने माता को दिये हुए प्रतिज्ञा के अनुसार कालरी में आपने | 
संस्कार की पूर्ति की। पश्चात्‌ दिग्विजय यात्रा में चल पडे। gc 
का जीर्णोद्वार किया और अनेक मन्दिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार, 
हुए. ch eile में चक्र प्रतिष्ठा मी किया। आपके अनेक शिष्य--ग्रहर्थ व सन्‍्यासी+-भी gn इन में से 
में oo ck ne Sw, sitari ma में दीक्षा, श्रीहर्तामलकाचार्य--श्रीवलिग्राम 
अवतारं 'का:उदूदेश्य "अ आ में दीक्षा) शिष्यो को दीक्षा देकर अपना प्रधान शिष्यटोली बनायां। 
'कर्सज्ञान ge een, bei क जार करने के हेतु से भरत स्ति व पुराणों के आधार qc इस 
चार इष्टिगोचर दिशाओं में: EM : i JOANNE वेदी मानकर, आश्नायानुसार चार वेदों ब चार महावाक्योंः के RA 
तथा उत्तर--बद्री धाम E T उसे सीप (ूर्व--जगज्ञाच पुरी और पंश्चिम--द्वारका घार्मो में व समुद्र. समीप! 
` मणाममेलो की भाषा sss घाम समीप व THT पंर) चार धर्मेराज्यकेन्द्र प्रतिष्ठा करके d 
| ; चुशासन) बनाकर, अपने चार शिष्यों को वहां, वहां den! 


| 


, 


: i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


ll 
ग अपने दिग्विजय यात्रा के अन्त में काइमीर पहुंचकर वहां के प्राचीन सर्वेज्ञपीठ पर आरोहण भी किया। दिग्गज 
रों: विद्वानों ने आपको “सर्वज्ञ? होने का विषय स्वीकार किया। - यहां से आचारय ag हिमालय केदारनाथ सीमा 
गुह | पहुंचकर अपने बच्तीसवें वर्ष में हिमालय का केदारनाथ मन्दिर समीप स्थल से (केवल्यधाम) अपने धाम विवलोक को 
की | जा पहुंचे। उक्त कथा विवरण के विरुद्ध जो कुछ कथा प्रचार किया जाय सो सव स्वेच्छावाद प्रमाण रहित कथा ही 
वृ, होगो। आचार्य शङ्कर ऐतिहासिक महान व्यक्ति हैं और आपकी जीवनलीला, अ द्वैतवाद एवं प्रस्थानत्रय भाष्य आदि से 
ओं । सिद्ध होता है कि आप अवतारी पुरुष थे। इस अद्वितीय महान्‌ देवपुरुष के जीवन चरित्र में पुराणिक कथाओं को 
के | मिलाकर एवं नयी नयी वृत्तान्तों का विवरण द्वारा समस्यायें खडा कर तथा नवीन चरित्र कथा की परिचय देना उचित व 
या न्याय नहीं है। | 
i लगभग अठारहवीं शताव्दी उत्तराध/उन्नीसवीं शताब्दी प्रारम्भ से “शिक्ष उडयार खामी? नामधारी 
, कुम्भकोणम्‌ शाखामठ के मठाधीश प्रचार करने लगे कि 476 re पूर्वे आचाय शहर ने कांची में एक निजावास योग्य 
, निजमठ आम्रायानुसार प्रतिष्ठित करके वहीं आप अधिष्ठित भये ओर आपका साक्षात्‌ महागुरु परम्परा आज तक चली 
' आ रही है जो वही मठ अब कुम्भकोणम्‌ में है। कुम्भकोणम्‌ मठ का प्रयार विवरण संक्षेप में नीचे दिया जाता है। 
। आचार्य शहर के गुरु श्री गोविन्दभगवत्पाद अपने पूर्वाभम में चार घणे के चार rat से विवाह कर चार पुत्रों का जन्म 
| दिया। आपके गुरु श्री गौडपादाचाये एक ब्रह्मराक्षस थे और उनका शाप विमोचन श्री गोविन्दभगवत्पाद ने अपने 
। पूर्वाश्रम किया था। आचार्य शहर ने पांच बार अवतार ळिया था और आपका प्रथम अवतार काल 508 fea पूर्व 
' छा है जिन्होंने भाष्य रचना समाप्त कर, कांची में वास करते हुए आन्नायानुसार वहां मठ स्थापना कर, आपका 
| निर्याण कांची में हुआ। अन्तिम पांचवां अवतारी शहराचाये आपके कांची मठ के 38 वां मठाधीश थे (788—840 $°) 
। और आपका गोळक जन्म कथा का प्रचार भी होता है। कुम्मकोण मठ का प्रचार है कि यह Man जन्म व्यक्ति 
V श्री आयशहराचाय (508 fee पूर्व) से fra थे तथा पुराकाल के ग्रन्थ रचयिताओं ने भूल से आपके चरित्र को मूल 
! पुरुष का चरित्र मानकर दिग्विजय कथा लिख गये। आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित कामकोटिपीठ है और यही पीठ मठ 
i । भी कहलाता है जिसके मालिक कुम्भकोण मठाधीश हैं। आचार्य sex द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठ शिष्य मठ हैं 
, जो आपके गुरुमठ के संचालन व अधीन में हैँ। कांत्री मठाधीश “ जगद्गुइ'-पदवी के अह हैं और अन्य चार 
| मठाधीश केवल “ श्रीगुरु ” पदवी के अहे हैं। कांची मठ ' सर्वोत्तरः सर्वेसेव्यः सर्वभौमो जगद्गुरुः ” मठ है और अन्य 
चार मठ “ते सर्वे मत्पदाचाय नियोगेन यथाविधि ' “ तान्‌ सर्वान्‌ शासयन्त्वेते आचार्या: मत्पदे स्थिता:  तैरन्यतो 
न गम्येत मन्मठ्याः सर्वेतश्वराः । AY मठास्तु चत्वारः आचाय मत्पदेर्थितम्‌ आदि का भी उल्लेख है। 
्रीसुरेश्वराचाय एवं भी विद्यारण्य परमहंस सन्यास के अहे न थे अतः आपको कांची मठाधीश वनाया नहीं गया। 
आचारय शहर ने कांची में सर्वज्ञपीठारोहण किया और कश्मीर का सर्वज्ञपीठ नवीन एवं आधुनिक है और आचाय ने 
, कश्मीर में सर्वेज्ञपीठारोहण नहीं किया था। कांची कश्मीर मन्डलान्त्गत है और कांची ही करमीर है। 
| श्री शहर एवं सुरेश्वराचाये दोनों ने सशरीर केलास जाकर पांच Regi (योग, भोग, वर, मुक्ति, मोक्ष) को श्री परमेश्वर से 
| प्राप्त कर सौन्दयलहरी ग्रन्थ एवं शिवरहस्य भी प्राप्त किया। पश्चात्‌ दोनों ने भू लोक भारतवषे लौट कर कांची में चास 
TH करते हुए वहीं दोनों ने शरीर त्याग किया था जिसके प्रमाण में आज भी समाधि स्थळ पर sx मूर्ति 
TU कामाशी मन्दिर में है। श्री सुरेश्वराचार्य का समानि कांची मठ के आंगन में होने का प्रचार करते हुए कहते हैं कि 
ST. आपका देह त्याग कांची समीप ‘gaa’ गांव में हुआ और कांची भी तनुत्याग ere है जिनकी स्मृति में आज भी 
2 “ मन्डनमिश्र अग्रहार ' के नाम से प्रसिद्ध है। आचाय झार के साक्षात्‌ शिष्य सर्वज्ञात्मा श्रीचरणेन्द्र सरखती थे जो 
M! व्यक्ति उनके कांची मठ में थे। आचार्य शहर ने पांच मठों का संप्रदाय ' मठान्नायसेतु नामक ग्रन्थ भी लिखा जिसे 
आचाये 可 के अनुक्षण सदा साथी शिष्य भ्रीचित्सुखाचार्य ने अपने रचित वृहच्छंडूरविजय में विवरण दिया है। 
दसनामी योगपदट्टो में “ इन्द्रसरखती ” योगपट्ट केवळ कांची मठाधीश का योगपट्ट हे और यह अन्य अङ्कित नामों से 
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deer की सू चना करता है। आचार्य ने कांची मूळान्नाय (sataa, मोलाम्नाय, मध्यमान्नाय, सुख्यान्नाय आदि आङ्गार | 
नामों का भी प्रचार होता है) के लिये पांचवां वेद, पांचवां महावाक्य, पांचवां संप्रदाय, ग्यारहवां योगपइ, आदि की. 
विधि सव बनाकर मठाम्राय ग्रन्थ की रचना की थी। दक्षिणाम्नाय AAT मठ की परम्परा बहुकाल विच्छिन्न होने से. 
कांची मठाधीश श्री विद्यातीर्थ ने श्री बिद्यारण्य को cR भेजकर मठ का पुनः उद्धार कर वहां की saree, 
पुनः चलायी। श्री विद्यारण्य द्वारा स्थापित आठ मर्ठों में चार मठ--विरुपाक्षी, पुष्पगिरि, BAG, करवीर--अब भी हूँ।| 
आचार्य शहर ने दक्षिणाश्नाय A मठ में प्रथमाचार्य पदवी पर यमदेवता के अवतार श्री विश्वरूपाचाये को नियोजित 
fear था। कुछ प्रचार पुस्तकों में पथ्वीथवाचार्य, प्रथ्वीधराचाय, पद्मपादाचार्य नामों का भी उल्लेख है। यह भी प्रचार! 
हे कि कांची मठाधीश श्री कृपाशङ्कर (नौवां आचाय) ने 28-69 Fo में एक ‘gue विश्वरूप ' को ANA मठ में मठाधीश्च' 
` पदवी पर नियोजित किया था। दक्षिणाम्नाय VAN मठाधीश श्रीअभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती ने अठारहवीं शताव्दी में 
अपने किये अपराधों को स्वीकार कर एक क्षमा पत्र कुम्भकोण मठ को दिया है। माधवीय शङ्करविजय अवाचीन ums 

में रचित अन्थ है और *रगोरी मठवालों ने अपने श्रेष्ठत्व प्रमाण करने के लिये माधवाचाय के नाम पर प्रकाशित किया है. 
और यह ग्रन्थ प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है। कांची कुम्मकोण मठ का उपयुक्त प्रचार के आधार पर श्री ARITA का 
नवीन चरित्र लिख कर विविध भाषा में प्रचार होने लगा। कृपाभाजन विद्वानों ने कल्पनात्मक veut की रचना करने' 
'लगे और अपनी सिद्धान्तो की पु केशि लिये पुरातन प्रामाणिक Gant में इलोकों व पंक्तियों व शब्दों को अदल बदल: 
'जोडनिकाल, नवीन क्षिप्त आदि क्रिया कलाप से नवीन पुस्तकें परिष्कृत्य रूप में एवं पुरातन लेवल के साथ लिखकर 
* प्रचार होने लगा। | 
कुम्भकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि कृत शङ्करविजय के अनुसार श्री TSU जी का जन्म 

चिदम्बर क्षेत्र में विश्वजित विधिष्ठा ब्राह्मण दम्पती के कुल में हुआ। विश्वजित अपनी पत्नी After को छोडकर चले 

जाने के बाद, तीन वर्ष उपरान्त, विशि ने श्र का जन्म दिया। आचार्य शहूर ने व्याप्रपुर (चिदम्बर समीप) र 

भी गुरुगोविन्द भगवत्पाद से सन्यासाश्रम छिया था। मूल आनन्दगिरि शङ्करविजय का परिष्कृत्य आधुनिक आनन्दर्गि' 

शहूरविजय पुस्तकों में चिदम्बर बदलकर कालरी का उल्लेख है पर उसी परिष्कृत्य पुस्तक में आचार्य gm का कालटी २. 
STAR आने का भी उल्लेख है जहां आपने सन्यास दीक्षा ली थी। पिता-माता का नाम शिवगुरु आर्याम्बा का नाग 
मी उल्लेख है। पर इसके साथ ही कुम्मकोण मठ एव अनुयायी विद्वान यह प्रचार करते हैं कि आनन्दगिरि के कहे 

चिदम्बर स्थळ कालटी का नामान्तर हे, विश्वजित का नामान्तर शिवगुर है एवं विशिष्ठा का नामान्तर सती आर्याम्बा है। 

आचार्य श्र के दादा दादी का नाम सर्वज्ञ व कामाक का उल्लेख है और एक आनन्द्गिरि शंकरविजय प्रति i 

विद्याधिराज को ही शिवगुरु कहा है। आनन्द्गिरि शहरविजय में उल्लेख.है कि आचार्य को श्री वेदव्यास से काशी d 

एक सौ वर्षे की आयू (“शारदां शर्त”) का आशीष मिला और कुम्भकोण मठ की व्याल्या ' 

यह l00 मास का ही बतलाता है चूंकि शरद शब्द का अर्थ माह होता हे। आनर्‌ 

| पर | | और ने शिष्य श्री पद्मपाद द्वारा उन्हें ATJE कर अपने पादों से मारकर बाहर दूर ढकेल देने 
की आज्ञा दी। यह भी उल्लेख है कि आचार्य age ने अपने शिष्यों परमतकालछानल z छक को वै वैष्णव 
एवं d | 3 का प्रचार करने की आज्ञा दी थी और ये विशिष्ठाद्देत व द्वैत मत का प्रचार UM idis 
हैं। अब कुम्भकोण मठ का प्र t प्रति जो m x T एव नवीन पक्तियां व इलोक जोडे गर 
परति 867 ३० में छपकर cim 5 de pos tk d ९० S तय्यार किया गया था और इसका एर 
| | र जी प्रति 6 बी/7 वीं शताब्दी में उपलब्ध ये औ' 


शरदां शतं’ का है दि 
दगिरि शकरविजय मूळ व परिष्कृत 
या था, आपको आचार्य शहर ने गालो. 


| 
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जिसका समान प्रति 288 ई० में छपकर प्रकाक्षित हुआ था सो परिष्कृत्य प्रति है। अनुसन्धान विद्वानों ने इस 


। आनन्दगिरि शङ्करविजय को अग्राह्य व अप्रमाणिक ठहराया है। पाठकगण मुझसे प्रकाशित पुस्तक ' भ्रोमज्ञगदगुरुशाइर 
| e 》 =. 
' मठ विमश के पृष्ठ 47 से 84 तक्र कृपया पढें तो आनन्दगिरि शङ्करविजय का पूणे विवरण मालूम होगा । 


कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित प्रमाणाभास geal के आधार पर यह नहीं सिद्ध होता कि आचार्य शहर ने 


, कांची में आम्नायानुसार आम्नाय मठ की स्थापना की थी। कुम्भकोण मठ का कल्पित मठाम्नाय पद्धति आरे ग्रंथों व 
| धर्मंशाल्न ग्रंथों के विरुद्ध हैं और आचार्य शहर द्वारा रचित मठाम्नाय में कांचीमठ का नामो निशान नहीं है। कांची 
। का “कामकोटि पीठ उपासना पीठ है न कि आम्नाय ast ऐसे उपासना पीठ भागवत सम्प्रदायानुसार 50 हैं तो 
! क्या यह कहा जाय कि भारतवर्ष में पचास आम्नाय मठ भी हें? कांची मठ की कल्पित वेशावली सूची में दिये इए 
, नामों का शोध किया गया और उपलब्ध प्रामाणिक सामग्री द्वारा सिद्ध होता है कि सतरहवीं शताब्दी अन्त तक का 
। सूची नाम केवल कल्पित हैं और उन व्यक्तियों फा सम्बन्ध कांची मठ से न था। कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित aa 
, शासनों पर भी शोध किया गया और इन आधारों पर भी यह सिद्ध नहीं कर सकते कि ' सर्वोत्तर सर्वसेव्य सार्वभोम 


जगदूगुरु कांची मठ” 7 वीं शताब्दी में या इसके पूर्व कांची में मठ था। कुम्भकोण मठ के पास ऐसा कोई ed 


| प्रमाण (अन्तह्‌, वाह्य, पुष्टि) उपलब्ध नहीं होता जिससे यह कहा जाय कि आपका कांची मठ सत्तरहवीं शताब्दी या 
| इसके पूर्व कांची में था। ` इस्ट-इन्डिया-ऋम्पनी रिकाडों द्वारा यह सिद्ध होता है कि कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध कांची 


| नगर से या कांची कामाक्षी मन्दिर से 9 वीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हुआ था और इसके पूर्व काळ में आपका सम्बन्ध 


ni 


, कांची नगर से कुछ भी न था। इन सब विषयों का विवरण मुझसे प्रकाशित “श्रीमजगद्‌गुद शांकरमठ विमश? नामक 


। पुस्तक में पाठकगण पायेंगे। अब देखा जाय कि कुम्भकोण मठ अपने क्रिया कलापों द्वारा कब और केसे अपने प्रचार 
' सामग्री तेय्यार कर प्रचार करने लगे। 


कुम्भकोण मठ ने द्वेषात्मक, निन्दनीय एवं अग्राह्य मूल आनन्दगिरि शङ्करविजय का एक परिष्कृत्य प्रति 


845 Fo के पूर्व तैय्यार करके इसमें कुम्भकोणे मठ की taba कल्पित कथा एवं कांची में मठ होने का विषय 


जोडकर ; उक्त क्षिप्त र्ोकों व पैक्तियों के प्रमाण में शिवरहस्य नवमांश षोडषाध्याय 60 इलोक युक्त को 44 या 45 
इलोकों में घटाकर एवं अनुपलब्ध व शङ्कास्पद मार्कन्डेय संहिता में पांचलिज्न की कथा एवं कांची में मठ प्रतिष्ठा की कथा 


| को जोडकर ; ` शह्ूराभ्युदय' पुस्तक के रचयिता श्रीराजचूडामणि दीक्षित का नाम देकर ; cast चरित्र में असग्बन्ध 
, कुछ इलोकों को क्षिप्तकरके “स्थितिमवाप *, “ कामेश्वरी अर्चयन्‌ ब्रह्मानन्दमविन्दत ' “ कांच्यामथसिद्धिमाप ” आदि पदों 


का अर्थ तनुत्याग व्याड्या करते हुए; आपसे स्वरचित vale (8 वीं शताब्दी अन्त 9 वीं शताब्दी में) पुण्यरछोक 


कि मञ्जरी, गुरुरत्नमाला, सुषमा, जगढ्गुइपरम्परा स्तुति, वेदान्तचू णिका, वासनादेहस्तुति, आदि पुस्तकों को प्राचीनता 


Kt 
Teil 


का लेबल चिपका करके प्रचार कर; शिवरहस्य भवमांश षोडषाध्याय के श्‍लोको को अदलवदल कर, जोडनिकाळ एवं 
क्षिप्त कर एक नवीन प्रति, तैय्यार कर ; श्रीहृपरचित नैषध काव्य के एक इलोक का पद “यागेश्वर ” को 'योगेश्वर ? 


देने में बदल करके यह पद “योगेश्वर” कांची मठ का योग छिक्न का द्योतक होने का प्रचार कर; खरचित “सुषमा” 
xi. (गुरुरत्नमाला की व्याख्या) में कहेजानेवाले काव्य, नाटक, चम्पू , चरित्र, कथा, पुराण, आदि पुस्तकों से उद्धृत 
गिरि भागों की एक सूची बनाकर ; माधवीय संक्षेप शहूरविजय से अनेक Talal को लेकर पतञ्जली चरित एव शहराभ्युदय 
वल में जोडकर तथा एक नवीन व्यासाचलीय पुस्तक तैय्यार करके इस पुस्तक को माधवीय झङ्करविजय का मूल होने का 
गरे प्रचार कर; भ्रीमुखविरुदावली dnt कर और उसकी व्याख्या में ' श्रीमुखदर्पण ? एवं ' भ्रीमुखव्याख्या ? भी अवाचीन 
ए काळ में तेय्यार कर; मुद्रा, झन्डा, एवं वाह्य आडम्बर के अन्य चिन्हों को तैय्यार कर; उक्त sm आधारों 
dy पर एक नवीन मठाम्नायसेतु deux कर और उसे आचार्य qux के अनुक्षण साथ रहनेवाळे परम शिष्य 
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भ्रीचित्छुखाचाय कृत कहकर तथा इस मठाम्नायसेतु में चतुदिक आम्नाय मठों का daz मठ कांची मठ होने का wie | 
कर; ‘span’ को उपदेछ्य महावाक्य, धर्मंशात्नों में कहे सात आम्नायों (चार दृष्टिगोचर एवं तीन ज्ञान गोचर) | 
के बीच में मूळाम्नाय, मध्याम्नाय, मौलाम्नाय, सुख्याम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय आदि आम्नाय होने का विषय सृष्टि कर, 
असिमान व खशीलाचार से अवाचीन काल में परिकल्पित ' इन्द्रसरखती ' योगपट्ट को सर्वोच्च थोगपट होने का प्रचार ' 
कर, इसके प्रमाण में एक कहिपत कथा की सश्टिकर “ वासनादेइस्तुति नामक एक प्रमाण Gee सी तेय्यार फर, चार 
चेद की जगह पांचवेद होने का प्रचार कर, चार संप्रदाय की जगह पांचवां ‘ मिथ्यावार ' संप्रदाय का कल्पना कर; | 
LB वों शताब्दी में तंजौर राज्य के महाराष्ट्र महाराजा की सहायता व प्रभाव प्राप्तकर तथा तंजौर जिले के कुछ 

मठासिमानियों व कृपाभाजन विद्वानों की भी सहायता व प्रभाव प्राप्तकर ; प्रचार प्रारम्भ हुआ कि आपका कांचीमठ | 
आचार्य शंकर द्वारा प्रति त और अधिष्ठित जगद्गुरु मुखिया मठ है | | 


कांचीमठ आचार्य वंशावली की सूची भी तैय्यार कर प्रचार हुआ। इस सूची में दिये हुए नाम सव अन्यत्र | 
उपलब्ध काव्य, नाटक, चम्पू, कथा, चरित्र, इतिहास, आदि पुस्तकों से लेकर इसमें अपनी कल्पित कथाओं को 
जोडकर तथा उक्त पुस्तकों को प्रमाण में प्रचार कर एक सूची वनायी गयी थी जो सव जब शोध किया गया तो Re 
हुआ कि p at शताब्दी अन्त तक की सूची कल्पित है। आज voler 68 आचार्य होने का विषय कहा जाता है 
पर अवाचीन काल उन्नीसवीं/वीसवीं शताब्दी के चार या पांच आचार्यों की समाधि छोड कर और अन्यों का समाधि' 
कहीं भी उपलब्ध नहीं होतां। इसी प्रकार कुछ शासनपत्र व ताम्नशासन प्रमाण रूप में प्रचार कर कहते हैं कि आपका' 
आम्नाय मठ कांची में 2 वीं शताब्दी से था। वास्तव विषय तो यह है कि ये सव ताम्र शासन कांची मठ के मठाधीश 
को नहीं दिया गया था। पुरातत्त्वविभाग-के राज्यकर्मचारियों ने इन ताम्रशासनों को अविश्वसनीय व शङ्कास्पद कहा है. 
एवं कांची मठ का न होने का सिद्ध किया है। इनमें कुछ ताम्र शासनों में शारदा मठ का नाम उल्लेख है और यह 
दक्षिणाम्नाय SEXO शारदा मठ की कांची शारदा मठ को ही बोध फराता है। कांची मठ का नाम कामकोरि है। 
कुम्भकोण मठ के पास कोई दृढ़ प्रमाण नहीं है या कोई वाह्य या पुष्टि प्रमाण भी नहीं है जिससे यह कहा जाय कि 
आपका मठं l6 वीं या l7 वीं शताब्दी में या इसके पूर्व काल में था। कुम्भकोण मठ का wale प्रमाणों की पुष्टि में 
बाह्य प्रमाण या पुष्टि प्रमाण कहीं भी प्राप्त नहीं होता। पन्डित प्रवर श्री वलदेव उपाध्याय जी, एम्‌. ए., साहित्याचार्य, 
काशीधाम के प्रकान्ड विद्वानों में एक गिने जाते हैं और आपके रचित ग्रन्थ अनेक हैं। आप कुम्भकोण मठ के प्रचारों, 
का विवरण देते हुए अन्त में लिखते हे--' इस विषय की विशेष छानबीन नितान्त आवश्यक है” और अन्यत्र एक! 
जगह लिखते E यद्यपि कांची पीठवाले अपने मत के समर्थन में अनेक प्रमाण देते हैं परन्तु इन प्रमाणो के विषय में | 
इतना ही कहना पडता है कि वे सब एकल्ञि E तथा उनका समर्थन किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता।? | 


| 
| 


| cent राज्य मंत्री श्री गोविन्द दीक्षित के वंशज एक श्री वेंकटसुव्रह्मणिय दीक्षित थे और आपने i9 a 
शताब्दी प्रारम्भ में सन्यास लेकर श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती का नाम (64) धारण किया। आपके गुरु श्री wea 
सरखती (63) थे जिनका काळ ig वीं शताब्दी अन्त. होने का विश्वास किया जाता है। श्री महादेवेद | 
सरखती | ने और एक श्री चन्द्रशेसरेन्द्र सरस्वती (62) (gat शताब्दी मध्य काल) से-सन्यास आश्रम की दीक्षा ली थी। 
आप लोग तौर एवं कुम्भकोणम्‌ में वास करते थे।. श्री गोविन्द दीक्षित के वंशज सब कर्नाटकी ब्राह्मण वर्ग एक समय | 
मेसूर प्रान्त | होयसाछा मण्डल से तौर आये हुए थे और वहीं वास करते थे। इस वंशज के भ्री गोविन्द दीक्षित एक! 
समय तजौर राज्य का मंत्री थे और आपका प्रभुत्व, प्रभाव व पान्डित्य अपार था । इसीलिये इस वंशज के व्यक्तियों ने 
qanya शकर भी aN राजा का आश्रय पाकर के उनके प्रभाव व प्रभुत्व की सहायता द्वारा इष्ट काम्य प्राप्त किये थे I 
कची मठकी कल्पित सूची में दिये 64 वां आचार्य से लेकर भाज unie आचार्य इसी वंशज के £i आप लोगों 
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र). को कर्नाटकी भाषा पद “ शिक्र उडयार ? (छोटे खामी) की पदवी थी। उन दिनों में आप लोगों की मठ मुद्रा कनाटक 
| लिपि व. भाषा में थी और आपका मठ नाम “ शारदा मठ ^ था। इन प्रमाणा द्वारा प्रतीत होता है कि एक समय 


T | उगे 
iid सलरहवीं शताव्दी अन्त तक कुम्भकोण मठ कांची नगर में न EDD का प्रमाण इस्ट-इन्डिया-कम्पनी सरकार 


र; , रिकाडां द्वारा एवं अब उपलब्ध होनेवाले शिलाशासन व ताम्रशासन तथा कांची इतिहास द्वारा स्पष्ठ विदित होता है। 
कछ | विष्णु कांची में जहां अब मठ स्थित है वह जमीन एक समय राज्य की जमीन थी और पाइमायिश रिकाडे इसका पुष्टि 
मठ | करता है। शिव कांची का मठ प्राचीन काल में वह जमीन “ इनाम सूखा जमीन ” था और केवल एक सेन्ट जमीन 

(00 सेन्ट=4840 वर्ग गज) आर्वाचीन काल में कांची मठ के नाम से रिकाड प्राप्त होता E! 876 इ" में 

प्रकाशित पुस्तक “शांकरमठतत्त्वप्रकाशिका ! में लिखा है कि यह , मकान प्राचीन काल में (i9 वीं शताब्दी में) एक 
त्र | अब्राह्मण का मकान था और इसे मठवालों ने 8 वीं शताब्दी अन्त Harig वीं शताब्दी प्रारम्भ में खरीदा था। 
को | कुम्भकोणम्‌ में कुम्भकोण मठ जहां है वह मठ तंजोर राजा श्री शरभोजी W82 ई० में बनवा दिया था। इसी 
gy प्रकार तिरुचिनापल्ली जिला का तिरुवानक्ावल मठ जो श्री आखिलान्डेश्वरी मन्दिर समीप है सो वहां उपलब्ध हुए 
है शिलाशासन द्वारा स्पष्ठ बिदित होता है कि यह मठ wara शिवाचायाँ की परम्परा की थी। शासन पत्रों व 
धि शिलाशासनों द्वारा इस पाशुपत शिवाचार्यों का परम्परा नाम L7LA £e त॒कः का पाया जाता है। अथात  कुमभकोण 
mi "S ..744 f° के बाद ही इस मठ को खरीदा होगा या अन्य रीति से: प्राप्त किया होगा। | 


| तंजीर में महराष्ट्र राजा राज्य करते थे और करीव 7790 Fo में एक महराठा ने दक्षिणाम्नाय ०रंगेरी 
| मठ को लूटा ओर हानि पहुंचाया था। इस घटना के पश्चात्‌ मैसूर व date राज्य के बीच में अप्रियता एवं 
R grata उत्पन्न हो गया था। इसी समय में दद्षिणाम्नाय गेरी मठ का तंजौर धर्माधिकारी श्री अनन्तावधानी को 
है। | तंजोर राज्य से चले जाने को कहा गया था। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर इसी समय में 8 वीं शताब्दी अन्त 
| एवं 9 वां शताब्दी प्रारम्भ में कुम्भकोण मठाधीश ने Aste राजा का प्रभाव, प्रभुत्व व सहायता प्राप्तकर अपनी मिथ्या 
| कल्पित प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया था। दक्षिणाम्नाय *“गेरी.मठ के प्रति कीचड फेंकना प्रारम्भ भी gemi 


र | 8 本/L9 at शताब्दी में प्रथमवार कुम्भकोणम्‌, कांची, तिरुवानकावळ, आदि नगरों में. ast का 
| निमाण करके, प्रचारार्थ प्रमाणाभास पुस्तकें तैय्यार करके, अपने शिष्य टोली एवं कृपाभाजन व्यक्तियों के प्रोत्साहन व 
j| सहायता से तथा तजोर राज्य का प्रभाव द्वारा लगभग 837 Fo में कुम्मकोण मठाधीश ने कांची की कामाक्षी देवी 
की .कुम्भासिषेक करने के निमित्त अपना प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया Sa दिनों में कांची कासाक्षी मन्दिर का निवाह 

। संचालन काये ईस्ट-इम्डिया-कम्पनी सरकार, के हाथ में था। कम्पनी सरकार के पास अर्जी पेशकर कुम्भामिषेक 

_ करने की अनुमति प्राप्तकर एवं. मन्द्र निधि से कुछ रकम भी प्राप्त कर के आप 2889 Fo में कांची आकर प्रथम बार 

' कामाक्षी देवी की कुम्भामिषेक पूणे करके एक शिंलाशासन खोद्वाकर मन्दिर में बेठा भीः दिया था। इसके पश्चात 
तंजौर राजा का सहायता प्रास कर और उनके प्रभाव द्वारा तथा कम्पनी सरकार कर्मचारियों की सहायता प्राप्त कर 
(इनमें से कुछ. ब्राह्मण कर्मचारी आपके शिष्य टोली के सदस्य थे) कुम्भकोण मठाधीश ने कांची कामाक्षी मन्दिर की 
ट्रस्टी पदवी प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अर्जी कम्पनी सरकार को पेश किया WD! चेन्नंलपेट कलक्टर ने कुम्भकोण 
| मठाधीश को कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी पर 5—I—2849 के दिन नियोजित किया था। रेवन्यू बोर्ड के 
एक, प्रश्न पर चेन्नलपेट कलक्टर लिखते हैं कि कुम्भकोण मठाधीश को कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी पर नियुक्त करने का 
कारण आपकी सम्पत्ति पर ख्याल रखते हुए किया गया था अन्यथा आपका कोई हक मन्दिर पर न था। सार्वभौम मठ 

d बनने की योजना में और अपने से कल्पित मठाम्नाय में दिये देव देवी पीठों के अधिकारी निरीक्षक बनने की 
| 


j 


fti 


| 
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viii | 
आंवश्यकता पडने पर कुम्भकोणम्‌ से आप कांची पहुँचे और कामाक्षी देवी (कामकोटिपीट) मन्दिर का परिचालक क 
गये। 842 ई० तक के “शिक्ष उड्यार ? एवं ' कुम्भकोणम्‌ शहराचारियार ” (प्राचीन रिकार्ड में येही नाम uin 
हैं) अब 949 $e से “ श्री कांची कामकोटि जगदूगुद शकराचाये ” वनकर अपनी महत्ता का प्रचार प्रारम्भ कर दिये. 
प्राचीन Rael द्वारा सिद्ध होता है कि l8 वीं शताब्दी अन्त तक दक्षिणाम्नाय *इंगेरी शारदा मठ का धर्मशासन प्रभाव 
कांची में मी था। दक्षिगाम्नाय मूल प्रधान “गेरी मठ का एक शाखा मठ कांची में भी था। यह कुम्भकोण शाखा 
मठ पश्चात्‌ अपनी नाता VAT मूलमठ से तोड कर न केवल खतंत्रमठ बन बैठे पर सर्वोत्तर सर्वसेव्य सावभोम जगदूगुइ 
मठ बनने की Ao में प्रवृत्त हुए। इस विषय की पुष्टि तंजौर न्यायाधीश एवं अनुसन्धान विद्वान ste वनेल ने खय | 
किया है । 


कुम्भकोण मठ ने कांची में कुम्भामिषेक एवं कामाकी मन्दिर का ट्स्टी पदवी प्राप्त करने के पश्चात 
अखिलान्डेश्वरी की तारहू प्रतिष्ठा कर अपनी विजय पताका तिरुचि जिला के कुछ तहसीलों में फहराते हुए आप पुनः 
了 846 So में तजौर पहुंचे। तंजौर राजा ने आपको we 7000 की भेंट चढाई थी। इसी धन से करुप्पूर ग्राम मे 
40 वेडी जमीन भी खरीदी गयी। अब प्रचार पुस्तकें तामिळ, तेलगू, कनाटकी, मलयालम, संस्कृत, आदि भाषाओं, 
में छपकर प्रचार होने छगा। जहां कहीं प्रमाणों की आवश्यकता पडी और जब जब विपक्षी दळ ने असोकर्य प्रन WP 
थे उन सब आक्षेपों के उत्तर में प्रमाण भी तैय्यार किये गये। 28967 Fo में आनन्दगिरि शहूरविजय की परिष्कृत 
प्रति मुद्रित हो कर प्रचार होने लगा। i872 E» में “ सिद्धान्त पत्रिका ? तैथ्यार हुईं और इसी समय मद्रास 
तंजौर, कुम्भकोणम्‌, तिरुचि, तिरुवल्लूर, कांची, आदि नगरों में कुम्मकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानो द्वारा प्रचा. 
TA हुईं जहां आपके कहेजानेवाले प्रमाण पुस्तकों का प्रचार किया गया था। पुलिस की सहायता प्राप्त कर उन 
निगरानी में कांची में एफ प्रचार सभा की आयोजन भी gi! आन्ध्र देश के एक विद्वान भी गुर॑म Gaon que के 
कुम्भेकोण मठ ने “ चतुषष्टिकलात्माकालझ्ञार सार्वभौम ' की उपादि देकर इनसे ' श्रीमुखव्याख्या ! पुस्तक लिखवा का 
प्रचार हुआ। “ भ्रीमुख व्याख्या ” को आन्ध्र भाषा में अनुवाद करके इसे ^ सिद्धान्त पत्रिका का नाम देकर श्रीवेदान | 
रामानुज अय्यज्गार के नाम से एवं समा द्वारा भिणेय की हुई पत्रिका होने की कल्पित कथा कहकर प्रकाशित करायी गयी. 
यह सव क्रियाकलाप थ्री गुरेम वॅकण्ण शाक्ली का ही था। इन भ्रामक मिथ्या प्रचारों का खन्डन में ॥876 °. 
Wo मर We alas वेंकटरत्नम पन्तुळ ने “ शाहृरमठतत्त्वप्रकाविका ? नामक पुस्तक प्रकाशित किया। मद्रास १ 
कांची में कतिपय प्रकान्ड विद्वानों ने इस मिथ्या प्रचार का खन्डन भी किया था पर कुम्भकोण मठ के तीत्र प्रचार और 
न | 
SS हुआ। खतंत्र R रखनेवाले विद्वानों व पामरजनों की उदासीनता! 
N NW, VN मठ व मठामिमानियों का मौनत्रत व उदासीनता, कुम्भकोण मठ ई. 


Tass Maat, कृपाभाजन विद्वानों का तीव्र प्रचार, आदि 
मिथ्या ; १ कारणों ने कुम्भकोण मठ को प्रोत्साहन | बेरुकावर 
x श्रामक प्रचार तीव्र रूप धारण कर लिया था। STENT | 


` शताब्दी प्रारम्भ में आपका नाम तंजीर जिले में ही प्रसिद्ध | 
gil मे भी rU जमा ढिया था. ले में ही प्रसिदध था और पश्चात्‌ आपके पूर्वाचायों ने तिचि जिला के gt 





l 
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TENT हुआ।  कुम्भकोण मठाधीश श्री सुदशन महादेवेन्द्र सरस्वती का भ्रमण कार्यक्रम काशी तक पहुंचने का था पर 
, आप पूरी जगन्नाथ से लोटकर दक्षिण लोटे। इसी समय काशी के दिग्गज विद्वानों ने 7886 Fo में एक व्यवस्था दी थी 
| कि आयशइूराचाय ने केवळ चार आम्नाय मठों की स्थापना की थी। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि “ कुछ रुकावट 
| तथा वाघाओं के कारण ? आप पूरी से दक्षिण भारत लोट आये। पर वाधाओं का विवरण दिया नहीं गया GI 
वास्तव विषय यह था कि कुंभकोण मठ ने जो मिथ्या भ्रामक प्रचारार्थ नयी नयी पुस्तकों का प्रकाशन किया था सो सव 
SN sat द्वारा देश के कुछ विज्ञ सजनों के हृदय में दुःख हुआ और वे अन्य खतंत्र मत रखनेवाछे विद्वानों के साथ मिलकर 
| इन प्रचारों का खूब खन्डन किया। जगह जगह सभायें हुईं और इन प्रचारों का खन्डन हुआ। उन दिनों में आन्ध्र 
| देश में जो सनसनी फैली थी और आपके प्रचारों का खन्डन किया गया था, उन सव को आप रोक न सके और 
| खन्डनकारों से सामना न कर सके। अतएव आपको लौट आना पडा। आपके पश्चात श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती (66) 

(489l-907) कुम्भकोण मठाधीश भये। पूवाचार्यों द्वारा प्रसारित भ्रामक प्रचारो को आपने जारी रक्खा। 
B. , आपके पश्चात्‌ 8 वर्ष का वाळक श्री महादेवेन्द्र सरखती (67) के नाम से कुम्भकोण मठाधीश भये। आप सात दिन 


| के लिये मठाधीश थे और वाद इस लोक से चलते भये। आपके पश्चात्‌ वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश (68) मठ में 
' नियोजित किये गये। 


गाओं 

प्‌े 
ER वर्तमान मठाधीश श्री प° qo श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती जी महाराज ने सन्यासाश्रम 】907 में लिया 
रास. था और wUUI94 Fo में कुम्मकोण मठ निर्वाह व अधिकार अपने द्वा्थों में के लिया था। आप at तथा 
rae, परमार्थ के मर्मज्ञ माने जाते हैं। आपके पूवाचाये श्री सुदशन महादेवेन्द्र सरखती से अधूरा छोडा काये को आपने 
बन अपने भारत श्रमण में पूणे किया था। आपका भारत भ्रमण कार्यक्रम हिमालय सीमा एवं नेपाळ राज्य तक भ्रमण करने 
[को काथा पर आप काशी से ही दक्षिण लौट आये। आप काशी 6—0—-9934 को पहुंचे और 20-3-985 के दिन” 
«| काशी छोड चले। आपने नवीन प्रचार मार्ग के अनुसार बडे आडम्बर व कोलाइळ के साथ अपने प्रचारों का खुब 
दान! प्रकाश कराया। जगह जगह मठ पुस्तकों में हजारों हस्ताक्षर लिये गये और अभिनन्दन, स्वागत, प्रणति, प्रार्थना, 
यी व्यवस्था आदि पत्रों का संग्रह भी किया गया। विद्वानों व घनाइथों व राजाओं से व्यवस्था पत्र भी प्राप्त किये गये। . 
of ये सव अपने मठ प्रचारों की पुष्टि में लिखे गये थे। आप eaaa काशी तक अपनी विजय पताका,फहराते हुए 
qq सार्वेभोम मठ का प्रचार करते हुए काशी आ पहुंचे। पर यहां आप पर जो घटी और आपके मिथ्या भ्रामक प्रचारों 
और फी पोळ खुली सो सव विषय सबको माळूम ही है। यद्यपि आप इन भ्रामक प्रचारों के प्रधान कार्यकर्ता नहीं हैं या 
नाव प्रचारित प्रन्थ सव आप द्वारा रचित नहीं हैं तथापि आप इन भ्रामक प्रचारों के प्रणेता E । वतेमान कुम्भकोण मठाधीश 
जता! का धर्मोपदेश एवं खय धमानुष्ठान की शैली वर्तमान काल में प्रशंसनीय है और हम सब इसके लिये कृतज्ञता प्रकट करते 
o EI पर इसके साथ यह भी कहना पडता है कि ऐसे ध्ेप्रचार कार्यों के साथ अपना मठ का भ्रमात्मक मिथ्या प्रचार 
ge कदापि न करने की कृपा करें। 
उक्त सब विषयों द्वारा यही सिद्ध होता है कि कांची कुम्मकोण मठ आचारय TEL द्वारा न प्रतिष्ठित था 
ना; और न अधिष्ठित था और आवका मठ इतिहास आज से लबभग 200 वर्षों कां ही विश्वसनीय है। इन सब विषयों 
xa QC पूणे शोध कर सत्यान्वेषण रूप में मैं ने ' श्रोमज्यगदुगुरशाइरमठविमश ' नामक पुस्तक प्रकाशित किया है। लगभग 
wd 734 पृष्ठों का यह ग्रन्थ है और इसका चार खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में धी मदाद्शङ्कराचायं का दिव्य चरित्र वर्णित 
सर्व दै द्वितीय खण्ड में कांची कुम्भकोण मठ द्वारा एवं अन्य कुछ लोगों द्वारा श्री आचार्य के विषय में जो भ्रमात्मक मिथ्या 
g TAN किया गया है उनका उचित x प्रमाणों द्वारा निराकरण किया गया है और यथार्थ बात का समर्थन है। श्लो 
ना सदायशङ्कराचाये जी के जीवन चरित्र सम्बन्धी जितने प्राचीन व अवाचीन पुस्तक और अन्य सामग्री अब तक उपलब्ध 
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à गुए शहराचाय मठाधीशों द 
बों पर भी आलोचना की गयी है। तीसरे खण्ड में तीन आम्नाय हे 
होते हैँ उन सबों पर गानों व पाश्चात्य विद्वानों की मठविषयक सम्मतियां भी प्रकाशित हैं। IDEE f 


एवं आसेतु हिमाचल के प्रकान्ड विद्व i 3 
मेँ la एवं प्राचीन ग्रंथ प्रतियों में से कुछ प्रकाशित हैं। इसमें सन्देह नहीं कि श्री शङ्कराचाये के समय -में कांची. f 


पवित्र तीथ स्थळ था और अन्य मतों का केन्द्र स्थान भी था। कांची के कामकोटिपीठ आचाये शकर काल के पू पे | प्‌ 

ही था और आचार्य ने वहां के गुहावासिनी उम्र कामाक्षी की उग्रता शान्त कर एव अशुद्धता का निवारण किया था। २ 
` दांची में औचक्र की पुनः प्रतिष्ठा कराकरके वैदिकमागे की पूजाविधि प्रारम्भ कराया था। ईस काय स ब्राह्मणों को प 
नियोजन कर मन्दिरों का पुनः निर्माण कराकर, कांची नगरी को सुशोभित किया था। आचाय शकर ने न वहां उ 
आम्नायानुसार धर्मेराज्यकेन्द्र (मठ) की स्थापना की थी और न वहां आप बहुत दिन वास किये तथा न वहां आपने ख 


सवैज्ञपीठारोहण किया था या न वहां आपकी विदेहमुक्ति gi! ! 


पीठ व मठ दोनों शब्दों का अर्थ व तात्पय सिन्न हें और अनसिज्ञ इन दोनों को एक ही होने का मानइ 
लेते हैं चू कि कुम्मकोण मठ अपने भ्रामक मिथ्या प्रचारों से इस भ्रम की पुष्टि करते हैं। सूक्ष्म देवयोनियों का qu 
त्यळ पीठ कहलाता है और कामकोटि पीठ की अधीक्षी कामाक्षी हैं न कि भ्रारव्ध का मारा साधारण मनुष्य! मनुष्ये 
के लिये वास खळ मठ है। लोक व्यवहार में साधारण तौर पर पीठ शब्द का अर्थ आसन भी होता है पर आचार्य 
शर द्वारा रचित मठाम्नाथ में आम्नाय ast का पीठ व मठ नाम fa सिन्न देने से ही दोनों भिन्न होने का Rag 
होता है। आचार्य शहर ने आम्नाय मठ की स्थापना कर उसे आम्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय व महानुशासन दवार 
बद्ध किया है। इन नियमों का परिपालन करनेवाले आंचाये ही मठाधीश बनकर पीठ के देव देवी की आराधना करां 
हुए, आचाये qux को enger रखने के लिथे प्रचार करते हुए, धर्म अचार करते हुए एवं खयं परम्परा उपदेश प्राथ 
करते हुए आते हैं। इन चार आम्नाय मठों के अतिरिक्त सव मठ या तो शाखा मठ E या केवल यति ब्रह्मचारी By 
निवास स्थल होता है। जहां जहां पीठ हैं वहां आम्नाय मठ होने की आवश्यकता नहीं है। कामकोटिपीठ Wo 
उपासना पीठ है जैसे भागवतसंप्रदायानुसार अन्य 50 देवी पीठ हैं। यदि पीठ के साथ मठ होना आवश्यक हो जेसासे 
कि कांचीमठ का प्रचार है तो क्यों 50 मठ भी नहीं हैं £ अतएव उपासना पीठ (देवयोनि निवासत्थळ), निवास महरि 
(यति, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी का वास स्थल और जहां ब्रह्मघोष हो), और आम्नाय मठ (मठाम्नायानुसार अधिकार TH 
मठ जहां से warme मठाधीश धर्मराज्य सीमा का धर्मशासन निर्वाह करते हैं) भिन्न सिन्न हैँ । | 


वर्तमान कुम्मकोण मठाधीश के काशी आगमन (.934 ३०) के पूर्व ही से इनके मठ के कर्मचारी वि 
प्रचारक, अनुयायी भक्तों से (सब दाक्षिणात्य) काझी में प्रचार करने का काम आरम्भ कर दिये थे। आपके काशी? 
आने के पूर्व यहां के केवल दाक्षिणात्य ब्राह्मणों को छोड कर और कोई इनका मठ नहीं जानता था। आपका प्रबा 
नवीन प्रचार मार्गानुसार धूसधाम से ger! पत्रों में लेख प्रकाशित हुए एवं प्रचार पुस्तक सैकडों की संख्या में atte 
गयी। नोटिस व gre हजारों में act सिनिमा पोस्टर की तरह बडे बडे नोटिस हजारों में चिपकाये wae 
मोहल्ले मोहल्ले में प्रचारों की धूमधाम थी। खागतकारीणी कमिटि का भी आयोजन हुआ। कुम्भकोण मठ के भ्राम 
प्रचारों से कुछ साधारण सज्जन, ब्राह्मण, विद्वान एवं परिब्राजको में शङ्का पैदा हुई। इस spe के निवारणार्थ प्रभा 
यह प्रयत्न किया गया कि भ्री कुम्मकोण मठाधीश इन आमक प्रचारों को बन्द करा दें पर ऐसा न हुआ । काशी १ 
| कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने, मण्डळेश्वरों ने, Sq acd परिव्राजकों ने ) विज्ञ सञ्जनं ने, कुम्भकोग मठाधीश को पत्र लिखकर á 
भ्रामक प्रचारों को बन्द करने d को कहा था। पर कुम्भकोण मठाधीश मौनधारण कर लिये थे। चाद विवाद ats 
हुआ। इसके फलाभूत काशी[के प्रसिद्ध विद्वानों व परित्राजकों का एक सार्वजनिक सभा 30---9--- 984 के ra 


कासी के बिहारीपुरीमठ में पन्डितप्रवर श्री हाराणचन्द्र भद्मचार्य के सभापतित्व में हुईं। इन शिखामणियों ने: काशी मेमं 


a 


शू ; 
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mp दिग्गज asics विद्वानों व माननीय परित्राजको से पूर्व में दिये हुए (886 ६० में) व्यवस्था का समर्थन करते हुए 
iN] निश्चय किया था कि आचार्य शङ्कर ने केवळ चार आम्नाय मर्ठों की स्थापना की थी। इस सभा ने मेरे पूज्य पिता 
पे पे ज. ग. विश्वनाथ शर्मा जी से अनुरोध किया कि आप इस विषय का प्रकाश कर दें। इस सभा ने कांचीमठ के प्रचारों 
था। का घोर विरोध किया। कुम्भकोण मठाधीश काशी में लगभग साढे पांच माह वास किये और इस समय केवल पत्रों, | 
को पर्चो, seat, पुस्तिकावों द्वारा वाद विवाद ही होता रहा । काशी में कितने ही आचाये आये और गयें पर 
वहां उन लोगों के सम्बन्ध में कभी ऐसा विवाद उपस्थित नहीं हुआ! कुम्भकोण मठ के बारे में ही इतना विवाद क्यों 
[पने खडा हुआ? इसका मूल कारण कुम्भकोण मठ ही हे। जब कुछ विद्वानों व परित्राजकों ने आपसे प्रार्थना की कि आप 
भ्रामक प्रचार बन्द कर दें तव आपने फाशी पहुंचते ही कहा कि “ मैं इसका निणायक नहीं हूं और शिष्यों का निर्णय 
ही निर्णय है, वे जिस da से रक्खेगें में रहूंगा”। इस भाषण द्वारा आपने अपने मठ प्रचारों की पुष्टि की थी। 
मान इस विवाद को अङ्कर ही में नाश न कर विषेली az को उगने दिया। तव काशी के कुछ aaa मत रखनेवाले 
वात विद्वान, मदन्त, परित्राजक, विज्ञ att जो सव कुम्भकोण मठ की मायाजाल सें दूर थे उन्होंने इस विषेली वृक्ष को 
नुष्यकाटने चले । इन सब विषयों का विवरण पाठकगण इस पुस्तक में पायेंगे। 


चाये कुम्भकोण मठ के शिष्यों, भक्तों एवं अनुयायियों द्वारा “ गंगादीतीर्थ विजय यात्रा ' एव॑“ थ्री शांकरपीठ- 
सिइतत्वदशान ” नामक पुस्तकं छापकर प्रकाशित हुईं थी। i957 Eo में “विजय यात्रा? पुस्तक भी प्रकाशित हुई है! 
धार इन पुस्तकों में अनेक मिथ्या, कल्पित व भ्रामक विषय दिये गये Ea ये पुस्तकें कुम्भकोण मठ के खप्रख्याति व प्रचार 
कर की दृष्टि से लिखो गयी है। कुछ लोग जो उस समय काशी में उपस्थित थे, जिन्हें काशी की घटना से पूणे जानकारी 
आह थी, जो इस वाद-विवाद में भाग भी लिया था, वे इन पुस्तकों को पढकर मुझसे अनुरोध किया, कि काशीधाम की 
| अंघटनाओं का सत्य रूप में लिखकर प्रकाश करें। मेरे पूज्य पिता ध० ज. ग. विश्वनाथ शर्मा जी का काशीवास 
区 20 一 4IT 一 959 को श्री काशीधाम में emm 5, हनुमानघाट, में हुआ। आप खयं इस कार्य को कुछ कारणों 
जैसे कर न सके पर आपने अपने मित्रों को लिखकर अपनी इच्छा प्रगट की थी कि काशी में घटित यथार्थ घटनाओं का 
मह विवरण पुस्तक रूप में छापकर सार्वजनिक जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाय। मेरे पूज्य पिता की इच्छा 
संपपूति एवं आपके qu मित्रों के आदेश पर अब मैं यह पुस्तक लिखकर प्रकाश करता हू। 


मेरे पूज्य पिता द्वारा संग्रहित कागजों में एक डायरी के रूप में काशी में घटित मुख्य घटनाओं की सूची 

बारी, लिखी हुईं पायी जो सब विषय इस पुस्तक में दिया गया है। केवल घटनाओं का. विवरण दिया गया È जो सब 
प्रकाशित नोटिसों, erat, पुस्तिकाओं व लेखों से लिया गया हे । पत्र व्यवहार द्वारा प्राप्त उत्तर पत्रों को भी 
[后 可 किया गया है। पाठकगण इसे पढकर समझ जांय कि इस वाद-बिवाद का मूल पुरुष कौन था और वर्तमान 
aie tat मठाधीश का कहां तक इन xdg! पर दायित्व हैं। जो कुछ काशी में छः माह घटी उन हर. एक घटनाओं 
AT उल्लेख करने से यह पुस्तक बृहत्‌ बन जाती है इसलिये मैं ने केवळ उन घटनाओं का उल्लेख किया है जिसका सम्बन्ध 
eet रूप से इस वाद-विवाद से है। घटना और व्यक्तियों को gue किया नहीं जा सकता है। घटना और 


qq गलेनेवाले व्यक्तियों को प्रथक करने का कोई साधन मेरे पास ददोता तो अवश्य व्यक्तियों का नाम छोड कर घटनाओं 
gp केवल उल्लख करता । 


g मुझे दुःख है कि इन घटनाओं का विवरण देते समय कुछ व्यक्तियों का नाम मी देना ही पडेगा क्‍यों कि . 
aaa इन विषयों में बडी भद्धा प्रेम रखकर काम किया था। इनमें से एक हैं--पन्डितराज श्रीराजेश्वर mel 
和 Rs जी--जो मेरे वन्धु भी हैं और जिनके प्रति मेरी बडी हार्दिक प्रेम एवं war है और जिनके विद्वत्ता में आजकाल 

शी*सी कांशीध्णम में आपके वरावर का कोई बिरला ही होगा। ऐसे विद्वान के प्रति लिखना मेरे लिये खेद का विषय है। 

सत्य कडु होता है और सत्य कहने पर लोग विरोधी भी बम जाते E क्‍या किसी को दुःख न पहुचाने के भाष . 


"| 
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से-सत्य का गला घोटा जाय? इस पुरक को पढने से किसी के मन में चोट हो या दुख हो तो उनसे में केक > 
इतना ही कहूँगा कि वे मुझे क्षमा करें क्यों कि इस विवरण से git किसी व्यक्ति की निन्दा अथवा निरादर करने स L 

* बिलकुल हार्दिक इच्छा नहीं हैं। काशी में घटित यथार्थ विषयों को प्रकाश न कर और उसके बदले जव भ्रामक प्रचार। : 
किया जाता E तब यथार्थ विषयों का प्रकाशन करने की आवश्यकता आ पडी। जब वादविदाद खडा हुआ और m 
कुम्भकोण मठाधीश अइर ही में उसे नाश न कर विषैली ae उगने का समय दिया और अपने काशी के भाषण दारा p 
अपने शिष्यों के प्रचारों का समर्थन भी किया तो कुछ ada विचार रखनेवाले विद्वानों व विज्ञ सज्जना ने आपके किया 
कलापों पर टीका टिप्पणी भी की थी। विवाद के बीच उद्वेग में रागद्वेषादि भाव मनुष्य को पकड लेता है और वे 
याध्य होकर उचित व अनुचित कार्य भी कर बैठते हैं। इस पुस्तक में कुछ ऐसें विषयों व घटनाओं का उल्लेख भी है. 
जिसे पाठकगण पढकर दुखित भी हो सकते हैं। जितने नोटिस छपकर काशी में प्रकाशित हुए थे और जितने । लेख व. 
पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे उनमें से कुछ नोटिसों व लेखों व पत्रों को ही में यहां प्रकाश करता हूं ताकि, 
पाठगकण यथार्थ विषय को जान जायें। इन प्रकाशनों से मेरा उद्देश्य नहीं है कि में किसी को मानसिक या अन्य चोट 
पहुंचाऊं या किसी की निन्दा या निरादर eel जव प्रचार होता है कि काशीधाम में कुम्मकोण मठ प्रचार के विस्व! 
कुछ भी न घटा और काशी के निवासी सब आपके मठ को जगदूयुरु मुखिया मठ होने का खोकार किया है तब 
इस भ्रामक प्रचार के खण्डन में यथार्थ विषयों का प्रकाशन करता हू चाहे प्रकाशित विषयों पर मेरा समर्थन हो या नहीं 


= 


जिन प्रमाणाभास आधारों द्वारा कुम्मकोण मठ व आपके मठावलम्बी भ्रामक प्रचार कर रहे हैँ उन si; 
जानेवाले आधारों पर शोध करना, उसपर विवेचना करना, अन्वेषण करना और कहां तक उनका प्रचार सत्य है, इ 
Sait का अन्वेषण करना तो हर एक हिन्दुओं का धर्म है। व्यक्तिगत कोई चाहे कितना महान्‌ अद्वितीय पुरुष ह, 
पर यह व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वह परम्परा प्राप्त ऐतिहासिक व्यक्ति की कथा जो अनेक प्रमाण Usi a. 
पुष्टि होती है एवं जो कथा श्रेष्ठं को ग्राह्य है, उस कंथा को अपने भ्रामक मिथ्या प्रचारों से बदल दें या उसे प्रमाणाभात 
आधार परेः अप्रामाणिक ठहरांय। यह कार्य न्याय व उचित नहीं है। इतिहास व्यक्ति का चरित्र लीला चाहे वह भण 
हो या बुरा हो उस चरित्र कथा को बदलने का प्रयत्न करना अन्याय है एवं यह अधिकार किसी को भी नहीं है ना 
भारतवर्ष के इतिहास में आचार्य शंकर का जन्म और आपका इहलीला एक महत्वपूर्ण घटना है जो भारतवर्ष के ER 
धारा. को बिलकुल बदल दिया था। ऐसे अद्वितीय महान्‌ व्यक्ति के चरित्र घटनाओं को बदल देना इतिहास को ही 
बदलना होगो। यह कहां तक न्याय है? कुम्भकोण मठ के मठविषयक भ्रामक मिथ्या sant ने fret 


व्यक्ति के चरित्र को बदल कर एक नवीन कहिपत चरित्र का परिचय प्रारम्भ कराता है और यह कार्य अन्याय E] 


यदि इन आमक प्रचारो का खन्डन न किया जाय तो अपने आ अन्यो, पुराणों, मान्य थो का जो जोड बदल, RERI 


ae किये गये पुस्तकों के आधार पर जो कुम्भकोण मठानुयायी प्रचार कर रहे E, वे सव पुस्तकों को Mhi 
पुस्तकों की अपेक्षा, प्रामाणिक ठहरामे का पाप के दायी हम सव आप ही होंगे। इन प्रमाणाभास FRN 


त्य जच m E को भी धोखा देने का एवं इस कल्पित पथ पर जाने का पाप भैः 
वसे ने इन भ्रामक प्रचारो पर शो aliai $ 
fat? नामक पुस्तक में किया * W कर यथार्थ विषयों का प्रकाशन ' श्रीमज्ञगदगुरु pe | 





J 
l 

पुराणमित्येव न साधुस वै | दि 

न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌। 

संतः परीक्ष्यान्यतरत्भञन्ते | a 
हे . 可 ण | 

Te: परम्रत्ययनेयवुद्धिः। (महाकवि कालिदास) | | 
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केवल प्राचीन होने के कारण कोई (काव्य) साधु नहीं कहलाता और अवाचीन होने के क्रारण कोई (काव्य) उसे दोषयुक्त . 
नहीं माना जाता है। विज्ञ सजन लोग परीक्षा करके एक को ग्रहण करते हैं और अनभिज्ञ लोग ही प्रचार प्रभाव से 
प्रभावित होकर aut के मार्गानुयायी होते हैं । ये सब व्यक्ति ख़ विचार हीन भी होते हैं। महाकवि कालिदास के 
इस उक्ति से यही कहा जा सकता है कि किसी संस्था को सर्वोच्च बनाने के प्रयत्न में प्राचीनता को उतना महत्त्व देने की 
कंग तरका नहीं है जिसके लिये महान्‌ ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन चरित्र तक बदलने की भूल करनी पडे । संस्था 
` थापन का मूल उद्देश्य अ द्वैतवादः एवं धमेप्रचार करना है। यह कार्य अवाचीन काल में स्थापित मठ भी कर सकता 
हे और इसके लिये अपने मठ को प्राचीन व सार्वभौम मठ होने की कल्पित कथा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं दै। 
है ने को यथार्थ सत्यरूप से जो प्राप्त अधिकार व सुख है उससे सन्तुष्ठ न होकर दूसरों के अधिकार व सुख को छीनने 
का जो अनुचित प्रयत्न किया जाता है, वही व्यक्ति इस झगडे का प्रवतक और मूल कारण है। अनधिकारी व्यक्ति 
3 यदि अपने को सुधार ळे और ऐसे अत्रांछनीय दुष्कर्मों से दूर रहें तो झगडा ही मिट जाता है। 


Tu कुम्भकोण मठ द्वारा प्रकाशित, कुम्मकोण मठांधीश को समर्पित, मठाधीश की आज्ञा से रचित च 
तर्व*शित, भक्त प्रचारकों द्वारा प्रकाशित, मठविषयक प्रचार पुस्तकों में न केवल मिथ्या भ्रामक प्रचारों द्वारा भम 
हीं। जया गया है परन्तु श्री आद्य शंकराचार्य जी की जीवन कथा जो प्राचीन मर्थो और आधुनिक काल में प्रकाशित ग्राह्य 
पुस्तकों के आधार पर एवं प्राचीन रूढो व परम्परा से तथा व्यवहार रूप कथा द्वारा सव सिद्ध विषय हैं उसे बदंलकर 
एक नवीन ahta चरित्र का परिचय दिया जा रहा है। कुछ प्रचार पुस्तकों व प्रकाशित लेखों में अवांछनीय भाषा 
से अन्य मठाधीश व आम्नाय मठों के प्रति टीकाटिप्पणी भी की गयी है। मुझसे प्रकाशित पुस्तक “श्री मज्जगदगुरु 
शांकरमठविमशे ' एवं ` काशी में कुम्भकोणमठविषयक विवाद” में पाठकगण इन प्रचारों का पूर्ण विस्तार, प्रणेता पुरुष, 
dm विधि व सामग्री आदियों फा विवरण पायेंगे। जव इन भ्रामक मिथ्या प्रचारों का खण्डन किया जाता है तो 
| कुछ लोग कहते हैं कि ' धर्म खतरे में हे” और “आपस का झगडा ठीक नहीं '। पर यह उपदेश तो विवाद के 
A ais, सहयोग देने वाले व्यक्ति व मूळ ger को जानना चाहिये। जो लोग उपदेश दे रहे हैं, स्वय वे यह चाहते हैं 
Wa हमछोंग इन कल्पित, भ्रमात्मक, अप्रामाणिक ग्रथों; निन्दनीय देषयुक्त प्रचार पुस्तकों; एवं प्रचारों को भूल जायें 
ताकि जितने पुस्तके अभी तक प्रचार हुए हैं वे सब बिना खन्डन के रह जायें ताकि कुछ काल के बाद यही पुस्तके 
ण रूप में प्रचारित किये जायें। यद्दां में दो ज्वलंत दृष्टान्त देता हूं जिससे यह सिद्ध होता है कि अर्वाचीन काल में 
कुम्भकोण मठानुयायी व भक्त प्रचारक किस प्रकार द्वेषयुक्त, निन्दनीय एवं अवांछनीय भाषा में मिथ्या प्रचार करते 
ए अन्य महानों पर कीचड Gad Ga saree भाषा साप्ताहिक पत्र “ इलस्टेटड dim आफ इन्डिया ताः अगस्त 
JIT, I963 एवं अगस्त ]8, ]963 म॑ उक्त साप्ताहिक के संपादक श्री एः एस. रामन्‌ ने छेख प्रकाशित किया है जो 
काव्द्क्षिणाम्नाय At मठाधीश एवं अन्य तीन आम्नाय मठाधीशों के बारे में व्यक्तिगत एवं आचाये शकर द्वारा 
SA le आम्नाय मठं के प्रति तुच्छ गन्दी शब्दों में टीकाटीप्पणी करते हुए कीचड फेंका गया है और कुम्भकोण मठ 
हिय्या प्रचारों का समर्थन करके कुम्भकोण मठ और मठाश्रीश को “सर्वोत्तर, सर्वसेव्य, सावभौम एकमात्र जगदुगुर 
Sat का प्रयत्न किया गया है। उक्त छेख में प्रकाशित उन निन्दनीय गन्दे शब्दों को यहां दोहराने में रुकावट 
रमे दा करती है और मैं पाठकों से प्रार्थना करुंगा कि वे प्रकाशित लेख को पढकर यथार्थ जान लें। विचारवान aaa 
्रमेनिष्ठो के हृदय में इसे पढकर दुःख geni आसेतु हिमाचळ से धर्मनिष्ठों ने कई सैकडों पत्र व तार द्वारा अपनी 
अपनी विरोध व खण्डनात्मक अभिप्राय लिख भेजा था। सुना जाता है कि मठप्रचारकों ने तीन लेख प्रकाशन के 
लिये भेजा था जिस में दो लेख (अगस्त ।।, (963 अगस्त 08, ।963) ही प्रकाशित किये गये और 
तीसरी लेख प्रकाशित नहीं हुआ। सैकडों पत्र व तार द्वारा जब इन लेखों का विरोध व खण्डन किया | 
गया था सम्भवतः तीसरा Sa रोक लिया गया हो। अगस्त Dl एवं L8 ताः अशीं में प्रकाशित प्रचार चित्रों को देखा ' 


i 
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| जाय तो यही प्रतीत होता है कि कुम्मकोण मठाधीश का समर्थन भी इन लेखों ने प्राप्त किया है। लेखक Tiu 


श्री ए. एस. रामन्‌ कुम्भकोण मठाधीश से पांच वार मुलाकात करते E भौर फलतः लेख प्रकाशित किया गया tn 
अगस्त ll ताः प्रकाशित लेख में जो कुछ व्यक्तिगत कुम्भकोण मठाधीश एवं मठ के बारे में कहा गया है wid 
उत्तर में प्रमाण सहित यह सिद्ध किया जा सकता है कि ये सव कथन मिथ्या हैं। पर ऐसा करने से व्यक्तिगत 
' तै में तू तू” हो जाने के भय से यह उस विषय की चर्चा नहीं की जाती है पर अवश्य इतना CHEST कि जो 
कुछ वहां कहा गया है अधिकांश विषय सव मिथ्या प्रचार ही FI श्रौ ए. एस. रामन्‌, संपादक, ने अनेक 
धर्मनिष्ठां से जिन्होंने प्रकाशित लेख का खण्डन किया था उनसे पत्र द्वारा क्षमा मांगी थी। आप लिखते हैः 
—... ... .... It pains me to note that my recent articles on the . revered 
chief of the Kamakoti Math have proved controversial in the context of: 
the deeply loved Sarada Peetham at Sringeri, of which I am myself ar? 
ardent devotee. I wish to assure you that I meant no offence at all to’ 
the great institution at Sringeri established by Bhagwan Sankara himself? 
and I apologise for having wounded your susceptibilities inadvertently 
" ...? (पत्र दिनांक अगस्त Sl, 968) | संपादक जी का कहना है कि लापरवाही से आपने eredi को जोर 
मनक्केश दिया था उसके लिये माफी मांगते हैं। अन्य मठाधीशों व महामों पर अवांछनीय भाषा में. कीचड फेंकना! 
यह कार्यं लापरवाही का हो नहीं सकता है और खासकर एक पत्र संपादक द्वारा। यह जानवूझ कर ही किया है 
जो सब सज्जन इन विषयों में जानकारी रखते हैं उनसे मैं ने बहुत कुछ बातें सुनी है और प्रमाण भी उपलब्ध होता 
है। चाहे जो हो, विज्ञ साधु सन के मुख से या कलम द्वारा ऐसी गन्दी शब्द कहना या लिखना न्याय व उचित! 
नहीं है। आचार्य sm द्वारा अतिष्ठित चार आम्नाय मठ खयं सिद्ध हैं और सूर्य समान खप्रकाशमान भी हैं। झन. 
सिद्ध विषयों के लिये प्रचार की आवश्यकता नहीं है। जो एक नयी कल्पित समस्या खडी करते हैं उनके लिये 是 
आवरमक t! क्या कागज के फूलों से सुगन्ध प्राप्त हो सकता है? चाहे वह फूज देखने में कितनी भी adc 
हो। संपादक श्री रामन्‌ लिखते हैँ कि आप दक्षिणाम्नाय गेरी मठ के चारे में एक लेख प्रकाश करने वाले हैं 
oe ae व्याड्यानसिंह्यासनपीठ धी AG के लिये आपका प्रचार कोई आवश्यक नहीं है और न्‌ 
BR री मठाधीश इन प्रचारों से स्नेह रखते & I i संपादक महोदय अपने द्वारा किये गलती को स्वीकार न Ss 
यथोचित प्रायक्षित न कर और भ्रामक मिथ्या प्रचारों एवं अवांछनीय गन्दी भाषा में टीका रिप्पणी की जगह सत्य विषया 
का प्रकटन न कर, अब अपनी चातुर्येता से अन्यों के आंखों में धूल फेंक GE ws | 
करने मात्र से संपादक महोदय द्वारा qd में किया गळती : पा ES "E 

अब सुधर नहीं सकता। | 


r 
सुना जाता E कि कुम्भकोण मठाधीश को भी कुछ खण्डनात्मक पत्र पर | 
इस दुष्कर्म से अपने नाम को बचाने के छिये एवं त्मक पत्र पहुंचा और आपके आंखें we d 


{ सावेजनिर्को में यह जानकारी कराने के लिये कि आपका हाथ इस) 
व शिष्य आपके वारे में इतनी स्तुती न करें कयां 


यह गळती आरोप कर दिया। आपने कह) 


arya of oes 
appeal ‘to the public and a Kamakoti Peetam made a moving 


d र l ress not t i M . . f 
Addressing the concluding > Praise him and his services 
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Holin T uding session of the Agama. Si ET 
loliness made a digression in Order to Ts to fone an | 
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unhappiness that resulted from the public and the Press praising him too 
timuch in their enthusiasm. His Holiness said he felt the praise-might be 
due to devotion or attachment to him by devotees-was overdone causing 
whim embarrassment and uneasiness. He felt sad that in praising him, 
sometime aspersions were cast upon others who were also doing great 
service to Hindu Dharma. If this were to continue, their work in the 
ते gause of Hindu Dharma might get hindered. There were many great 
repeople—‘ Mahans’—doing a lot for the propagation of Hindu Dharma. 
of: … .... The greatest help the people and the Press could do for him 
: apvould beto avoid praising him. said His Holiness." (Indian Express, 
| togMadurai— August 22, I963) मेरे पास आज से करीब 40 वर्षों का कुम्भकोण मठ प्रचारकों की प्रचार 
| gre हैँ और यह कहना भूल है कि कुम्भकोण मठाधीश इन सब प्रचारो को जानते नहीं । काशी में 934/35 
tly” में जब इन प्रचारों का विवरण देकर कुम्भकोण मठाधीरा से पूछा गया था तो आपने कह fear कि “ शिष्यां का 
à ज्गेणेय ही निर्णय है।' अनेक प्रमाण उपलण्ध होते हैं जिससे सिद्ध होता है कि कुम्भकोण मठाधीरा इन सब 
कना चारों से पूणे जानकारी रखते हैं। संपादक श्री ए. एस. रामन्‌ कुम्भकोण मठाधीश से पांच बार मुलाकात करते E 
a FET: दो लेख भी प्रकाशित किया गया €! एक तरफ दुष्प्रचारों का खण्डन होता है, दूसरी तरफ प्रचारक 
होता पार काय में तुले हुए हैं। > में पाठकगणों से प्रार्थना sea कि वे कपया “ इलस्ट्रेटड वीकली आफ इन्डिया ?, 
RU 22 一 9 一 63 का ag में एक चित्र sata हुआ है उसे गोर से देख । इस चित्र में कुम्भकोण मठाधीश 
इलस्ट्रेटड वीकली आफ इन्डिया ' ताः अगस्त 8, 2963, का अह में संपादक श्रो ए. एस, रामन्‌ द्वारा प्रकाशित 
Viu को पढ रहे हैं। कुम्भकोग मठाधीश का TA हुआ मुख संतोष एवं हंसता हुआ दीखता है मानो प्रकाशित लेख 
क कर आपको परमानन्द का अनुभव हो रहा हो। कहावत है ‘Face is the index of mind’ 
P पर आपका तूप प्रसन्न इंसमुख आपके मनोभाव की आसी है। अब इस चित्र के साथ पाठकगण यदि कुम्भकोण 
- ^ qon के बयान जो 22--8--963 के “ इन्डियन एक्सप्रेस? में प्रकाशित है और जहां आप कहते हैं कि यह 
S ka प्रचार संकटदायक एवं मानसिक क्लेश देता है, तुलना करें तो यह दोनो जमता नहीं है। उक्त दोनों भावों 
Ba आकाश पाताल का भेद दीखता है। सम्भवतः आपका प्रकाशित बयान ताः 22--8--- 968 केवल प्रचार मात्र 
विषय लिये ही था। में प्रार्थना करूंगा कि कुम्भकोण मठाधीश व आपके भक्त प्रचारक धरमप्रचार कार्यों के साथ अपना 
Mic : मिथ्या व भ्रमात्मक प्रचार कदापि न-करने की कृपा करें। धमेप्रचार के लिये मठस्थापना प्रचार की आवश्यकता 
ui 


gt ‘Kahaniya’ नामक एक eme मासिक पत्रिका, जुले, erg में, एक लेख प्रकाशित $—* The 

T geer of Kamakoti speaks (69)—The Sankara Idol at Rameswaram” by 

| ai elan dai. यहां लेखक ने लिखा है कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक “ Discovery of India" 

ति मे? कहा है कि आचार्य शहर द्वारा स्थापित पांच मठ हैं। ‘—Jawaharlal Nehru in his Discovery 

‘goof India paying a tribute to Sri Sankara says ... ... ... by establishing 
ingive mutts... ... ... ..." पांच मठ की यह कथन बिलकुल मिथ्या है। ‘Discovery of 
esindia' प्रथम संस्करण में केवल चार ही मठ का उल्लेख है। पश्चात्‌ प्रकाशित अन्य संस्करणों व पुनमुद्रण gaat 
Hist भी चार ही मठ का उल्लेख है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र संख्या ।78] —PMH/60, दिनांक 
an — : 
| 

| 
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अगस्त 3, 960, में पुनः इसी विषय की पुष्टि की है। ' न माळूम उक्त लेखक T चार की जगह पार | 
किस प्रकार दिखाई दिया १ ऐसे प्रचारों को ही भ्रामक व मिथ्या प्रचार कहते हैं। क कुम्भकोण मठ को | 
मठ सिद्ध करने के इस नाटक में यहं सब षडयंत्र सा दीखता है। परमात्मा जाने कव इन मिथ्या प्रचारों का! 


होगा | | 


जिन समाचार पत्रों से विषय को उदधृत कर प्रकाश किया हूं उन संपादकों को, जिन नोटिसों ag 
ट्क्टो से विषय को उद्धृत किया हूँ उन सब व्यक्ति dem semel को, जिन मूल पुस्तकों से या प्रकाशित. लेख 
उद्धरण किया हूं उन सब रचयिताओं को, जिन. शिखामणियों. व आदरणीय परिव्राजकों ने पत्र व्यवहार द्वारा य | 
विषयों का प्रकाशन किया है उन सबों को, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। - श्री रामा प्रिन्टिइ वकस: 
भी एस. लक्ष्मण राव जी को मेरा हार्दिक धन्यवाद चू कि दूर दक्षिण भारत में मी आपने इस कार्ये को संपूर्ण | 
दिखाया कि हिन्दी भाषा पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिये न केवळ आप तैय्यार हैं पर योग्यता भी रखते हँ. । | 
सब शुभाकांक्षियों के अभारी हूं जिन्होंने अपनी सहायता व सलाहों द्वारा - पुस्तक को उपयोगी व प्रकाशन में सह 
दिया है। d : | 


5l, हनुमान घाट, . | | a. वि, राजगोपाल | 


वाराणसी- (उत्तर प्रदेश) | | (संपादक) | 
28->9--4963 | | ; उती 
5 
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श्री काशी विश्वेश्वरः प्रसन्नोस्तु | ॥ श्री शङ्कराचार्यो रि It 


काशी में कुम्भकोणमठविषयक विवाद 





| — T. काशी में कुम्भकोणमठविषयक प्रचार एवं भ्रम निराकरण कराने का प्रयत्न 


कुम्भकोण मठाधीश श्री चिक्कुडयार स्वामीजी काशी धाम पहुँचने के एक वर्ष qd ही (933 Fe में) 
PUA मठ के कुछ कर्मचारी एवं शिष्य वग अपने द्वारा एक रजिस्टर पुस्तक में कुछ usi का हस्ताक्षर लेने के लिये 
Tet धाम पहुंचे। में उन दिनों काशी में न था। सुनने पर पता चलता है कि आमलोगों को और ही कुछ कथा 
मह करके उनका हस्ताक्षर लिया गया है। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस प्रकार सबों d 
स्ताक्षर उस समय लिया गया। में नें मउवालों से सुना है इस प्रकार का हस्ताक्षर सेकडो रजिस्टर पुस्तकों में हैं और 
सी रीति बहुत वर्षों से चली आ रही है। माळूम नहीं कि किंस waa से ऐसा सब Seda रचा जा रहा हैत 
म्भवतः बहुकाल पश्चात्‌ इन हस्ताक्षरों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जायगा कि सेतु हिमाचल पर्य्यन्त सव 
नातनधमांवलम्वी ' मेरे ही शिष्य हैं, मुझको ही जगद्गुरु मानते हैं, कांची कुम्मकोण मठ आयशहराचार्य द्वारा 
तिष्ठित व अधिष्ठित है, में ही आदशङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परागत ह. और अन्य चार आम्नाय मठ शिष्यमठ 
' और मेरें धर्मराज्य की सीमा सम्पूर्ण भारतवर्ष ही है (? इस भारतं भूमि में सौ या दो सौ साल के उपरान्त आने 
(ली सन्तती क्या जाने कि क्या क्या कथायें सुनाकर किस तरह से यह सब हस्ताक्षर जुटाये गये E! चेतो ऐसे 
[खों हस्ताक्षरों को देखकर यही कहेंगे क्रि जो कुछ कुम्भकोणमठवाले कहते हैं वह सब सत्य है। इसके qd कृत 
[मक कल्पित प्रचार (9 वीं शताब्दी उत्तराध एवं 20 वीं शताब्दी प्रारम्भ में) जो अब भी प्रचरित है एवं कुम्भकोण 
ठ की 925 f° से 962 fe तक के प्रचारों को देखकर यही भावना एवं विश्वास होता है कि अवश्य इन 
क्षरो द्वारा कुछ न कुछ सिद्ध ही करना चाहते gti जो विषय आर्ष रथाँ एवं प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर 


हैं तथा जो qu Rub को परम्परागत स्त्रीक्रार है, उसके लिये हस्ताक्षरों की रजिस्टर, व्यवस्था, प्रचारात्मक 


L] * 
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पुस्तकें एंव प्रंचारो की आवश्यकता नहीं है। यह तो उन्हीं के ल्यि M जो एक नई समस्या खडी करना चाहते है | 
उनकी पुष्टि के लिये ये सव प्रचार (भ्रमात्मक मिथ्या) करते हैं और पण्डितां से व्यवस्था मांगते हैं। प्राचीन प | 
से एव व्यवहार रूप से जो विषय खयं सिद्ध E, उसकी पुष्टि के लिये इन प्रचारो की जरूरत नहीं है। इनसे | 
माळूम होता है कि इन प्रचारों का उद्देश्य केवळ कल्पित कथा की पुष्टि करना चाहते हैं। पामर व साधारण, 
क्या जानें शाह्न की बातें। उनके मन में सन्यासियों के प्रति आदर के कारण 'जो कुछ वे देखते, सुनते व पढने 
उसे सत्य समझते हैं क्‍यों कि वे खयं सत्यपथ के अनुयायी हैं। इसी भ्रामक प्रचारों से उन लोगों का समर्थन भी | 
खार्थी अपने ध्येय को प्राप्त करते हैं। सत्य वडा कडु होता है और इस आधुनिक काल में तो सत्य कहने से ३. 
विरोधी बन जाते हैं। काशी में मैं ने देखा कि कुम्भकोण मठ के एक पंन्डित श्रीकाशीथाम पहुचकर Wei 
प्रभावशाली लोगों को मठ कां “ श्रीमुख ” देकर अपने ऊपर सहानुभूति आक्रषित करने के लिये अपना काये प्रा 
किया। ऐसे समय पर श्री कुम्भकोण मठाधीश की यात्रा प्रयागराज आयी । उन दिनों में हिन्दू विश्व विद्यार 
एक छात्र था। | 


कुम्भकोण मठ के परम भक्त म० म० पे. चिन्नखामी ure जी उन दिनों में काशी हिन्दू aka 
प्राच्य विभाग के अध्यापक थे। उक्त yet जी के यहां मेरा आना जाना बराबर रहता था। उन दिलों में प. | 
खामी me जी ने मुझको कुछ ट्राक्टो, नोटिसों एवं एक छोटी पुस्तक देकर हिन्दी में अनुवाद करने के लिये कहा! 
यह WW कुम्भकोण मठ का मठविषयक प्रचार सामग्री था। उनके यहां लोगों का आना जाना वरावर रहता था i 
में ने भी बहुत सी उचित व अनुचित बातें व कार्य मठविषय में देखी व सुनी और पढो। में ने जो कुछ वहां TT 
च देखा उससे मुझे बहुत आश्वं हुआ पर उस समय में उनके आयोजन का तात्पय समझ न सका। पर कुछ मा i 
उपरान्त जो कुछ घटनायें घटी उसके द्वारा उनकी बातों की यथार्थता भी मालूम पडी। मेरे भाग्यवश में ने स्‌ 
काम पूणे नहीं किया और उन्हीं दिनों से मेरे मन में कुछ get पैदा हुई। में ने सी सोचा था कि यह सब नाटक 
कारण से रचा जा रहा है! पे. चिभखामी ame जी से बातें करने का मुझे aga अवसर मिला और हम दोना, 
विवाद से अन्त में निणेय यहां तक हो गया कि मैं ने उनके घर जाना भी छोड दिया । $ 


Tey et 


“ शुकदेव WS के नामसे कुम्भकोण मठ की काशी शाखा मठ अवाचीन काळ में अ्रतिष्ठित एक मठ 
काशी “ शुकदेवमठ ” के मनेजर द्वारा मैं ने कुम्भकोण मठ विषय की कुछ पुस्तकं प्राप्त की। इन पुस्तकों को प 
मुझको जो agr भ्रम पहिले उत्पन्न हुआ था अव वह मन में घर कर गई। पुस्तकालयों से gear चरित्र qu 
अन्य कुछ पुस्तक लाकर खयं पढने लगा। में ने अपने पूज्य पिताजी को सम्पूणे विवरण सुनाई थी। आपने मु 
संक्षेप रूप में माधवीय शहरदिग्विजय; चिट्विलासीय शङ्रविजय, सदानन्द wet दिग्विजयसार की कथा सुना! 
प्रथम बार उनके द्वारा में ने श्रीशहवराचाये चरित्र सुना जो चे इस विषय को अच्छी तरह से जानते थे। पे. चित्रही 


el जी तथा शुकदेव मठ के मैनेजर से प्राप्त की Ze 
Some Rar हुईं पुस्तकों की सूची नीचे दी जाती है, जिन पुस्तकों में कुम्मकोण . 
की आमक, विवादास्पद, शङ्कास्पद एवं कल्पित विषय भरे हुए थे। a 


.. श्रीमुख दर्पणम्‌ (888 ३०) 

2. शिवरहस्य नवमांश षोडशो.ऽध्य़ाय (888 इ ०) 
3. भमजगदूगुइ शङ्कराचार्य चरित्र (हिन्दी 935 $e ) 
4 रहर विजयम्‌ (तमिल 990 Fe) 


5. Sankaracharya the Great and His Successors in Kand 
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m 6. weg प्रतिष्ठा महोत्सव चूपू (संस्कृत ]923 Fe) 

ने 7. murum (तमिल 925 ई०) 
ed 8. सिद्धान्त पत्रिका (तेलगू 925 $o) 
नहि 9. शहराचार्य चरित्रम्‌ (संस्कृत १926 ई०) 
मीर l0. काशी aR (तमिल 927 Žo) 
24 ll. Saye श्री राहूरगुरु परम्परे (तमिल 930 ३०) 
rei १2. SriSankaracharya and His Kamakoti Peetha (English 9:5 & 
al l3. Ja व सुषमा टीका (संस्कृत) १937) 
md 74. genesis wet (संस्कृत) 

| ॥5. मञान्नायसेतु (मंथाक्षर लिपि) 

| i6. श्री शहरविजयम्‌ (दो भाग) कुम्मकोण मठाधीश जी का मद्रास में भाषण (तमिल 933 Ee ) 
विद्य l7. weg प्रतिष्ठा मुकइमे का फैसला (तमिळ) | 
af 


-. उपयुक्त सब पुस्तकां को भी पढा लेकिन इन सब पुस्तकों में आचार्य TR चरित्र सम्बन्धी कुछ घटनायें व 
at माधवीय, चि द्वेलासीय, सदानन्द कृत शहरबिजयों में दिये हुए चरित्र घटनाओं के विरुद्ध विषय थे जिससे मेरा 
अम और भी अधिक बढ गया। पे. चिन्नखामी शात्रीजी को जब मैं इस विषय कह सुनाया तो आपने आनन्दगिरि कृत 

| माई वजय पढने को कहा । मेरे पिताजी ने मुझको आनन्दगिरि शङ्करविजय पढकर सुनाया तथा इस पुस्तक की एक 
यी रिष्कृत्य प्रति के बारे में भी कथा सुनायी । इस आनन्दगिरि IRRA को पढकर मुझे बडी घृणा भाव उत्पन्न हुई 
a क्यों कि इसमें श्री SEA के बारे में अनेक अनगल एवं अवांछनीय विषय उल्लेख थे। मेरे परदादा के छोटे भाई 
ad गीय श्रो जयपुर कृष्ण शाज्रौजी ने 867 f° में अपने काशी खग्॒ह में एक पुस्तकालय खोला और आपने अनेक 
* मुद्रित और अमुद्वित पुस्तकों wr dug भी किया था। इन संग्रहों में एक ताळपत्र पर लिखा ^ शिवरइस्य” ? नवमांश 
भी था। इस नवमांश के षोडशोऽध्याय में 60 इलोक था। एक पत्रात्मक ' शकराचार्य चरित्र ” नामक संस्कृत भाषा में 
मठ पक भी थी! “ शिवरहस्य ” नवमांश षोडशोऽध्याय में काश्ची का उल्लेख न था और न वहां मठ स्थापना का 
ढै षय लिखा पाया। पत्रारमक “ Teast चरित्र ” नामक पुस्तक में भी rel में मठ स्थापना की विषय उल्लेख न 
in d हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफसर एवं प्राचीन इतिहास के एक प्रकान्ड विद्वान डा० अल्टेकर से dz कर में ने Zu 
y QUU के यारे में पूछा। आपने कहा कि श्री शङ्कराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित केवळ चार ही मठ है और आचार्य शकर ने 
कची में मठ की स्थापना की न थी। आपने मुझे तीन पुस्तक पढने को दिया था। इसे पढने पर मुझे uy मालूम 
sod कि आचार्य ax ने केवल चार मठ ही स्थापना को थी और आपका निर्याण स्थल हिमालय का केदार सीमा ही 
à Tl पश्चात्‌ मे ने“ यतिधर्मनिणय ” पडा और काची कुम्मकोण मठ की योगपट्ट * इन्द्रसरखती ” के बारे में यथार्थता 
गाम gti जब मैं “ शुकरहस्योपनिष्रद ”” को पढा तब मुझे माळूम हुआ कि कुम्भकोण मठ की महावाक्य “ d qd, 
उत. ' महदावाक्यां में गिना नहीं गया है ओर मेरे पिताजी ने कह सुनाया कि ` ३% तत्‌ सत्‌? में महावाक्य के लक्षण 

पी घटित नहीं होते। माननीय ste एस. राधाकृष्णन (वर्तमान राष्ट्रपति, भारत सरकार) द्वारा रचित पुस्तक को पढा 
उसमें भी चार मठ स्थापना का उल्लेख देखा। काशी “ कामरूप मठ?” में एक प्राचीन “ मठाम्नायसेतु ” पुस्तक प्राप्त 
pr और इसे पढने पर ज्ञात हुआ कि कहेजानेवाळे wet कुम्भकोण aS AN मउान्नाय .पद्धति अवाचीन काळ का एक . 
हल्पित पद्धति है। कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित तथा मठ से प्राप्त पुस्तकों को Gt: पढने पर यह सिद्ध हुआ कि 
॥06मभकोण मठ अवश्य ही अपने द्वारा प्रचारित नयी समस्या को इन प्रचार पुस्तकों द्वारा सिद्ध करना चाहते हैँ और यथार्थ 


3 | १ कम्भकोण मठ एक नवीन स्थापित मठ है जो श्री aage के बहुकाल पश्चात्‌ स्थापित हुआ था । 


LE 
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sakai में मैं हिन्दू विश्व विद्यालय का एक विद्यार्थी था और मुझे आंचाये श्री शंकर जीवन गाथा | 

बिषय में उतनी जानकारी न थी कि मैं कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित नवीन कहिपत जीवनगाथा की यथार्थता जान सकू। | 
खो कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुईं सो सब मेरे पुज्य पिता द्वारा एवं डा० अल्टकर द्वारा ही प्राप्त हुए थे ee आप दोनों। 
ने मुझे बतलाया था कि कोई भी ऐसा प्रामाणिक प्रथ नहीं € जो कुम्भकोणमठ प्रचारों की पुष्टि करे ओर जब . तक 
प्रामाणिक रुप से यह सिद्ध न हो जाय तब तक कुम्भकोण मठ प्रचारां को खीकार करना भूल होगी। जो विषय आपे | 
प्रन्थों द्वारा ब प्राचीन प्रामाणिक ग्रथों द्वारा सिद्ध हैं एवं इद्ध परम्परागत रूढो में चली आयी है तथा जो गाथा विवरण | 
gat को मान्य हैं, उस ant को छोड कर नवीन समस्यायें खडी कर व नवीन गाथा विवरण प्रचार कप जो सब विषय | 
कषित व परिष्कृत्य आधुनिक काळ के रचित पुस्तकों में ही पाये जाते हैं तथा उन विषयों को अनुमानवाद द्वारा put 
सिद्ध करना शाक्षीय नियमों के विद्ध होगा। जो विषय शाल्लानुकूल सिद्ध नहीं होते तब हेतु या APTA बाद SA 
कर विषयों का समन्वय करना चाहिये। कुम्भकोणमठ के भ्रामक प्रचारों ने मुझे इन कल्पित विषयों पर शाब करने | 
का अवसर दिया t. | 


इलाहाबाद के “लीडर ” दैनिक पत्रिका में 9 जूले, 934 fo, के अझ में “ Vyasa Puja | 
„at Allahabad” «ftis एक लेख जो de चिन्नल्लामी wet जी द्वारा प्रकाशित देखा, उसमें आक्षेपार्थ कई | 
, विषय थे। | 


| 





The Kamakoti Peetha mutt was first established by Sri | 
Adi Shankaracharya at Sri Kanchi (now known as Conjeevaram, 
Chingleput district, Madras Presidency) about the year 490 B. C. 
i. e. some 2424 years ago after his conquest throughout India 
over the then existing religions,—Jains, Budhist, ect., and after 
establishing four mutts for the propagation of advaita doctrine 
at Sringeri, Badrinath, Dwaraka, Puri. When he had thus 
established the mutt at Conjeevaram which even today ranks as 
one of the Saptapuris and one of the seven Sakti pitas—the other 

six being Sringeri, Badrinath, Dwaraka, Puri, Jalandra and - 
. Odhyanna pitas—he made itthe center of his advaitic founda- 
tion. Ás the founder and first occupant of the Gaddi of Kamakoti 
pita he made Conjeevaram his central seat for the rest of 
his life on earth in human form and placing in his puja 
the first | and foremost of the five Lingas he had brought 
from Kailasa, viz., the Yogalinga, and also Sri in the 
E A e TER = of Mahatripurasu ndari, he 
vear Of his human ] ife Ro vias CER Be p 
disciple Sarvagnatma Sri Cha तागा दे " ee a 
Lun या Tana to perform his puja after him- 

~Self, as he was a sanyasin of the type he had in view 


——— ee ee SS Ce oe 
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Sri Adi Shankaracharya left the human body at Conjeevaram in 
his thirty second year i.e. 477 B. C. An image of Sri Shankara- 
charya stand close to that of Sri Kamakshi and is worshipped to 
this day at Conjeevaram. This is the only image of a very 


| ancient date while all other images of Sri Shankaracharya are of 
recent date, not more than fifty or sixty year's old. 


“ पन्डित पत्र ” के 0 一 9 一 I934 अङ में प्रचार हुआ कि कामकोंटि पीठ मठ ही प्रथम पीठ दै-- 


a “ भगवान श्री आयशङ्कराचाय जी द्वारा संस्थापित प्रथम पीठ कांची कामकोटि के वर्तमान 
ने अधिपति जगद्गुरु श्री शंकराचाय जी महाराज .. ............... १ 


| कुम्भकोण AS कर्मचारी द्वारा रचित हिन्दी भाषा एक पुस्तक CC श्रीमजगद्गुरु शंकराचाय चरित्र ” नामक 


8| का वंटवारा काशी में खूब हुआ। इसमें अनेक आक्षेप, विवादास्पद, कल्पित व अप्रामाणिक विषय थे जिसका कुछ 
j| विवरण नीचे दिया जाता है। 


“इस कामकोटि पीठस्थ को ही भ्रीमजगद्गुद ऐसा नाम रहे, दीगर पीठस्थो को श्रीगु 
शंकराचाय ऐसा रहे।” 


“ अपने मुख्य शिष्य थ्रो सुरेश्वराचाय जी से कहा कि तुम »रक्गिरि को जा कर वहां व्याख्यान 
सिंहासन पीठ निमाण करो। मेरे बनाये भाष्यों को याने सूत्र भाष्यो को व्याख्या रूप में वर्णन करो ; 
शिष्य मन्डली को अद्वेतोपदेश किया करो, इस आज्ञा पर सुरेश्वराचाय शङ्गगिरि पहुंचकर अठारह वपे 
तक गुरु आज्ञानुसार वहां सकळ कार्या को करके वापिस गुरु के पास कामकोटि पीठ को आये॥? 


“आत्मपूजार्थ जो योग नामक चन्द्रमौलीश्वर लिंग रखे थे, वह भी सुरेश्वराचाय के ही हाथ 
से सर्वज्ञात्मा श्रीचरणेन्द्र सरखती को देते भये ।” | 


“इस रीति से पांच मठों का संप्रदाय ............ इस हेतु से मठाम्नायसेतु नामक एक 
न्थ भी बनाया i?” - 


“mene प्रगट कर सरखती-संप्रदाय के महावाक्यों को उनसे उपदेश लेकर 
श्रीमच्छ्लुरभगवत्पादाचाये इस नाम को धारण करते भये??? 


| 

| 

| 

| 

| 

| की उक्त पुस्तक में उल्लेख है कि कांची में ही आचार्य wer सर्वज्षपीठारोहण की थी, आपका निर्याण 

| स्थळ कांची ही था तथा इन्द्रसरखती योगपड्ट अन्य योगपड़ से Aer की सूचना करती है, इत्यादि। कांची 
¦! सठ की मठाम्नाय पद्धति विवरण देते हुए इस पुस्तक में उल्लेख है कि कांची मठ का वेद-ऋग्वेद, मठनाम- 
} 

| 


कुम्मकोण मठ के मठाम्नायसेतु में उल्लेख है कि आचार्य TEL द्वारा प्रतिष्ठित अन्य चार आम्नाय मठ कांची 
| के प्रधान सर्वाच्च मठ के संचालन में है, उन चार आचार्य इनकी आज्ञा से ही अमण कर सकते हैं, इनके सर्वोच प्रधान 


मठाधीश कहीं भी सर्व जगह भ्रमण कर सकते हैं, इनके मठाधीश ही जगदूगुरु हैं और अन्य चार मठाधीश केवल | 
| | पदवी के अहे हैं, इत्यादि। oe AN 


| 
| 
। शारदा मठ, महावाक्य--3% तत्सत्‌, संप्रदाय--मिथ्यावार, ब्रह्मचारी--सत्यत्रह्मचारी, इत्यादि । | 
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साग अवलम्वन किये। में इलाहाबाद पहुंचा और व 


6 | | 


ते सर्वे मत्पदाचाय नियोगेन यथा विधि। 
प्रयोक्तव्या : खधर्मेषु शासनीया स्ततो.५न्यथा | 
gia एव सततं अटन धरणी we | 
विरुद्धाचार संप्राप्तो मत्पदस्य समाज्ञया। 
लोकान्‌ संराळियन्त्वेते खधर्मा प्रतिरोधतः ॥ 


| 
>उतक्ताश्वत्वार आम्नाया यतीनां हि FAR gau | 
i 
| 


तान्‌ सर्वान्‌. शासयन्त्वेते आचार्यैः मत्पदे स्थिताः ॥ 


खखराष्ट्र प्रतिष्ठित्यै संचारः सुविधीयताम्‌। | 
तैरन्यतो न गम्येत मन्मव्याः सर्वतश्चराः। s 


कामकोटि मठे त्वस्मिन्‌ qux wu 


E 
सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगद्शुरः। E 

| 

| 


अन्य गुरुवः प्रोक्ताः ATSIC परः। 


अन्ये UST चत्वारः आचार्य मत्पदेस्थितम्‌ | 


संप्रदायैश्वतुरभि: स्वैः समचन्तु यथाविधि॥ ~ (कुम्भकोण मठ मठाम्रायसेतु&) P. 


काशी में इन प्रेचारो को पढने के उपरान्त हमारे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि कौन सत्य us 
है। क्या भ्री माधवाचार्य, चिद्विलास एवं सदानन्द सव झूठे थे? या क्या इस मठ के द्वेषी थे कि उन्होंने कांची | . 


मठ स्थापना का उल्लेख भी नहीं किया! वृद्ध परम्परा से यही सुना तथा पढा कि श्री शइराचाये द्वारा स्थापित केव) . 
चार ही आम्नाय मठ अधिकार संपन्न मठ है ओर आपने कोई पांचवां मठ अपने द्वारा कहीं भी स्थापित नहीं किया a . 


आचाय शङ्कर हिमालय के केदार सीमा से ही शिवलोक पहुंच गये। में ने उपयुक्त 7 पुस्तकों जो de चित्नखामी melli 


mm 


एवं काशी शाखा मठ के मनेजर द्वारा प्राप्त हुए थे उसे पुनः पढा। इन पुस्तकों की भाषा द्वेषात्मक व भ्रमात्मक भाः | ॒ 
से भरी हुईं थी। मुझसे प्रकाशित पुस्तक “श्री मज्जगद्गुग areas Rud के पृष्ट “ख से छ” तक में इ' . 


प्रचार पुस्तकां में दिये गये विवादास्पद, शक्रास्पद, भ्रमात्मक, अप्रामाणिक एवं कल्पित विषयों का विवरण दिया गः | 
है। जो पाठकगण इन प्रचारों का विवरण जानने के उत्सुक हैं वे कृपया “ श्रीमजगदगुरु शाङ्टर मठ Ba”? पुस 
पढे । अनेक प्रचारित विषय प्रमाण्य अन्थों के विरुद्ध होने के कारण मेरे मन में शंका और अधिक Gar हो गयी। 


सह समय था जब कुम्भकोण मठाधीश अपनों यात्रा में इलाहाबाद आ पहंचे। मैं 25-7-99' 
को एक पत्र श्रीमठाधीशजी को लिख भेजा था। इस पत्र में सविनयपूर्वेक सरल हिन्दी भाषा में कुछ शंका समार्था' 
के लिए प्रन पूछे गये थे। इस पत्र का उत्तर न आने पर 
में भी लिखा था। इन दोनों पत्रों का उत्तर न मिला। 
निश्चय किया। तदनुसार मैंने एक पत्र श्रीमठाधीश को 
दें और मेरी शंक्राओं को श्रीमुख द्वारा निवारण कर Wa 
अय्यर को भी भेजा क्योंकि उनको शंका थी कि कुछ मठाजुया 


Fe se यी वाळक पर चोट न पहुंचा दें च 





हां तीन दिन उहरा। मैं तीनों दिन श्रीमठाधीशजी से | 
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र अन्यत्र कुछ धटनायें घटी थी जिसके कारण आप aa 


पुनः एक स्मरण पत्र 8—-g—j984 को तमिल भा! | 

में ने मेरे पूज्य पिता की सम्मति से प्रयागराज जाने के ढि | 
भेजा और प्रार्थना की कि आप कृपा करके मुझको कुछ सम 
पिताजी ने मेरे साथ एक अन्य सञ्जन श्री टि. एस. "m 


ff 


करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता रहा। पर sue में असफल रहे। प्रातः काळ गये तो कह दिया कि दोपद्दर को 
आना, दोपहर को गये तो कड दिया शाम को आना। We चिन्नस्वामी mesit वहां पर उस समय उपस्थित भी थे! हर 
एक समय कुछ न कुछ कारण कह कर टाल देते थे। दूसरे दिन एकादशी थी। de चिन्नखामी शाल्लीजी ने कहा कि 
आज के दिन भ्रीमठाधीश मौन हैँ और आप संध्या के समय ही संस्कृत भाषा में वाते करेंगे। पन्डितजी को माळूम 
था कि मुझे संस्कृत भाषा में वोळना नहीं आता है। मे ने प्रार्थना की कि द्वादशी के दिन सेंट का समय निश्चय 
कर दें। आपने “हां? कहा। में मठाधीश के निवासस्थळ समीप उस एकादशी के दिन बेठा था। उसी दिन 
श्रीसत्यमूर्ति (लेजिस्लेटिव असम्बली के सदस्य एवं मदरास के नामी कांग्रेस लीडर) वहां पर श्रीमठाधीशजी से We 
के लिए आये थे। आपने मठाधीशजी से भेंट किया और तमिल भाषा में कुछ बातें भी हुई। में ने उस समय 
मठाधीशजी को वाहर दर्वाजे तक उनसे बात करते हुए आते देखा। मेरे मन में शङ्का पैदा हुई कि पं० चिन्नस्वामी 
qei ने जो कुछ कहा था क्‍या वह सव सत्य है या क्या मठाधीशजी अपने संकल्प आचरण (एकादशी के दिन 

सौनब्रत एवं संध्या समय ही संस्कृत भाषा में बातें करना) को त्याग कर श्रीसत्यमूर्ति से बातें भी कर सकते हैं या 
क्या ये सव ढोंग था? तीसरे दिन प्रातःकाळ जब में मठाधीशजी के निवासस्थळ पर पहुंचा तब de चिन्नखामी 


। Wel वहां न थे। मठ के भीतर से एक sage श्राद्मण आया और मुझको गालियां देते हुए धक्का देकर मठ से बाहर 
, निकाल दिया। इस ब्राह्मण ने कहा “यदि नुम यहां पर फिर पांव रक्खोगे तो तुम्हारा पांव तोड दिया जायगा” 





(6 Gig vgugyd aro maser oor aro 2 m ésŭu®b ४) मेरे साथ जो 
व्यक्ति बनारस से आये हुए थे वे घबरा गये ओर वहां से घर लोट चलने का बार बार उपदेश दिया क्योंकि उन्हे 


| माळूम था कि कुछ दुष्ट लोग मुझे कष्ट देंगे। अकेला में वालक वहां कुछ कह या कर न सका और लज्ित होकर घर 
| छोट आया। मेरे पिताजी भी दुखित हुए पर आपने कुछ कहा भी नहीं। “' करुणामयी मठाधीश ”, “ श्रीशइर के 


अवतार,” “| मनुष्य रूप परमेश्वर,” ““ परमशिवावतार ” इत्यादि विरुदावली धारण करनेवाले मठाधीश के मठ में 
यह सब घटना घटी पर करिती ने भी कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ सन्देह भी हुआ कि इस विषय को स्वयं मठाधीश 
नहीं जानते होंगे। पर मेरे तीन पत्रों का उत्तर क्यों न मिला! क्या मठाधीशजी को पत्र भी न मिला? क्यों 
de चित्रल्लामी शा्रीजी वनारस से प्रयाग पहुंचे जब में वहां था! कया पन्डितजी ने मठाधीशजी को कहा नहीं कि 
में प्रयाग में हैं ओर आपसे भेंट करने निमित्त वहां आया हैं?! मठ में जो कुछ घटना घटित होती है सो सब क्या 
मठाधीशजी नहीं जानते १ 


2. स्वागत कार्यकारिणी समिति निर्माण एवं प, ज. ग. वि शर्मा का समिति से इस्तिफा पत्र 
तथा कुम्भकोण मठ भ्रामक प्रचारा का खण्डन पत्र 


l6 一 8 一 I934 5a: काल मेरे पिताजी को एक आह्वान पत्र मिला। यह पत्र ताः ।6 8--934 
को सात बजे रात को होनेवाली परामशे सभा के बारे में थी। We म० Fo अनन्तकृष्ण gral, प राजेश्वर amet 
द्रविड एवं राय माधोराम संड, दशनासिलाषि के नाम से पत्र निकला था। मेरे पिताजी अखस्थ होने के कारण सभा 
में जा न सके। 2I—8—i934 प्रातः काल मेरे पिता जी को एक पत्र Ho 52 श्री राय माधोराम we के 
हश्ताक्षर सहित प्राप्त हुआ। इसमें उल्लेख था कि मेरे पिता जी कार्यकारिणी समिति के सदस्य सर्व सम्मति से 
76 --8--934 तारीख की सभा में चुने गये। `22--8--7934 WAQT समय दूसरा पत्र नं 85 मिला। 


af मेरे पिताजी ने 23-8—i984 को एक पत्र श्री राय माधोराम de के पास लिख भेजा था, जिसका नकल नीचे 
| | दिया जाता है । | 
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प्रिय महाशय : 

आपके पत्र de 52 एवं 85 ताः 22—8—934 wr आप्त हुआ। विशय मालूम 
हुआ। मैं सदा at खामी जी को व्यक्तिगत रूप से खागत करने में तेय्यार हूं। इनके मठ के विषय में 
अनेकानेक आश्षेप हैं और प्राचीन प्रामाणिक अन्थों से यही स्पष्ठ माझम ढीता है कि श्रौ आद्यशइराचाय जी 
मे केवल चार ही अधिकार संपन्न आम्नाय मठ स्थापन किये। अपने लिये कहीं अलग अथवा कोई पांचवां 
मठ की स्थापना नहीं की। इसके अतिरिक्त अनेक द्वेष भरे एवं अपत्य विषयों की पुस्तके इनके द्वारा 
प्रकाशित हुईं है। 


जो कोई नाम आपने अपने पत्र के मार्जिन में दिया है उसमें अनेकों की सम्मति भी नहीं है। 
सम्भवतः ने भी अपने अपने अस्वीकृत पत्र भेजे होंगे। 


aA mecs c c — — M — B >. 
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ऐसी स्थिति में विषय जानते हुए मैं कदापि उन्हें श्री आयशइूराचाय के साक्षात्‌ अविच्छिन्न 
परम्परा एवं उनके (श्री शङ्कराचार्य) मठ के मटाधीश रूप में खागत करने के लिये तेव्यार न हू। 
इसलिये में कार्यकारिणी समीति के सदस्य होने में अपनी अस्वीकृति मेज रहा हैं। आके इस रचना में | 
A कोई भी स्थान नहीँ चाइता। | 
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आपका दितेपी 
ज. ग. विश्वनाथ शर्मा | 
मेरे पिता जी के द्वारा 23—8—34 का अस्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए भी और एक पत्र We 5 | 
at: 29 一 8 一 34 को प्राप्त हुआ जिसमें मेरे पिता जी को I—9—34 के होने वाली बैठक में बुलाया गया था|. 
कार्यकारिणी समीति की बैठक “ कत्तव्य स्थिर करने के लिये” अछान किया गया था। मुझे निश्चय माळूम है कि! 
व्यक्तियों द्वारा कार्यकारिणी समीति का सदस्य बनने में अखीकृति पत्र भेजा गया था पर खेद का विषय है कि अब १ 
एक का भी उत्तर न मिळा। शंफःओं का समाधान उत्तर भी प्राप्त न हुआ। सुनने में आया है कि और .भी १ 
गण्यमान सज्जन थी राय माधोराम संड को व्यक्तिगत पत्र लिख कर अपनी अस्वीकृति प्रगट की थी। इसके अतिरिक्त. 
विद्वान, गण्यमान सञ्जन एवं माननीय विज्ञ परिव्राजक कार्यकारिणी समीति को भी पत्र लिखकर पूछा था किन प्रामारि | 
अन्थो के आधारों पर कुम्भकोण मठाधीश जी को श्रीमदाब शङ्कराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित एवं अधिष्ठित आम्नाय मठ | 
अधीश कहे जाते हैं और क्‍यों वे पंचम मठ बनाने का षडयन्त्र रचा रहे हैं। मेरे पास कुछ व्यक्तियों. के पत्रों | 
नकल भी है। जहां तक मुझे मालूम है के किसी को भी कुछ उत्तर न मिला। मार्के का विषय है कि जो खा | 
समीति बनी थी उसमें qe पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ्ी 08 श्री खामी जयेन्द्र पुरी जी महाराज, प० पर श्रोत्रिय रा, 
श्री 08 श्री खामी भागवतानन्द्‌ जी महाराज, V» पः श्रोत्रिय त्रह्मनिष्ट श्री l08 श्री खामी खरूपानन्द जी unt 
आदि मण्डलेश्वरों का नाम भी उल्लेख था पर वे तीनों महात्मा काशीपुरी में उस समय उपस्थित नहीं थे। पाठक 
इस पुस्तक में उक्त मण्डलेश्वरों के पत्र व मठ बिषयक अभिप्राय प्रक्राशित पायेंगे और पाठकों को स्पष्ट माळूम होगा! 
किस प्रकार यह नाटक रचा गया है और क्या कया मिथ्या प्रचार किया गया है। इन महात्माओं | का नाम ' 
T की पूर्ति के d यह सब रचा गया था। de सीताराम शालनी जी, न्यायाचा, उत्त कहे सभा H * 

Eom वहां कोई र ठक हुई और न वहां लोग एकत्रित थे। मालूम नहीं कि किस प्रकार खागत कारिणी 






^ 
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| का नाम रख कर ऐसा नाटक रचा गया था। मेरे पिता जी के पास एक vue 52 ताः 20-934 के दि 
पहुंचा जिससे उन्हें कार्यकारिणी समीति कें बैठक में जो 23--9--34 को होने वाळी थी उसमें बुलाया गया था। 
इस पत्र का उत्तर मेरे पिताजी ने 25--9--34 को श्री राय माधोराम de को लिखकर Wer था जिसका नकल नीचे 
दिया जाता है। 


— MÀ a Pape c ३. eee oe 


|. पिय महाशय, 


यद्यपि आप से अभी तक मुलाकात आमने सामने नहीं हुई है तो भी मुझे विश्वास है कि 
| आप मेरे नाम से आजकल परिचित होंगे। यह मेरा सौभाग्य है कि आप से कम से कम इस अवसर 
| पर पत्र द्वारा पहिचान हो। में ने कई लोगो के मुंह से यह वात सुना कि आप परसों की सभा में कुछ 
| ऐसी हल्की चात मेरे ऊपर कही जिसे सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मान एक ऐंसी चीज है जो इस 
संसार में सब वस्तुओं से बहुमूल्य है। धन और टाईटल-से मान खरीदा नहीं जा सकता है। सत्कमे, 
शुद्ध आचार विचार से ही मान की प्राप्ति होती है। गया हुआ मान,लौटना aga ही कष्ट है। में ने उन 
लोगों के वातों पर अभी तक विश्वास नहीं किया और .मेरे दिल में यही बात उठी कि आपको लिख कर 
इस विश्य को जान लें। जिन गण्यमान विद्वानों ने कहा वे सव सत्यवादी शीलाचार पुरुष Zi वे कहते 
हैं कि आपके शब्द यों थे “ हां, उस बाप लौन्डे की कत्तेन है जो हमारे छेत्र के सामने रहते हँ । बाप 
एक मूखे ब्राह्मण पुरोहित है जिसे कुछ हेसियत नहीं है। में तो एक चुटकी में उस गदहे को सबक सिखा 

| दूं। बालक लोंडा भी dam सीखेगा। जहां दो चार मार पडी सव se हो जायेंगे। मुझे पूण 

| विश्वास है कि आप ऐसे प्रतिष्ठित सज्जन, गण्यमान रईस, राय साहब! के मुंह से ऐसी हल्की ara कभी 
a भी नहीं निकली होगी, तिम पर. भी मन की शान्ति के लिये मैने निश्चय किया कि आप से सामने मिलकर 
E पूछ di मुझे पता नहीं कि वह सौभाग्य दिन कव आयेंगे जब मेरे ऐसे एक “ मूख व्राह्मण पुरोहित जिसे 


-। कुछ हैसियत नहीं है ” की मुलाकात आप ऐसे “ विद्वान, गण्यमान, रईस, राय साहब, हैसियत दार” से 
‘| होगी। 

i जो नोटिस निकली थी उसको झाग्रर आपने अच्छी तरह नहीं पढा। उसमें यह नहीं लिखा था कि 

i उन्हे (श्री कांश्चीक्रामकोटि मठ के अधिपति को) किसी प्रकार की निन्दा की जाय अथवा सन्मान में किसी 

a ate की कमी हो पर यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि यदि वह खागत एक योग्य, विद्वान महात्मा, 

d संन्यासी होने के नाते से किया जाने वाला हो तो किसीको आपत्ति नहीं। याति निन्दा करना महापाप है 

art सो इम सब जानते हैं। “'काषाय दन्ड मात्रेण यतिः पूज्यो न Wap 7 इसके अनुसार उनका सन्मान 


| करना परमावश्यक कत्तव्य है। तिस पर भी आप श्रीं set मतानुयायी एक मठ के अधिपतिजी करीब 
2 साल से धर्म प्रचार कर रहे हैं, ऐसे समय पर जब कि हमारे धर्म पर आघातें पहुंच रहे E! श्री 
स्वामीजी एक महात्मा परम त्यागी और हमारे धर्म के सम्भ हेँ। आप खप्न में भी यह न सोचे कि हम | 
लोग उनके शुभागमन के विरुद्ध कारवाईयां कर रहे el हमलोग चाहते हैं और आपको अपने कर्मों से 
दिखाना चाहते हैं कि आपने जो सोव tare कि यह लोग ऊधम मचाना चाहते हैं और थो 
स्वामीजी के शुभागमन के साथ विरुद्ध खडे होकर गडबडी मचाना चाहते हैं सो बिलकुल नहीं। अब में 
आशा करता E कि आप हम सवा की स्थिति को समझ गये होंगे। 
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भ्रोखामीजी के मठ के कर्मचारी, पन्डित और मठ के प्रथम Ren अनेक पुस्तक, 
Parent और पत्रिक्राओं में ऐसे विषय लिखे हैं जो द्वेष राग इत्यादि उत्पन्न करनेवाले हैं, केवल दृष्टि मात्र 
से। अपने को rit कह कर न जाने क्यों इस प्रकार की न्यूनातिरिक्त nE मे लाकर पुस्तकों में 
प्रकट करते हैँ | इसका कारण केवल भगवान Sm ही जानते हँ । मेरे पास À 75 पुस्तके हूँ जिसमें 
ऐसे विषय सब उल्लेख किये गये हैँ, उदाहरणार्थ चार मठ जो आदि शङ्कराचाय द्वारा स्थापित हैं (प्रमाण- 
मठाम्नाय; श्रीमाधवाचार्य, चिद्विलासीय, सदानन्द कृत शंकर विजय; head निर्णय; श्रीद्वारका 
जगन्नाथ adi के प्रमाणिक ग्रन्थों एवं शिला ताम्र शासन; गुरु परम्परा चरित्र; इत्यादि अनेक प्रमाणिक 
ग्रन्थों में केवल चार आम्नाय मठों का उल्लेख हैं) वे सब शिष्यकोटियों में और अपना Hal मठ प्रधान, 
प्रथम, आदि, मूल और श्रेष्ठ है; अन्य मठ के खामीजी केवल श्रीगुरु हैँ और काप्वी मठ के गुरु 
जगदगुरु हैं; cp को हमारे पूर्वजों ने उद्धार कर पुनः निर्माण किया और अपने शिष्य वहां बैठाये ; 
४रगोरी के पीठाधिपति जिन्होंने इनको (काशी) क्षमा पत्र लिख दिये हैं कि वे अब पादपूजा नहीं करायेंगे, 
दिग्विजय यात्रा के लिये नहीं जायेंगे और केवळ साधारण .यति ही रहेंगे; श्रीविद्यारण्य या भ्रीमाधवाचाये 
कृत शहर दिग्विजय “drawn from imagination and unauthentic”; 
भीसुरेश्वराचार्य परमहस संन्यासी न थे; श्रोगौडपादाचार्य एक ब्रह्मराक्षस थे; श्रीगोविन्दपादाचाये 
अपने पूर्वाश्रम में चार वर्णो के चार feat से विवाह कर भोग विलास किये; ““ ३५ तत्सतू ” 
महावाक्य ; इत्यादि अन्य अनेक विवादास्पद, भ्रामक, कल्पित, द्वेषयुक्त विषयों कुम्भकोण मठाधीश 
द्वारा प्रचारित एवं उनसे बंटवारा की हुई पुस्तकों में पाये जाते हें। 'शिवरहस्य जो मठ की तरफ से 
छपा है उसमें उन्होंने कई ets और पदों का जोड, निकाल, अदल aad, नूतन सब परिवर्तन कर 
अपने प्रचारों के पुष्टी के हेतु नतन निर्माण कर प्रचार कर रहे E) में ने तो केवळ दो चार बात लिखा 
हूं पर विषय बडा है। में तो केवल यही चाहता हूं कि श्रीकुम्भकोण मठाधीश या तो इन सब 
अप्रामाणिक, कल्पित, आमक प्रचारों को बन्द कर दें या तो निराकरण कर दें, या तो शाक्युक्त 
आपे ग्रन्थों के आधार पर अपने प्रचारों को सिद्ध कर पामर लोगों के भ्रम को दूर कर दें। चाहे कोई 
भी जितना बडा विद्वान तपस्वी मद्दान हो पर जब उनसे उनके भ्रामक प्रचारों का प्रामाणिकता पूछा 
जाता है तो क्यों ऋध होते हैँ: उनका कत्तव्य है कि लोगों के भ्रम को दूर करें। 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यदि मेरी स्थिति और अवस्था में होते तो आप अवश्य MAHR 
का दावा जारी करते। कृपया आप यह न सोचें कि अपने रईसीपन एवं “ राय साहब के ओहदे 
से सब कुछ कर सकते हें और किसी का मान भी ले सकते Zi aia आत्मवत्‌ देखने वाले ही 
TH, विद्वान, महान कहलाते हें। अंहकार पतन का एक रास्ता है। Ë तो केवल प्रामाणिक 
ग्रन्थों का प्रामाणिकता का प्यासा El जो जो विवादास्पद कल्पित आमक विषय मठ वाळे लिखते आये 
हैं उसे प्रामाणिक रूप से एक बार किसी पत्र द्वारा छपवा दे तो भ्रम और सन्देह दूर हो जाय। पूछ हुए 
रनों का उत्तर न देकर अपना “ दन्डा ” दिखाना उचित नहीं है। कुम्भकोण मठ के महावाक्य 
आम्नाय और वेद का जो बडा झगडा है बह तो कई बार खडा हुआ: पर एक बार भी उन्होंने S 
उत्तर अभी तक करीब 60 सालों से नहीं दिया। इसका कारण केवल शङ्कर ही जानते हैं। 


में आप से मिलना चाहता 


हु और मेरे आशय 
विषय बडा लम्बा है। E और मेरे 'आशय को आपके सामने प्रकट करना चाहता £i 


आपको एवं मुझे इसी काशी धाम में रहना होगा और श्री खामी जी एवं उनके 
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| 
| दाक्षिणात्य टोली सब पुनः दक्षिण लौट चले जायेंगे और में यह नहीं चाहता कि आपसे और मुझ में किसी 
| प्रकार का झगडा हो। में आशा करता E कि आप से भेंट करने का समय आप इत्तिळा कर देंगे । 


| आपका शुभचिन्तक,- 
S. T. विश्वनाथ शर्मा. 


| नोट :---आपका पत्र न° 52 ता० 20-9-34 को प्राप्त हुआ और कृपया मेरा पत्र ताः 
|, 28—9—34 का देखोयेगा। आपकी इस रचना में में कोई भी स्थान नहीं चाहता। में अपनी 
अस्वीकृति पत्र पूर्व ही भेज चुका हूं । 


| ज. ग. वि. शमां 


| 3. कुम्भकोणमठ के मनेजर श्री चिन्तामणि विश्वनाथव्या और 
Wo Ho Fo अनन्तक्रृष्ण क्ञात्री से वार्तालाप | 


| सितम्वर (934) महिने में एक दिन .मध्यान्ह के समय म० We d. अनन्तकृष्ण शात्रीजी एव श्री 
| विश्वनाथय्या (मनजर, कांची कुम्भकोण मठ), दोनों व्यक्ति मेरे यहां आये और मेरे पिताजी के पास श्री मठाधीशजी 
市 काशीधाम आने का समाचार सुनाया। We He पे. अनन्तकृष्ण शाक्लीजी से मेरे पिताजी का पूर्व ही परिचय होने 
के कारण एक मित्र भाव सदृष से gales होने oat! श्री विश्वनाथय्या ने मेरे पिताजी से पूछा कि आवश्यकता पडने 
पर क्या अपना घर खाली करके श्री मठाधीशजी के लिये दे सकते हैं? d. अनन्तकृष्ण झा्रीजी भी मेरे पिताजी से 


| 


| प्रार्थना की कि वे घर के प्रथम त्वा पूरा भाग खाली करके श्री मठाधीशजी को दे देवे। मेरे पिताजी ने कहा-- 


i 
| “ यति मेरे लिये सदा पूज्य हैं और में यथा शक्ति व्यक्तिगत से श्री मठाधीशजी का आगमन व 
। सत्कार करूगा।” (मेरे पिता ने मठ के भ्रामक प्रचारों की चचां छेड दी और तुरन्त ही प. अनन्तकृष्ण 
| Meals कहने लगे) --'“ पन्डितजी ! अपने को इस विवाद से क्या प्रयोजन है। चाहे. कांची मठ आद्य 
। शहराचाये द्वारा प्रतिष्ठित हो या न हो, हम सब दाक्षिणात्य हैं और कुम्भकोण मठाधीश भी दाक्षिणात्य 
| होने के कारण हम Tal का कत्तेव्य होगा कि उनका स्वागत करें। खय में wae मठ का शिष्य E पर 
| | कुम्भकोण मठ भी मेरे लिये गुर मठ है चू कि सव यति गुरु ही माने. जाते हे । ” (इतने में में वहां पहुंचा । 
| पिताजी से आज्ञा लेकर में भी इस विवाद में शामिल हो गया। में ने पन्डित जी से कहा) “ पन्डितजी। 
| कुम्भकोण मठाधीश हम सब के पूज्य हैं और उनका खागत करना तो हम सब गृहस्थों का कर्तव्य हे और 
| इसमें कोई आपत्ति नहीं है-केवळ आपत्ति तो इस विषय का है कि यह नाटक काशीधाम में रच कर उनके मठ 
| को श्री आद्यशट्वराचाय प्रतिष्ठित पंचश मठ सिद्ध करने की योजना जो की जा रही है। आधुनिक काळ में मी 
समी मानव अभी इतना पतित नहीं हुए कि वे अपने इश्वर, धर्म, मातृभूमि, मातापिता और गुरु को 
बाजारों में बेचने के लिये निकले, आज इनके लिये एक गुत और दूसरे दिन अन्य ही गुरु बदलते ही जांय ? d 
(पन्डितजी कध हो कर मुझे डांटा। तब मैं ने उनको पूर्व कथा सब सुनागी । में ने पिताजी से सविनय 
प्रार्थना की कि वे इस नाटक में भाग न छें।) 
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- fo, अ० शाल्ली--तुम वालक हो, तुम्हें जानना चाहिये कि सब मठ बराबर समान el सव आचार्य | 
` पूज्य हैं। Met के इकडे में सर्वत्र जगह मीठा पाया जाता है चाहे तुम जो भी भाग | 

लेना चाहो। सब मठाधिपति हमारे पूज्य हैं। व्यर्थ क्यों अपने को इस झंझट और 

बिवाद में डालें कि कौन बडा है और कौन छोटा है, कीन उत्तम है, कोन अधम है, | 

इत्यादि। aiet के चरित्र के वारे मे चर्चा करना व्यर्थ R | 


Qe. so Wo वि०--पर मठ का प्रचार दूसरा ही कथा सुनाती हे। वे तो सर्वोत्तम, सर्वाश्च मठ कांची मठ 
ही है ऐसा कहते हैं। और इस प्रचार का खामी जी निराकरण करते नहीं। 3 


fo, so शाक्ला--इन पुस्तकों और प्रचारों का सम्बन्ध श्रीस्वामी जी से नहीं है और आप इनके दायित्व 
नहीं हैं। 


रा० शर्मा--पुस्तकें जो श्री चरणों में अर्पित हैँ, पुस्तकें जो उनकी अनुमति से प्रकाशित हैं, पुस्तकें जो उनकी 
आज्ञा से प्रकाशित हैं, किस तरह आप कहते हैं कि श्री खामी जी इन usi के दायित्व 
नहीं हैं। 


(o, अ° शाज्नी--पुस्तकों मे कहीं भी Sa नीच का भाव नहीं लिखा है। ast के तारतम्य भी उल्लेख | 
नहीं © | 


रा० शमां--पन्डित जी ! इन तीनों पुस्तकों को देखिये व पढिये और तव माळूम होगा कि द्वेष भाव किसके 
पास है। ये सब पुस्तकें श्री खामी जी को अर्पित एवं अनुमति से प्रकाशित है (कुछ 
भाग We शर्मा ने पढकर सुनाया) अब आप क्या उत्तर देते हैं? Mel के ठुकडे का 
उदाहरण क्या मुझे या खामी जी या उनके अनुयायियों को भाता है। शायद उन्हें 
कोई भाग कड़वा मालूम होता होगा? 


We. Ho शाशी--मेरा कहा दृष्टान्त सारी दुनिया के लिये भाता है? अच्छा! जो कुछ हुआ सो हुआ। 
चलो इम तुम्हें श्री खामी जी के पास ले जाते हें और शका वहीं निवारण कर IBS 


— — —  —— WI ~ — ose 


Xe शर्मा--में ने तो उनको तीन पत्र छिखा था और एक का भी उत्तर न | fier | 


To. अ० शाल्ली--ऊँचे उत्तम पदवी के महान्‌ तुम्हारे ऐसा छोटे बालकों से भेजा हुआ विज्ञापन पत्र का 
उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं हे । 


We शर्मा--आचार्य तो वे हैं जो आचरंण कर दिखाते हैं और जिनकी ममता, ऊंच, नीच, रागद्वेष 
सब भन से हर गई हो और जो de में समत्व भाव रखते हों। श्री काशी युरी में 
चांडाळ और धी agar के विवाद को क्या आपने नहीं cet? मन के 
चांडाळ राग द्रषादि को ही प्रथम बाहर निकालना आपके गुर आचार्य का स्म है। 
मळे मै छोटा बाळक हूं पर मेरा दिल साफ है और मैं सत्य पथ ED 


= $०. अः शाह्रो-तुम एक वितन्डावादी qui हो। 
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S We We वि०--पंडित जी ! शान्ति से बात कीजिये-राजू यद्यपि बाळक है, उसके प्ररन न्याय युक्त 
हैं और आप इन m का उत्तर दीजिये। | 


रा० शर्मा--यदि मेरे पास 400 रुपये होते और मैं उसे पाद में अर्पित करता तो अवइय ही में एक 
| गण्यमान कहलाता और मुझे भ्रीमुखद्वारा उत्तर भी मिळता। आजकल तो घर्म बाजारों 
| में विकते हैं जो ज्यादा रकन दे वह धर्म खरीद सकता है। sme विषयों और उसके 
| तात्पर्यां पर विचार कर सत्य पथ से न्याय किसको मिलता है? इससे साफ मालूम 
| होता है कि आप छोग नीति या धर्मे पथ पर जाते नहीं। आप लोगों के वचन 
| और कर्मा ऐ साफ माळूस होता है। 


de Ho Te वि०--राजू चुप हो जाओ। क्रोध से वात करना पाप है। द्वेषभाव रखना भी पाप है 
a सत्यान्वेषण करना अपना धर्म है। 


We अ° शाज्री-ठीक है। ऐसा ही है, इस विषय में तुम क्या कर सकते हो! तुमसे क्या किया 

जा सकता है ः एक बिले के लवन्डे! बातें बडे करते हों! जगद्गुरु के सोचने 

| मात्र से ही तुरन्त तुम्हारी बुराई हो जायेगी। (de sre we fe से) पन्डितजी 
| अपने wen से कद्दिये कि वह मेरे साथ मुह न लगे । : 


Ue शर्मा-यह सच है कि में एक छोटा बालक हूं पर मूख हैं. या बुद्धिमान वह आप जाने, जैसा | 
अन्धे को सारा संसार अन्धकारमय दीखता है वह भी आप जाने, मेरे अकेले प्रयक्ष से इन 
तत्वों का अर्थ या तात्पय समझ न सकू पर इन तत्वों को जानने के लिए जो wash 
उद्वेग करता है वह जहां तक ले जाय वहां तक मैंने.भी जाने का निश्चय किया है! 


` We अ° शाल्ली-जन्ये वोरे से निकले हुए आंवलों की तरह कूर रहे हो, शायद तुम्हारा विनाशकाळ 
आ रहा हो! 


श्रीयुत विश्वनाथय्या--पन्डित जी देरी हो रही है और अपने को बहुत काम करना है-अब हम लोग BEI 
रा० झर्मा- नमस्कार--अब आप जा सकते EI 


do qe qe वि०--पन्डितजी ! रशो के उत्तर दिये बिना आप जा रहे E! शायद फिर कभी आकर 
उत्तर दे जाइयेगा। श्री खामीजी को मेरा बन्दन कहियेगा और यदि श्री स्वामी जीयहां 
आकर मेरे घर में ठहरना चाहते: हैं तो आकर रह सकते हॅ ।.. . नै मकान खाली कर 


| दूगा। 
| To अनन्तकृष्ण m और भ्रोविश्वनाथय्या दोनों चळे गये। उपयुक्त वात्तालाप संक्षेप रुपमें दक्षिण 
पार 





गारत के तमिल भाषा पत्र “ वित्तकम्‌ * में सनु 35/36 Fo में प्रकाशित हुआ है । मेरे पिता द्वारा छिखित नोट में 
| यह वातालाप Rar गया है । | | | $ 
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4, “ad प्रेमियों से निवेदन s शीर्षक नोटिस एवं श्री राय माधोराम 
de से वातालाप | 


l 
j 
) 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


/ पन्डित qq" 0--9--934 के ag में प. भ्रीव्यंकटेश ure द्रविड का लेख sem 
से मेरी मुलाकात के संस्मरण ” शीर्षक प्रकाशित Wer! उसमें भ्रमात्मक एवं आक्षेपार्थ विषय थे। इसके पूर्व "d 
पत्रिका का प्रकाशन, काशी में मठविषयक प्रचार पुस्तकों का बंटवारा, कुछ दाक्षिणात्य काशी नित्रासी विद्वानों | 
मठविषयक प्रचार तथा अब “ पन्डितपत्र ” का प्रकाशन, आदियों से काशीधाम के कुछ स्वतंत्र विचार के विद्वानों 
SED उत्पन्न हुईं। कुछ परित्राजक, दण्डी मठों के महन्त, अखाडों के महन्त एवं पन्डित वर्ग, मेरे पिता Fy 
आकर कांची मठ के विषय में पूछने छगे। -कांची मठ का नाम किसी को यहां पता न था केवल कुछ WIND 
निवासियों को छोड कर और चू कि मेरे पिताजी को कांची मठ प्रचारों का पूणे जानकारी थी, आपके मित्र सव! 
विषय की चर्चा आपसे करने लगे। जूना, निरञ्जनी, निर्वाणी अखाडों के महन्तों ने भी मेरे पिता के पास आकर झा, 
बारे में प्रन करने ST रामतारकमठ, जानी मठ, गोमठ, विद्यारण्य मठ, दत्तात्रेय मठ, गणेश ARIT मठ, D 
मठ, मुमुक्ष भवन, आदि मठों के महन्त भी मेरे पिताजी से मिलकर कांची मठ प्रचारों पर चर्चा करने लगे। ! 
सबों ने राय दी कि मेरे पिता एक नोटिस छपवाकर यथार्थ विषयों का प्रकाशन कर सारे शहर में नोटिस daai 
इस राय के अनुसार मैं ने एक नोटिस “धर्म प्रेमियों से निवेदन ” शीर्षक छपवा कर सारे शहर में बांट दिया। । 
नोटिस का नकल नोचे Rar जाता है। 


| 
| 
‘ 


' 
हे 
^ 
| 
J 
, 


धर्म प्रेमियों से निवेदन | | 

E 

गत 0 सितम्बर, 934 ई० के स्थानीय “ पण्डित पत्र ” के ३४ 3 पर श्री वेड्टेश शाक्षी द 
“जी का “ जगद्गुरू जी से मेरी मुलाकात के संस्मरण ” शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें कांची is 
फामकोटिमठ को श्रीमत्‌ आद्यशइराचार्य जी महाराज द्वारा संस्थापित प्रथम पीठ और उसके अधिपति जी |श 
को “धी जगद्गुरु शक़राचार्य ” लिखा गया है। यह शब्द पढकर हमलोगो को महान्‌ आइचये हो 
रहा है और पवित्र काशीपुरी में इस बात को लेकर नाना प्रकार की बातें चळ रही है। हम लोगों को 


प्रामाणिक मन्थं से श्रोमत्‌ आदशंकराचायंजी के द्वारा स्थापित चार ही मठों का ज्ञान है जो (7) where : 
मठ (2) गोवधन मठ (3) शारदा और (4) ज्योतिर्मठ के नाम से संसार में प्रसद्ध हैँ और केवळ | 
d 


m ma v क जगदगुरू TTT” की पदवी है। यह पांचवां कामकोटि 
० अमत आदि शहराचाय द्वारा स्थापित किया गया कहीं भी प्रामाणिक ग्रन्थों में : 
तो उक्त चार मठों के अत्तिरिक्त न किसी मठ अधि मन्था में नहीँ मिलता और न 


sss on Ss ताः 





जगद्गुरु शङ्कराचाय प्रमाणित करने की 
के हृदय में सिद्धान्त की दृष्टी से चक्कर 


> : a 
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em रही है। प्रत्येक सनातनधर्मी aa के हृदय में यह बात उठना स्वाभाविक ही है। काशी नगरी 
में अभी धर्म की भावना भगवान्‌ श्री शहर की कृपा से किसी न किसी रूप में विद्यमान! Si अभी सभी 
विद्वान स्वार्थरत भी नहीं हैं। सिद्धान्त के विरुद्ध कोई भी सज्जन चाहे वह कैसे भी विद्वान्‌ तपस्वी, 


m योगी या सम्पत्तिशाली क्यों न हों, श्री जगद्गुरु शह्टराचार्य नहीं कहछा सकते। यदि कुछ व्यक्तियों के 
Rm बलपर इस प्रकार की अनधिकार चेष्टा करने का उद्योग किया गया तो श्रीमत्‌ आदि शहूराचाय जी के द्वारा 

| स्थापित, प्रमाणिक अन्थों मे कथित पूर्वोक्त चारों मठों की मय्यांदा एवं धार्मिक ग्रन्थों के वचनों की 
à सत्यता और सिद्धान्त रक्षार्थ काशी के विद्वानों तथा वणाश्रमी जनता का weer होगा कि ऐसी अनथिकार 
El चेष्टा को विफल वनाने का यत्न करें। हम लोग श्री वेंकटेश शाक्षी जी से पूछना चाहते हैं कि उन्होने 
ष इसप्रकार जो आपत्ति जनक शब्द लिखे हैं बह किस आधार पर wae! साथ ही इम लोग इस ओर 
व! महाराजा श्री काशीनरेश, और काशी के विद्वानों, रईसों एवं समस्त धर्म प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करते 


| हुये जताना चाहते हैं कि इस प्राचीन पवित्र काञ्चीपुरी की मर्य्यादा में किसी प्रकार का धब्बा न गने 
m पादे। 


निवेदक 
परमहस दक्षिणामूति आश्रम स्वामी 
de ज, ग. विश्वनाथ शर्म्मा 
श्रॉमान्‌ देवी नारायण, (अडवोकेर) 
राजगोपाल शर्म्मां 


उपयुक्त नोटिस की 0,000 प्रतियां सारे शहर में बांदी गयी। दूसरे दिन सुबह से रात तक विद्वानों, 
| गण्यमान धनान्धा, महन्तों, राजकर्मचारियो के यहां कुम्भकोण मठ के कुछ कर्मचारी, भक्तों, पन्डितों का (सब 
दाक्षिणात्य) मोटर में वरावर आना जाना हुआ। मेरे पिताजी के कुछ मित्रों से माळूम हुआ कि कुम्भकोण मठ के कुछ 
।छोग सिरि मजिस्ट्रेट; कोतवाल एवं कलक्टर के पास भी गये थे और इस विषय पर परामदी भी किये। इस नोटिस ने 
| शहर में सनसनो पैदा कर दी और अफवाह हुआ कि मेरे पिताजी ब मेरे ऊपर i44 धारा लागू की जायेगी। 


INS AW घटना के एक सप्ताह वाद (सितम्बर 2934 महिने के अन्त में) एक दिन सुबह श्री राय माधोराम 
(S, प. चिन्नलामी ret, अन्य पांच व्यक्ति सव हनुमानघाट में मैसूर क्षेत्र (जो मेरे घर के सामने हैं) में आकर मुझे 


| 5 i 
बुला मेजा। में अपने साथ पै० टि. एस. सीताराम शाक्षी को ले गया था। श्री माधोराम संड के साथ जो वातालाप 
हुई थी उसका विवरण नीचे दिया जाता है। 


श्री मा० सं०--श्रीखामीजी के विरुद्ध तुम छोग जो प्रयत्न कर रहे हो वह अनावश्यक है। जो मठ बडा 


दो या जो मठ छोटा हो, तुमसे क्या मतळब। तुम एक विद्यार्थी हो। इस विषय में तुम 
हस्तक्षेप न करना | 


| 

| 

| 

| 

|-« We शर्मा--मत विषय में, श्री आचाय के चरित्र एवं उनके उपदेशों को जानने में उत्सुक होने के कारण, 
| i इसविषय में आपका बाधा देना उचित नहीं है। पूछे प्रइनों का उत्तर देना न्याय है। 
| क्यों नही आप शक्का निवारण कर देते तब यह विवाद मी बन्द हो जाता । 

| 


‘We सं०--यदि तुम इस विवाद को खडा करोगे तो पुलिस के हवाले मेजवाकर जेल करा दूंगा। . ज्यादा 
बदूमाशी करोगे तो भी पीटे जाओगे॥ 


हैं 
i z 
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रा० शर्मा--आंप एक रईस “ राय साहब ” हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हे, “ रायसाहव ” होने E 
से गवरमेन्ट आपके हाथ में है, पुलिस एवं कानून तो आपका नोकर है, यह सब मुझे | 
मालूम है। | 

मा० सं०--तुम बदमाश छडके माळूस पडते हो। तुम्हारी खबर ar! तुम्हें सवक पढाने की जरूरत है। | 


रा« शर्मा-आप जो चाहे सो कीजियेगा। सबके शिक्षक भगवान हैं और वे आपकी खबर लेंगे। देश, | 

wd, गुरु को मैं नही बेचता--“' राय साहब ” पदवी पाने के लिये आं ग्रेजों के पास देश | 

बेचा, स्वयं प्रख्याती एवं अहदकार के लिये धर्म गुद अब बाजारों में बेचे जा रहे हें। 

इसे सुनकर रायसाहब ने अपनी छडी मारने के निमित्त उठाई पर मैं वहां से चल पडा । क्रोध में रायस/ 

ने धमकी देकर आप वहां से चलते भये। फिर माळूम हुआ कि आप मेलूपुरा थानेदार के साथ इस विषय पर क! 
की और थानेदार ने मुझको बुवा AST | | | 


| 


5. धर्भवीर श्री खामी लालनाथ जी एवं qo धूमावती पान्डेय जी से वातालाप। | 


सितम्बर 934 में धर्मवीर श्री स्वामी लाळनाथजी एवं d. धूमावती पान्डेयजी दोनों मेरे यहां. आये बै. 
कांची मठ के विषय में पूछने लगे। मेरे पिता ने उनको प्रामाण्य seg सब दिखाकर यह सिद्ध किया कि श्रीमद 
शहूराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित केवळ चार ही आम्नाय मठ हैं और काधी मठ श्री आद्यशङ्कराचार्यं के बहुकाल के वाद | | 
प्रतिष्ठित मठ है। मै ने आप दोनों को राय दी कि वे पूरी गोवर्धन मठाधीश, ua मठाधीश एवं द्वारका wa. 
को लिखकर उनका भी अमिभ्राय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिन वाद सितम्बर महिने में धर्मवीर श्री स्वामी लालन, 
जो एवं पं. धूमावती पान्डेबजी दो तार लेकर मेरे यहां आये। गोवर्धन मठाधीशजी का तार विवरण--- | 


“ Yours received: Adi Shankara { i i 
: S s charya's all biographies 
mention only Govardhan mutt, Shringeri mutt, Dwaraka mitt 


and Jyotir mutt as establishedlbv hi j 
> {by himself. If Kumbak 
otherwise ask for original authorities." दा ci 


|. 
*खोेरी,मठाधीरजी का तार विवरण-- 
| de onm | In our sincere Opinion the only basis clearing | 
मिल , Pe S Gaddis found in the famous work 
> ayastotra. Jf you want certai 
Dwaraka, Jagannatha Mutts, © TAY ascertain also from 


/. .SWAMII--SRINGERI GADI ” 


EY. 
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धर्मेवीर श्रीस्वामी लालनाथजी ने उपयुक्त दोनों तारों को मेरे पूज्य पिताजी को देते हुए कदा 


“ पन्डितजी ! अब आगे क्या करने का इरादा है? वेरकावट यह जो मठविषयक भ्रामक 
प्रचार यहां हो रहा है सो अन्याय दीखता है। ऐसे भ्रामक प्रचारों का खण्डन करना ही सत्य मार्ग 
का अवलम्बन करना EO मेरे पिताजी ने कहा--“' जो कुछ अभी तक. हुआ है वह सब व्यक्तिगत 
रूप में मेरे पुत्र राजगोपाल और में ने किया है। कुम्भकोण मठाधीश या तो इन प्रचारों को बन्द कर 
दें या निराकरण कर दें या प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर अपने कृत प्रचारों को सिद्ध कर दें। कुम्भकोण 
मठाधीश जो व्यवस्था काशीधाम में लेनेवाले हैं कि श्रीमदाद्य शइराचाये द्वारा उनका मठ प्रतिष्ठित एव 
अधिष्ठित था, आपकी परम्परा साक्षात आदि Tea का अविच्छिन्न परम्परा है, शांकर मउों में 
| mat मठ ही सर्वोच्च शिरोमणि मुखिया मठ है, और जो नाटक रच रहे हैं, उसमें d कुछ कर नहीं 
Up सकता चूंकि अभाग्यवश काशी के कुछ प्रभावशाली पन्डित कुम्भकोण मठ के द्रविण मायालोभ में (दुशाले, 
क UE पदवी, गहरे रकम, आदियों के प्रलोभन से) पडकर मठ के व्यवस्था में हस्ताक्षर कर देंगे और 

| में किसी को भी कुछ नहीं दूं ग। जो सत्य पथ के गामी हैं, स्वतंत्र विचार रखते हूँ, वे ही केवल 
| मेरे साथ काम, कर सकते हैं। माननीय de राजेश्वर शा्रजी कुम्भकोण मठाधीश के शिष्य हैँ और 
i इनकी टोली भी भ्रीस्वामीजो के कार्य में सहयोग देंगे। कुम्भकोण मठाधीश के परम शिष्य de 
| चिन्नस्वामी शाह्रीजो, हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापक होने से, आप भी अपनी टोली इकद्रा कर श्रीस्वामीजी 
। के कार्ये में सहयोग देंगे। आचाय शहर द्वारा रचित “मठाम्नाय” को जब कुछ विद्वान स्वीकार नहीं 
करते चूंकि यह प्रमाण कुम्भकोण मठ प्रचारों के विरुद्ध हे और जब कुछ विद्वान कांची मठ का पांचवां 


À चेद, पांचवां उपदेश्व्य महावाक्य, ग्यारहवां योगपद, आदियों का होना स्वीकार करते हैं और माधवीय, 
m चिद्विठासीय, सदानन्दीय ager दिश्विजयों में दी हुई कथा को स्वीकार नहीं करते, तो इन विद्वानों के 
«i! साथ किस तरह वरताव किया जाय। वावा विश्वनाथ इन सबों को सदू बुद्धि दें। (श्रीस्वामी लालानाथजी 


M दुखित होकर चले गये।) 


id कुम्भकोण मठवालों का प्रचार है कि उनका मठ श्रीमदाद्यशंकराचायं द्वारा प्रतिष्ठित एवं अधिष्ठित था 
उनका मठ परम्परा ही साक्षात्‌ अविच्छिन्न gu परम्परा है और अन्य चार [आम्नाय मठ शिष्य मठ हैं ओर unt 
aada ही केवल “जगदूगुरु” पदवी के अहे हैं और अन्य i? पदवी के अहे हैं। मेरे मन में दाझ हुई 
कि क्या चारों इग गोचर आम्नायों के चार वेदों व चार महावाक्यों के चार आम्नाय मठाधीश इनको अपना गुरु 
मठ मानते हैं? यदि चारों मठाधीश काशी मठ के प्रचारों को स्वीकार कर लें तो फिर विवाद का मूल ही नहीं रह 
जाता। में ने पुरी गोवधन मठाधीशजी, Sn मठाधीशजी, द्वारका शारदा मठाधीशज्ी को लिखकर प्रार्थना की थी 
कि वे अपने अभिश्राय लिख भेजें। इसी प्रकार में ने पूर्वं व पाश्चात्य विद्वानों को पत्र लिखकर प्राथना की थी कि 
चे अपनी अभिप्राय लिख भेजें । मुझे पत्र, तार, श्रीमुख द्वारा उनके राय सब प्राप्त हुए। इन सबों का 
अभिप्राय है कि आचाये शंकर ने केवळ चार ही आम्नाय मटों की स्थापना की थी। मुझसे प्रकाशित C श्रोमज्जयगदुगुर 

शांकरमठ विमरां ? पुस्तक में इन पत्रों, तारों, एव श्रीमुखों को प्रकाशित पायेंगे। 


| 6. कुम्भकोण मठाधीञ् से कुछ खुले प्रश्‍न एवं qo राम अभिलाप पान्डेय जी का लेख | 


j “aq” पत्र 2]—9—934 के ag में एवं “ आज ” पत्र के 27-9-934 sg में में ने कुछ 
खुले प्रश्‍न जो कुम्भकोण मठाधीशजी से पूछा था सो प्रकाशित कराया। ऐसे प्रइनों को प्रकाशित करने के लिये अन्यो . 
| भी भेजा गया था। 
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कामकोटि के पीठाथिपति से कुछ RT 


(x) भरी “ विश्वेश्वर स्मृति ” और अन्य gare जो यतिधमे के विषयों को वताती है उसमें केवल m 
गोगपट्टो (संप्रदायों) के नाम दिये गये हँ--तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य; गिरि, पर्वत, 
सागर, सरखती, भारती, पुरि। कब ये संप्रदायें उत्पन्न gs. 


(2) भी आदि शहर, गुर गोविन्द भगवत्पादाचार्य और उनके गुरु भी गोडपादाचार्य किस सम्प्रदाय 
के थे? 


(3). oft शङ्कर और उनके चार शिष्यों सुरेश्वर, पढ्मपाद, हस्तामलक और तोटकाचाय किस सम्प्रदाय 
के थे? 


(4) क्यों चार सम्प्रदाय के तीर्थ, आश्रम, भारती, सरखती, केवल पीठाथिपति के स्थान पर हैं और 
अन्य नहीं ? 


(5) कब “ इन्द्रसरखती ” सम्प्रदाय (योगप) जो ऊपर कहे हुए दस सम्प्रदायों में नहीं दै, प्रारम्भ 
हुआ? किनसे यह आगे चलाया गया और किन आधारों से १ 


(6) इनता हूँ कि आदि भी शहराचाये चार महावाक्य चार वेदों का अपने चार शिष्यों को चारों 
भाम्नाय Ast श्री WH, द्वारका, गोवर्धन और ज्योतिमेठ के लिये उपदेशं किया। में 
जानने के लिये उत्सुक हूं कि कामकोटि पीठ के पीठाधिपति को कौनसा महावाक्य किससे 
उपदेश किया गया? किन आधारों से किया गया? 


प. राम अभिलाष पान्डेयजी का एक लेख “क्या कामकोटि मठ प्रथम मठ है ” शीर्षक “सूर्य ” पत्र 


9।-- 9-34 के sg में war 


क्या कामकोटि मठ प्रथम पीठ है। 


काशी हिन्दू धमे का प्रधान गढ है। अतः यहां के धार्मिक व्यवत्था का मान भारत 
बे में होना खाभाविक है। प्रायः समी लोग यहां से मान प्राप्त कर अपने गोरव,को बढाने के लिये 


लाळायित रहते हैं। पर उनके व्यक्तिगत गौरव की अपेक्षा काशी की गौ कुछ 
Tar अपेक्षा कार्श रच महान हे। इसमें कुछ भी 


कुछ ult कांची कामकोटि मठ को जगद्गुर आद्यराह्टराचाये द्वारा स्थापित | प्रथम पीठ 
आकर उस अठ के अधिपति स्वामी जी महाराज को जगदूगुद शहराचार्य महराज की पदवी से 





Tuck m धन आर्य के लिये एक स्वागत समीति भी बना डाली गई है जिसके सदस्य 
प्राण Gast के रा "र स्वागताध्यक्ष काशीराज बनाये गये हैं। काशी के कतिपय राण्यमान 


SS अब इसके [rag एक निवेदन पत्र प्रकाशित "mx सर्व 
gor है Rast उपेक्षा करना विचारशील पुरुषों p» IE 
स्थापित धी श्रक्षेरी मठ, Tea के लिये अन्याय है। 


घारण में वितरित 


शारदा मठ, गोन मठ और ज्योतिर्मठ ही प्रसिद्ध EI 


re : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अब तक आदयशइराचार्य द्वारा 
किन्तु अब यह सिद्ध | 
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करने की चेश की जा रही है कि प्रथम पीठ कांची कामकोटि मठ है और उसके अधिपति ही जगदगुरु 
शइ्राचाय हैं। यदि साधू सन्यासी के नाते उस मठ के अधिपति स्वामीजी महाराज को काशी में स्वागत 
करने का आयोजन हो तो इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। पर जिसप्रकार कतिपय 
व्यक्तियों द्वारा स्वागत का आयोजन किया जा रहा है उसमें तो महान रहस्य माळूम पडत्ता है। इससे 
तो मोळे-भाळे थमंप्राण पुरुषों को भ्रम में डालकर ये लोग अपना उल्लू सीधा करना: चाहते हैं। हो 
सकता है, आज आद्यशइराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों की अपेक्षा कांची कामकोटि मठ ही अधिक 
सम्रद्धिशाली हो, उसके अधिपति स्वामीजी महाराज ही अधिक विद्वान तपस्वी एवं पुरुषार्थी हों, पर 
इससे न तो उनका मठ ही आय्शइराचाय द्वारा स्थापित मठों की तुलना में आ सकता है और न उनका 
स्वागत ही जगदूयुरु शङ्कराचार्य के नाम से किया जा सकता है। 


—— — ama c ~ — 


अधिपति स्वामीजी महाराज को ही जगद्युरु सिद्ध करने के लिये उनके स्वागत का आयोजन किया जा 
रहा हो तो यह प्रयत्न विचारशील पुरुषों की दृष्टि में कमी भी सराहनीय नहीं हो सकता। क्‍या इस 
प्रयत्न से कांची कामकोटि मठ प्रथम पीठ हो सकता है 2” 


| यदि कांची कामकोटि मठ को ही आय्शइराचाय द्वारा स्थापित प्रथम पीठ और उसके 
| 


श्रीकाशी में पधारे हुए कुम्भकोण मठाधीशजी से कुछ प्रश्‍न पत्रों और नोटिसों में पूछो गई थी जिनका 
dw संस्कृत में अनुवाद कर निम्न प्रकाशित किया जाता है :-- 

| 
| 
र, 2. श्रीमच्छङ्कराचायेः दिकत्तुष्टये विभज्य वेदचतुष्टयं मठचतुथ्ये स्थापितमिति यच्छयते तत्र कि summ 
| तदश्यास्य कुम्भकोण मठस्य पेचमत्वं सिद्यति न वा? 


I. श्रीमच्छहराचायं: कामकोटिपीठमठँ स्थापित न वा? यदि स्थापितं तदा कुत्र कदा स्थापितम्‌ १ 
एकत्र स्थापितस्य पीठस्यान्यत्र नयने शाह संमनुते न वा? अन्यत्र नीतं पीठे भवितुमहति न वा? 


= 


कुम्भकोणमठी यें: यदुच्यते ` श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्याः कांच्यामेक AS स्थापयित्वा तत्रैव सर्वज्ञ 
पीठारोहृणमकुर्वन्‌ ? इति। तत्र प्रमाण वतेते न वा? 


4. 'तीर्थाश्रमवनाराण्यगिरिपर्वंतसागराः। सरस्वती भारती च पूरी चेति दशैव हि ?। इति दश सम्प्रदायाः 
श्रयन्ते। कुम्भकोणमठीयानां “ इन्द्र सरस्वती ” सम्प्रदायः (नाम) प्रमाणसिद्धो न वा? यदि 
सिद्धस्तदा तत्र कि प्रमाणम्‌? कुत आरभ्यास्य दशाभिन्नस्य नवीनस्य प्रवतनम भूत्‌? 


PS Oe CTT & कळक क. ९ 0 ब SE - >~ 


N 
5. Ramai: श्रीमच्छहूरभगवत्पादाचा येः कस्मिन्‌ मठे नियोजिताः? तेषामवस्थितिसमयः 
कियान्‌? | 


6. कति महावाक्यानि! कस्य वेदस्य कि महावाक्यम्‌? महावाक्यस्य कि लक्षणम्‌ d? तत्सदिति 


वाक्ये महावाक्यलक्षण वतेते न वा! यदि वतेते तहि कस्य वेदस्येद महावाक्यम्‌? तत्र किं 
प्रमाणम्‌ 2 | 


- 
o dha m Fé e nm Somir 


Y 


7. कत्याम्नायाः £ तत्मतिपादका: प्रमाणग्रन्थाः के? 


i 
* 
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à 20 
B, | दाहूरविजयम्रन्थाः कति वतन्ते १ तन्निमातारः के? कस्य ग्रन्थस्य प्रामाण्य far Sud कृतम्‌? . 
- तेषां परस्परविरोधे कथं निणेयः 2 


_ प्र 
9, 'रिवरहस्यप्रन्थरचयिता कः १ तत्याष्टाददापुराणान्तगेतत्वमस्ति न्‌ वा? र्‌ 
१0. भ्रीशहरभगवत्पादाचार्या: तदूगुरुपरमगुरुबः तच्छिष्याः सुरेश्वरपञ्मपादहस्तामलकतोटकाचार्याश्च कि ; 
emen ६ 
` : | i 
E 


7, पन्डितप्रवर श्रीहाराणचन्द्र भड्डाचाये जी का पत्र 


मेरे पिता जी और मैं दोनों पन्डितप्रवर भी हाराणचन्द्र भट्टाचाय जी (अध्यापक, राजकीय संस्कृ a 
कालेज, काशी) के यहां जाने का अवकाश मिला। वार्तालाप के बीच में आपने एक पत्र का नकल दिखाया [uw 
आपने श्री राय माधोराम संड को मेजा था। यह पत्र “ सूर्य ” ताः 9—l0—934 के अङ में प्रकाशित | 
किया गया। पत्र का नकल नीचे दिया जाता है । E 


A 


धरी हाराणचन्द्र मझ्लचार्यं जी का पत्र कुम्मकोणम्‌ के श्री शकराचार्य जी 
| के संबन्ध में कुछ प्रश्न | Ils 
किसी प्रकार का उत्तर न मिला | 


: कामकोटि पीठ के श्री शंकराचार्य जी के लिये बनी स्वागत समिति के सदस्य do हाराणचन्द्र | 
WEE जी ने निम्न पत्र do माधोराम de के पास भेजा था जिसका इन्हें कुछ मी उत्तर न मिला :-- 


भहाराय, E 
2 t i: 
; VE सविनय निवेदन है कि कामकोटि पीठ कांची के श्री शंकराचार्य जी के स्वागत के लियेजो | 
समिति बनी है, उस समिति में मुझे सदस्य निर्वाचित किया है, इस लिये में कृतज्ञ है। परन्तु इस ! | 
T विषय में कुछ चात मन में आती है। आशा है उसका उत्तर देने के लिये अवश्य कृपा करेंगे । x अप 
मुझे यह सुनने में आया है कि उपयुक्त शंकराचार्य महोदय vets चार मढ़ों के ऊपर I 
अपना स्थान कहते हैं। परन्तु इसमें विद्यारण (Cg » और किंसी i 
रन्तु इसमें विद्यारण्य. का “ शंकर दिग्विजय?” अथवा और किसी प्रमाणिक E 
; 


` ग्रन्थ्‌ cu NC नहीं मिळता है, न “गेरी मठ जो कि भगवत्पाद का प्रधान स्थान समझा जाता है उसका | 
मान भ्रा शकराचाये जी इस वात को स्वीकार करते EO इस स्थिति में आपकी स्वागत कारिणी J 


` समिति यदि इन शंकराचार्य को चारों मठ के ऊपर में cat 

RUE | गुरु रूप म॑ स्वागत करने का विचार ; H 

द त झगडे में पडना काशी के पन्डितों के छिये कहां तक उचित होगा? E | 
eee | | 





d cmm _ पूज्यपाद गुरुवर्य कैलासवासी महामहोपाध्याय प्रातः स्मरणीय श्री शिवकुमार et महोदय | | 

COQUE Re | भाते t कि, dd उज्यपाद दाकराचार्य जी का बहुत कुछ सम्बन्ध था। हम परम्परा | 
E ` = 27 QN हो भगवत्पाद का प्रधान पीठ है। इस बात को परित्याग करे गे | 
ORO युक्त प्रमाण असी तक न fred से zn [ग करने i 3 


~ 


क्र 
te n 
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qå समय में भी अनेक माननीय थभाचार्य काशी में आते थे। उनके लिये उस समय इस 

प्रकार स्वागत कारिणी समिति नहीं बनती थी। आप सब धर्मप्राण तथा प्राचीन पद्धति के अनुयायी हैं, 

सहसा इस प्रकार नवीन पद्धति पर आप लोगों को आरुढ होना उत्रित है या नहीं, यह आपको ही 
| विचारणीय है। 


| 
| 
| ङ | 24 
| 
| 


गत आषाढ में मुझे जब्बलपुर जाना पडा था, उस समय कामकोटि शंकराचाये जी वहीं ही „ © = 
थे। घहां के धनी लोगों की तरफ से आचार्य के अतिथ्य का प्रवन्ध अवश्य था परन्तु इस प्रकार स्वागत ५ a a 
Ej € ou 
| कारिणि समिति आदि नहीं थी । RIC, CN 39 
| | LEA 
साधारण रीति को परित्याग कर नवीन मागे के परिग्रह करने से कई शका दो जाती ti Si 54 
| आशा है आपके द्वारा मेरी ae हट जायगी और मेरी प्रगल्यता के छिये मुझे क्षमा करेंगे ४ १६ ८ jo 
mW छ, ' f t y T ger 
4) भवदीय, £ DAN eee 
下 ६ ४ 7 | 
| . हाराणचन्द्र भश्नचाय। RE TOE 
| ( सूर्य ” से saaa 9-0--934) NE 


नोट :一 (SITE कारिणी समिति व कायकारिणी समिति के कई सदस्यों ने इस प्रकार के अनेक पत्र भेजा 
| था पर एक का भी जवाव अब तक न मिला) 


à 


| 


8， काशी बिहारीपुरीमठ का सभा विवरण तथा काशी में [886 ३० का व्यवस्था | 

| साननीय श्रीगोल्वामी शिवनाथपुरीजी, महन्त अन्नपूर्णा मन्दिर एवं माननीय श्रीस्वामी रामपुरीजी, Aged . : 
| विनायक बिहारीपुरी मठ, से भेंट हुईै। कुम्भकोण मठ विषय की चर्चा जब उठी, इतने में Te धूमांवतीजी, | 
गैर श्रीस्वामी लालनाथजी, e जानकीशरण त्रिपाठीजी (संपादक-सूय), वहां आ पहुंचे उस समय जब 

इ पर पहुंचा में ने अनेक विद्वान व माननीय परिव्राजकों को वहां परं उपस्थित देखा। कुछ देर बहस के पक्षात्‌ 
wat ने निश्चय किया कि काशीधाम में एक बिद्वत्‌ सभा की जाय और आम जनों को भी बुलाया जाय और 

| काश्वी मठ विषयक प्रचारों पर अच्छी तरह बहस कर निर्णय कर दिया जाय। तद्नुसार श्रीस्वामी शिवानाथपुरीजी 

iL अन्नपूर्णा मन्दिर) एवं श्रीस्वामी रामपुरीजी दोनों के हस्ताक्षर से एक नोटिस ‘start कामकोटिमठ, के 
[चार्य के सम्बन्ध में विचार wur? afte छपवा कर प्रकाशित किया. .जिसका नकल नीचे दिया जाता है। 


भ्रीफाश्वी कामकोटि मठ के शहराचाये के सम्वन्ध में विचार सभा। 


हिन्दू wa के केन्द्र पवित्र काशीपुरी में पधार रहे श्रीकाश्ची कामकोटि मठ के शङ्कराचार्य के 
_ । सम्बन्ध में जो कुछ नोटिसों हारा मतभेद फैल रहा है वह नितान्त अवांछनीय है, उसके सम्बन्ध में 
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आगाति आश्विन कृष्ण रविवार अष्टमी, 30 सितम्बर को, सायंकाल 
में काशी के प्रतिष्ठित विद्वान एवं सन्यासियो की सभा होगी। 
तिरपेक्ष व्रिचार में धम प्रेमी सजन सहायक होंगे। 


इचितानुचित विचार करने के लिए अ 
4 Fa साक्षीविनायक बिहारीपुरी मठ 
क्षाआ दै कि उक्त अवसर प्र पधार कर 


निवेदक | 

te शिवनाथ पुरी, | 
(महन्त, श्रीअन्नपूणां मन्दिर) | 
स्वामी रामपुरी, | 

(साक्षी विनायक बिद्दारीपुरी मठ) | 


30 सितम्बर 994 के सायकाल चार बजे साक्षीविनायक बिहारीपुरी मठ में होने वाली विद्वानों | 
सन्यासियों की सभा के बारे में सवसाधारण समस्त जनता को सूचना दी गयी जो ' आज ° पत्रिका के 30-9; | 
के ore में सूचित कराया गया । नोटिस एवं “ आज” पत्र 30-9-34 के अङ दोनों कुम्भकोणमठ के कर्मर | 
w3s एवं मठ विद्वानों को भेजा गया ताकि वे अपने विद्वानों व प्रचारकों को उस सभा में मेज कर शङ्का समा | 
wii मगर में डिडोरा पीट कर सभा की सूचना सबों को दी गयी। | 

उक्त बैठक के पूर्व मेरे यहां अनेक विद्वान, wars, महन्त, गण्यमान सज्जन, चरावर इस कांची | 
sat के बारे में चर्चा करने के लिये आया जाया करते थे। में भी ख़म अनेकों के यहां गया था और wi | 
अनुसार करीब 40 व्यक्तियों से भेंट की। इससे तो यही प्रतीत होता है कि लोगों में किस तरह की सनसनी | | 
गयी। जो कुछ हुआ सो सब खुल्लम ar ही हुआ। 

30--9--34 को बिहारीपुरी मठ में सभा gk) इस सभा के मत्री का रिपोर्ट नीचे दिया जा | 
ti 935 ३० में प्रकाशित “ भीमजगदूगुर शाशरमठ Raa” नामक पुस्तिका से सर्वेजानकारी के लिये | 
किया जाता है। , | | 


गत 30 सितम्बर SITLI934 Fo को सायंकाळ पांच बजे से कुम्भकोणम्‌ के आचार्य के सम्बन्ध 

में विचार करने के लिये स्थानीय साक्षी विनायक Meat मठ में काशी के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ एवं 
संन्यासियों की एक विराट सभा हुईं। भीड इतनी थी कि कई दशकों को बैठने की जगह तक भी न सिली! | 
Me To खामी अच्युताश्रम जी (काशी शाखा द्वारका मठाधीश), खामी रामपुरीजी (महन्त बिहारीपुरी मठ), | 
ile विश्वतायपुरी जी (महन्त अन्नपूणा मन्दिर), धर्मवीर खामी छालनाथ, He हाराणचन्द्र भट्टाचार्य जी ' 
(गवर्नमेंट संस्कृत कालेज), de मदन मोहन जी quel (Gans मारवाडी संस्कृत कालेज), de विद्याधर 
आ गोड [Re Re विश], tro गोपाल शाली जी दशन केसरी, de garment जी (टीकमणि संस्कृत | 
कालेज), भी ciate जी (प्रतिवादि भगकर भयंकर,) de जानकी शरण जो त्रिपाठी, de सरजू प्रसाद जी 


‘lata’, Ye तारामोहन जी, de धूमावती प्रसाद जी पाण्डेय, de देवर भट f 
poo a | » We देवर भट्ट जी, आदि प्रमुख व्यि : 


Sa-a isinna Ss ———— २ > 
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प्रारम्भ में खामी अच्युताश्रम जी ने काशी राजकीय संस्कृत विद्यालय के अध्यापक, काशी के 
प्रतिष्ठित विद्वान, de हाराणचन्द्र भदाचार्य जी को सभापति पद पर बैठने का प्रस्ताव करते हुए कुम्भकोणम्‌ के 


. शङ्कराचायं के संम्बन्ध में उनके अनुयायियों द्वारा होने वाले आमक प्रचारों का कडे शब्दों में विरोध किया 


ओर कहा कि प्रसिद्ध चार प्रधान पीठों के अतिरिक्त कुम्भकोणम को प्रथम एवं प्रधान पीठ मानना तथा 
उसके शङ्कराचार्य ही जगद्गुरु शह्टराचाय हैं ऐसा कहना जनता को धोखा देना है। में कुम्भकोणम के 
शङ्कराचार्य जी का काशी आने पर एक त्यागी विद्वान, प्रतिष्ठित संन्यासी होने के नाते स्वागत करने के 
लिये deum हूं पर उन्हें केवल जगढ्गुइ मान कर जनता की आखों में धूल झोंकना नहीं चाहता। में 
उनको ATG मानकर उनका स्वागत करने वालों का प्रथम विरोधी gl मठाम्नाय और विद्यारण्य 
कृत शहर दिग्विजय ही प्रामाणिक पुस्तक है । इसके अनुसार आद्य झाङ्कराचाय जी ने चार ही मठ चार ही 
महावाक्य चार वेद के लिये चारों दिशाओं में स्थापित किया है। उन्होंने पांचवा कोई भी मठ स्थापित 
नहीं किया और न उसके [e उन्होंने कोई पद्धति ही बनाई! 


श्री स्वामी रामपुरी जी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पत्रों, ट्रेक्टों, Tat तथा अन्य प्रकार 
"b अनुचित तरीकों से कुम्भकोणम्‌ के कर्मचारी अपने को प्रधान वनने का जो पड्यन्त्र कर रहे हैं उसकी 
भतेसना की और कहा कि ऐसा करने से धर्म पर आघात पहुंचता है अतः इसका निर्णय यहीँ काशी में हो 
जाना चाहिये और यह सिद्ध कर देना चाहिये कि eT, द्वारका, गोवर्धन और ज्योति मठ के अतिरिक्त 
पांचवां कोई भी मठ श्रो आद्य agaaa द्वारा स्थापित नहीं है। 


de पूणेचन्द्राचार्यं जी तथा e मदन गोषाल जी के समर्थन करने पर To हाराणचन्द्र जी 
भदाचार्य ने सभापति का आसन ग्रहण किया। सत्पश्चात्‌ te गोपाल शाक्लीजी, दशन केसरी, ने कुम्भ- 
कोणम के शङ्कराचार्य द्वारा प्रकाशित करायी गयी पुस्तकों को पढ कर उनमें लिखी हुईं झूठी बातों का 
खण्डन किया और कहा कि इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करना बुरा है। असल में चार मठ हँ! 
पांचवां मठ का कहीं कोई भी उल्लेख नहीँ है। पे० सूयनारायण mA जी ने कहा कि श्री T° qe 
श्राह्मानन्द सरस्वती खामी जी ने एक पत्र श्री कुम्भक्कोण मठाधीश को भेजा था जिसमे उन्होंने ऐसे भ्रामक 
TAT का उल्लेख करते हुए आप से इनका उत्तर मांगा और यह निवेदन किया था कि शकूराचाय द्वारा 
स्थापित wat में कोई भी भेद .भाव नहीं छै, सब समान ही हैं ऐसा आप श्री मुख द्वारा कह कर भ्रम को 
दूर्‌ कर दीजिये। इसपर श्री कुम्भकोणम्‌ खामीजी ने कहा कि इसका निपटारा काशी आने पर करूया! 
पर अव तक इसका निपटारा कुछ भी नहीं हुआ। Te मदन मोहन जी शात्नी 48 वर्ष पूर्वे काशो के 
80 पण्डितों ने चार ही प्रधान मठ के होने की जो व्यवस्था दी हे उसका समर्थन करते हुए कहा कि एक 
चार teat ने व्यवस्था दे ही दिया है, अब उस पर पुनः व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी 
व्यवस्था को हमें मानना चाहिये। इसके उपरान्त श्री खामी चन्द्रशेखर गिरि जी और कुछ कुम्भकोण 
मठ के अनुयायियों की सी भाषण हुए जिनका सप्रमाण सयुक्ति खंडन किया गया। घमेवीर श्री स्वामी 
लालनाथ जो ने मी इनके मठ के विषय में कडी आलोचना की। श्री स्वामी जी 48 वषे पूवे काशी के 
पण्डितों के व्यवस्था का समर्थन काते हुए और इन प्रचारों का घोर विरोध करते हुए पंडितों व 
संन्यासियों से प्रार्थना की कि इसका चिणेय पुनः आज यहीं कर देना चाहिये। ऐसे प्रचारों से हमारे 
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ed पर चोर आघात पहुंचता है। उन्होंने श्री [008 श्री जगदूगुह श्री LAT मठाधीश व श्री 008 
क्री जगदगुरु गोवद्देन मठाधीश के भेजे हुए तारों को पढ कर उनका आशय हिन्दी में सुनाया। wong 


से भेजी हुई तार--- 


‘Your wire. In our sincere opinion the only basis 
clearing doubts regarding Acharya's Gadis found in the famous 
work Mathamnayastotra. If you want you may ascertain also 
from Jagannath Dwarka Mutts.” 


oft जगद्गुरु श्री भारती कृष्णतीर्थ जी sitar मठाधीश से भेजी gi तार--' Yours 
recd. Adi Shankaracharyas all biographies mention only 
Govardhanmutt, Shringeri Mutt, Dwarkamutt and Jyotirmutt as 
established by himself. If Kumbakonam claims otherwise ask for 
original authorities." 


इसके अतिरिक्त श्री wa भट्ट जी, de गोपालदास जी, To तारामोहन जी, Fo 
पूर्णचन्द्राचाय जी, श्री विश्वनाथपुरों जी, श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी (टेढीनीम) आदि के भी ओजस्वी 
भाषण हुए। 


सभापति जी ने कहा कि में स्वामी जी को एक योग्य विद्वान्‌ प्रतिष्ठित संन्यासी होने के 
नाते से स्वागत करने के छिये तैय्यार हूँ। अद्वैतियों के सामने कोई बडा और छोटा नहीं है। 48 
वषे Tt सन्‌ 886 के व्यवस्था का समर्थन करते हुए आपने कहा कि आज कल के जितने पण्डित हैं 
चे उन्हीं गुरु पण्डितों के चेले हैं अतः इन्हें अपने गुरुओं के व्यवस्था को मानते हुए तदनुकूळ चलना 
चाहिये। . किसी भी प्रामाणिक पुस्तक से यह बात सिद्ध करना कठिन ही नहीं बरन असंभव है कि 
३ तत्सत्‌ महावाक्य है, इन्द्र सरस्वती संप्रदाय पुरातन और श्रेष्ठ है और श्री शङ्कराचार्य जी ने एक 
मठ की स्थापना कांची में की है। इस प्रकार के प्रचार से हम लोगों के धर्म की हानी होती है । 


अन्त में श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी का प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निश्चित हुआ कि भगवान 
भाद्य agia जी द्वारा स्थापित (ae, द्वारका, गोवर्धन और ज्योतिमेठ) चार ही मठों का प्रामाणिक 
भन्थो में sie मिलता है और इनके अतिरिक्त कोई दूसरा मठ थ्री आद्य su जी द्वारा स्थापित 


नहीं माळूम पडता है। इस प्रस्ताव का समर्थन औरं अनुमोइन श्री स्वामी t 
= | स्वामी लाळनाथ, de धूमावती 
पाण्डेय जी ओर श्री सुरेश्वर प्रसाद मिश्र जी ने किया । à है 


राजगोपाल शर्मा 
t 3 सत्री । 


CG0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


d 
E 


E 





| | 25 


“ay”? aro 2—]0—934 और 5—l0—34 के पत्रों में इस सभा का विवरण पाठकगण पायेंगे। 
सर्वेजानकारी के लिये उसमें से कुछ भाग नीचे दिया जाता है। 


काशी में पन्डितों और' सन्यासियां की सभा 

| कुम्भकोण के शङ्कराचायं के सम्बन्ध में विचार 

आमक प्रचारों का निराकरण 
काशी--सोमवार 


ae A RR Ser 


| काशी पुरी में पधार रहे कुम्भकोणम्‌ के शङ्कराचार्य के सम्बन्ध में विचार करने के लिये 
कल शाम को स्थानीय साक्षो विनायक बिद्वारीपुरी मठ में काशी के प्रतिष्ठित विद्वान एवं सन्यासियो की एक 
सभा हुई । जिसमें काशी के अनेक प्रतिष्ठित विद्वान एवं सन्यासीगण उपस्थित थे। अनेकशाल्नविद्‌ 
प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय म° we शिवकुमार 可 के शिष्य, काशी राजकीय संस्कृत विद्यालय के 
अध्यापक, काशी के प्रतिष्ठित विद्वान, पन्डित हाराण चन्द्र शाह्लीजी ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। 


कुम्भकोणम के झाङ्राचार्य के सम्बन्ध में जो उनके कुछ अनुयायीयों ने यह प्रचार कर 
रखा है कि प्रसिद्ध प्रधान चार पीठों के अतिरिक्त कुम्भकोणम्‌ प्रधान एवं प्रथम पीठ हे और उसके 
झङ्कराचाये ही जगद्गुरु TETAS हैं, अन्य प्रधान पीठों के आचाय श्री गुरु हैं, आदि अनेंक प्रकार के 
। ्रमों के निराकरण करने पर विचार gemi उनके अनुयायियों की ओर से कहा गया कि इस प्रकार 
। केप्रचार का दायित्व शहराचाय महाराज पर नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा भ्रामक प्रचार कर रखा है 
उन्हीं से पूछना चाहिये। दसरे पक्ष ने इस प्रकार के प्रचार का विरोध किया और कहा कि स्वामीजी 
महाराज को इसका निराकरण करना चाहिये। इसी प्रकार और भी कुछ भ्रामक dni थी जिन पर 
बिचार हुआ। इसी प्रकार का विवाद पहले भी पचास वषे पूव उपस्थित हुआ था। जिसपर काशी के 
: | प्रसिदध विद्वान प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय Wo Wo कैलाशचन्द्र AAA और We Ro Ma: स्मरणीय स्वर्गीय 
| | शिवकुमार mal आदि अस्सी विद्वानों के हस्ताक्षर से एक व्यवस्था प्रकाशित हुआ था जिसमें चार पीठ प्रधान 


PP PA 


माने गये हैं और उन्हीं के अधिपति जगद्गुरु शङ्राचायं और अन्य पीठ उनके अन्तरगत हैं तथा उनके 

अधिकारीयों को केवळ शाइूराचाये होने का व्यवस्था दिया गया था। अन्त में उसी व्यवस्था के आधार पर 
| इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ “ प्रातः स्मरणीय भगवान आयशहराचार्यजी महाराज ने चार ही पीठों 
| की चार दिशाओं में स्थापना की है। इसीलिय्रे अन्य सब मठ उन पीठों के अन्तरगत हैँ। करांची कुम्भकोण 
| मठाधीश से प्रार्थना की जाय कि यदि वे काशी में पधारने पर ऐसे भ्रामक प्रचारों का निराकरण करें तो 
काशी की घर्ममाण जनता उनका हार्दिक स्त्रागत mii 


काशी. बिद्दारीपुरी मठ सभा में आये हुए पन्डित लोगों ने और एक प्रस्ताव भी सर्वेसम्मति से पास किया 
fda विश्वनाथ शर्माजी seal मठ विषयक प्रचारों के उत्तर रूप में एव सत्यता की सर्वजानकारी के लिये एक 
' पुस्तक प्रकाशित करें। तदनुसार मेरे पिता और में खुल्लम खुल्ला इस विषय के वाद-विवाद में भाग लेना आरम्भ कर दिया। 
| इस सभा के निर्णयानुसार एक नोटिस “ काशी के पन्डितों एवं सन्यासियो का प्रशेसनीय निणेय ” शोषक एवं 886 Fo 
| काशी के प्रकान्ड विद्वानों एवं माननीय परित्राजकों का व्यवस्था पुनः छपवाकर प्रकाशित किया जिसका नकल पाठकगण 
[ gau प्रकाशित ‘al मज्जगदूगुइ शाकूरमठ विमश ? नामक पुस्तक में पायेंगे। 
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कुम्भकोण मठानुयायीयों ने काशी-में आक्षेप किया कि काशी के 886 So का व्यवस्था एक ही पक्ष३ 
frr था जिसे “श्रोमजगदुगुरु पीठाथिकार व्यवस्था चन्द्र ”” शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था और g 
८ म्ववस्थाचन्द ? का ' परमदा ? दूसरे पक्षवालों ने प्रकाशित किया है, इसलिये विपक्षी दल की व्यवस्था पर भी आलोचग 
करनी याहिये। तद्नुसार विपक्षी दल के व्यवस्था पर भी आलोचना की गयी। .इस बिपक्षी दल के व्यवत्या दे | 
at Rar गया। प्रकृतोपयोगी चौथे प्रन पर दोनों दलों का मत एक ही था। दोनों दलों के व्यवस्था के अनुप! 
बह साम हुआ कि केवल चार ही आम्नाय मठ हैं, पीठामिषिक्त आचार्य भी चार ही हैं और सम्प्रदाय भी चार d | 
इन्हीं चारों पीठों के अभिषिक्त आचार्य ही पूजा और दिग्विजय करने के योग्य हैं। कुम्भकोण सठानुयायीयों q 
प्रचार कि विरोधी दल ने i9g6 Fo के व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था दी है सो प्रचार भ्रामक d मिथ्या प्रचार है! | 
30—9—934 के दिन जो सभा काशी साक्षीविनायक बिदारीपुरीमठ में हुईं, उस सभा की [qd | 
नोटिस रुप में छपकर प्रकाशित हुईं थी जिसका नकछ नीचे दिया जाता $— | | 
काशी के पन्डितों और सन्यासियों का प्रशंसनीय निर्णय | 

आय शहराचार्य द्वारा स्थापित चार ही मठ E! 
ale 30 सितम्बर को सायकोल साक्षी विनायक बिहारीपुरी मठ में काशी के प्रतिष्ठित 
संग्याती, महात्माओं और पन्डितों की सभा हुईं। काशी के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पन्डित हाराणचन्द्र भञ्यचाये 
जी ने अध्यक्ष का आसन प्रहण किया था। काशी में कुम्भकोणम्‌ मठ के महाराज आने वाले हैँ, उनके 
अनुयायी * पण्डितपत्र ” आदि में एवं कुछ अन्य आधुनिक Real द्वारा कुम्भकोणम्‌ कामकोटि मठ को आद्य 
TRAM जी द्वारा स्थापित प्रथम पीठ कहकर प्रचार कर रहे हैं, इस पर विशद रूप से विचार करने के 
पश्चात्‌ सवे सम्मति से यह निश्चय हुआ कि भगवान आद्य शङ्कराचार्य जी द्वारा स्थापित (गेरी, द्वारका, 
गोवर्धन, और sates) चार ही पीठों. का प्रामाणिक seat में sube मिलता हे। इसी प्रकार का 
निर्णय प्रातः स्मरणीय केलाशचन्द् शिरोमणी भगचार्य प्रातः स्मरणीय खर्गीय महामहोपाध्याय शिवकुमार 
सिभ प्रसूति उस समय के अस्सी विद्वानों ने लगभग 48 वर्ष पूर्व शास्त्रानुकूल एक व्यवस्था देकर किया था, 


भतः उक्त चार wat के अतिरिक्त कोई दूसरा मठ श्री आद्य शकराचार्य पि 
$ द्य शकराचा 
पडता È | राचायजी द्वारा स्थापित नहीं माळूम्‌ 


महावीर प्रसाद त्रिपाठी । 
(अध्यक्ष भी विश्वनाथ मन्दिर, काशी) 
गो० शिवनाथ पुरी, | 
(महन्त श्री अन्नपूर्णा मन्दिर) 
हाराणचन्द्र भझचाये, 
(अध्यापक राजकीय संस्कृत कालेज, काशी) 
स्वामी रामपुरी, 
(साक्षी विनायक बिहदारीपुरी मठ) 
सामी ब्रह्मानन्द संन्यासी, 
गोपाळ smell, दशन केसरी, 
श्री पूरणेचन्द्राचार्य 
(परीक्षा बोडे सदस्य qo पी० 


c 
याकरण Be गवनमेण्ट सं 
"याकरण वेदान्त प्रधानाध्यापक, e UN mI, 


रीकमणि संस्कृत कालेज) 
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८ पन्डित पत्र” ता० L3 一 5 一 935 के अइ में श्री नन्दकिशोर शर्म्मा “वाणीभूषण ' ने एक पत्र 
“मिथ्या प्रचार” शीर्षक प्रकाशित किया था। ताः 30—9—l934 के दिन बिद्दारीपुरी मठ फी सभा का 
विवरण देते हुए आप कहते हैं कि मिथ्या प्रचार हम लोग कर रहे हैं। इस पत्र का उत्तर ' पन्डित पत्र ' 
ate 27--5-935 को एक 'प्रश्यक्षदशी ' के नाम से प्रकाशित हुआ जिसका मकल नीचे दिया जाता €! 
विद्वारीपुरीमठ की सभा के पड़े महिने वाद भ्रीनन्दकिशोर शम्मांजी की आंखे खुळी और वे अब इस सभा का विवरण 
देने ळगे। पाठकगण खयं जानळें कि सत्यता किस पक्ष में है। 


मिथ्या प्रचार किसका ? 


हष की बात है कि अपने आप को “ वाणीभूषण ” छिखनेवाळे “ पं. नन्दकिझोरजी ” की 
आंखे बहुत दिन बाद खुली। पर निद्रा के आवेष में आपको यह भी ज्ञात न हुआ कि आठ माह बाद 
जिस सभा की कार्यवाही में गलत सिद्ध करने जा रहां हूं वह किस महीने में हुईं थी। अच्छा होता कुछ 
दिन बाद जब लोग बिलकुल भूल जाते तो आप अपना प्रचार प्रारम्भ करते। “ उल्टा चोर, कोतवाल 
को sid? वाली कहावत को आपने चरितार्थं कर दिया है। जब पंडितगण द्रव्य की आशा से पीडित 
होकर अपने पिता गुरु के बचनों को उल्लंघन करते, उन्हें अज्ञानी बनाने में तैय्यार हैं और अपने 
कार्यसिद्धि के लिये नूतन पुस्तकें लिखते हैं, अर्थ की लालसा से “हां में हा” मिलाते हैं, शाल व 
शिष्टाचार परित्याग कर मनमानी was गढते हैं, उनसे तो हमारे प. नन्दकिशोर जी गये बीते नहीं 
€. ऐसा मालम पडता है। इससे मुझे सन्तोष ही है। खये पं. जी बहुत देर तक खडे summ t 
यह लिखते संकोच नहीं करते हैं कि जगह काफी थी। श्रीमान्‌ d. धूमावती पान्डेयजी के K 
थोडी सी जगह आपको भी मिल गई। पं. जी | जरा अपने स्थिति का मनन तो एक यार N । श्ना 
बिहारीपुरी मठ के हाळ एवं आंगन सब भरे ही ये। आप सभा के प्रारम्भ से ही “ वीरभद्र i 
कर रहे थे। यह खेद दै कि सफलता प्राप्त करने के बदले आपको अपमानित गः उच si 
की सहनशीलता और श्रोमान. पं. धूमावती प्रसाद पान्डेय की प्रय्न से आपको भी कुछ di आन 
प्रदान किया गया।. . बस आप अपनी “वाणी” का दूधण प्रकट करने लगे। AAT de m 
पन्डितजी ने ख० प्रातः स्मरणीय Wo We केलादाचन्दर भश्नचायेजी, He We शिवकुमार des Ree 
म° Ho सुब्रह्मण्यम MA प्रभाते गणों को qur बताते हुए उनकी व्यवस्था के विरुद्ध At ase 
करने लगे। जहां विद्वानों की सभा में शान्त रूप से शाक्षीय विचार हो रहे थे, mo re 
भाषण से कोलाइल होने छगा। लोगों ने आपको बैठा दिया। बाद È BA : m 
श्रीमान्‌ हाराणचन्द्र भश्नचाये, श्रीमान पं. धूमावती पान्डेय और Kart a नान्या 
भाषण की कडी आलोचना कर लोगों को शांत किया। बाद E cj " hie 
30000 7 E 
t पं. विद्या EET 
Edd iius d. नन्दकिशोरजी सभापति पं. हाराण चन्द्रजी, गो pus a 
विश्वनाथपुरीजी (अन्नपूर्णा pra sicui acer Ronee 
BS लो झाका एवं अपनी m Pus 
ae देख रहे हैं। . खयं सभा विसर्जित होने के पहिले E a = 
भी उसी कक्षा में मिलाने का साहस देखकर TAT हो रहा है। ऐसा व्य | | 
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mmn elem फा गला घोंटते हुये पे. तन्दकिशोर जी ने गो० तुलसीदास के शब्दों को. चरितार्थ 
कर दिया है। "(से होना, झूठे देना, छठे भोजन, झडे चवेना)। शायद ऐसा काम तो हर एक पद 
' पद पर न फरते ER 
| — व्यक्तिगत रूप. से भी फाशी कामकोटि. कुम्भफोणम्‌ मठाधीराजी पर कोई आक्षेप अंथवा 
"er ही नही। थे तपस्वी; सदाचारी, सौम्यमू ति भछे ही हो सकते हैं पर उनका भठ इससे न तो ` | 
भरी शाहराचार्य द्वारा स्थापित कहलाया जा सकता है और न वे तो भी' CSI साक्षात परम्परा 
के हो सकते Ra हम लोगों फा आक्षेप तो इसी बिषय पर है। ma विचारों को छोड, पूछे गये द्सों | 
प्रश्नों फा उत्तर न देफर, ऐसे छोटे विषय पर छेड छाड करना Reiter है। पै. गन्दकैशोरजी क्‍यों | 
नही उन प्रश्नों फा उत्तर देते। अपने पुरुषाथे असत्यता पर न दिखाकर शात्ृ-विचार-पर दिखाते तो 
फाशी का गौरब घढता पर शात्न विचार से तो आप उतना ही दूर रहना चाहते हैं जितना सती a 
कामी पुरुष से। खूष याद रहे कि “ नहि सत्यात्परोधमों भामृतात्‌ पातकं महत्‌”! सत्य को बहुत 
दिन छिपाकर असत्य का प्रचार करने पर ही भी fades पुरी में इसका भंडाफोड हुआ! अनेक 
मठाधीश और ध्री आचाय चरण यहां आये पर ऐसा वाद विवाद कभी किसी के आगमन पर नहीं gan | 
| 'एक प्रत्यक्षदर्शी 


9, . भी विश्वनाथ एवं भी अक्षपूर्णा मन्दिरों के अध्यक्ों का भ्रम निराकरण नोटिस | 


._ “पन्डितपन्न ” tte ।--70--7934 के eng में प्रकाशित हुआ था कि श्री विश्वेश्वर मन्दिर के अध्यक्ष 
एवे भरी em मन्दिर फे महन्त. दोनों देवदेवी प्रशाद लेक्कर rd adt खामीजी फो सिंगरा चौमुहानी पर अर्पण करेंगे! 
ऐसे भिधया प्रचार की star फोड हो गर । भी विश्वनाथ मन्दिर के अध्यक्ष एवं श्री अन्नपूर्णा मन्दिर के महन्त दोनों ने 

AS अम निर्भर एफ नोटिस छपवाकर प्रफाशित किया जिसका नकल नीचे दिया जाता है। 


भ्रम-निराकरण 
west पर प्रसाद देना मध्यांदा बिरुद्ध है। 


'कामकोटि मठ फे महाराज काक्षी आमैवाले Ea इस सम्बन्ध में 
पहली 2 “४ पण्डित पत्र” के 
य a नध aieo Pad M se एवं श्री अन्नपूर्णा मन्दिर फे aga 
m चौमुहागी CER . महाराज की अपण करेंगे। हमळोग भ्रम निवृत्यथ यह बतलाना 

` चाहते हूँ कि भी fete दरबार और अन्नपूर्णा माताजी का प्रसाद यों सडकों पर देने की मर्यादा नहीं 


है। "eher? से जो भ्रमजनक 
छापा पया है। आशा है कि हमारे दन शब्दों से धम द्र ENS met लिमा दी : 


kon प्रसाद त्रिपाठी 
अध्यक्ष, श्री विश्वा ह 
(महत्त, भरी staan? मन्दिर, .काशी) 
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qo qo श्री ब्रह्मानन्द सरखती स्वामी जी (काशी पञ्चगङ्गेश्वर मठ) का पत्र 


कुम्भकोण मठ प्रचारों द्वारा काशीधाम में जव सनसनी पैदा हुईं और जब कुछ माननीय परिवाजकों व 
स्वतंत्र विचार के कुछ विद्वानों ने इन भ्रामक प्रचारों का विरोध किया तच कुछ पूवे में तटस्थ रहे विद्वान व परिव्राजक 
इन प्रचारो का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था। काशी पश्चगकज्नेश्वर मठ के qe qe serit ब्रह्मानन्दजी महराज 
ने मेरे पिताजी एवं मुझे बुला मेजा था। पिता व मैं दोनों वहां gga उनको सब हाल कह सुनाया। श्रीस्वामी 
श्रह्मानन्दजी महाराज ने कहा कि आपने कुम्भकोण मठाधीशजी को एक पत्र लिखकर अपने एक शिष्य द्वारा इलाहाबाद 
भेजवाया था। उस पत्र में आपने श्री कुम्मकोण मठाधीश को लिखा था कि मठाधीशजी इन भ्रामक असत्य एव aq 
भरी प्रचार पुस्तकों का निराकरण कर दें और श्रीआद्यशझराचाये प्रतिष्ठित मठों में भेदभाव नहीं हैं ऐसा श्रीमुख द्वारा 
Qua X) कुम्भकोण मठाधीश ने उक्त पत्र के उत्तर में कहवा भेजा कि आप श्रीकाशीधाम में आने पर इस विषय का 


निपटारा करेंगे। | | 


श्रीकाशी wig मठ के प० qe श्री 08 श्रीत्रह्मानन्द सरखती खामीजी मुंशोगज में ठहरे हुए 
कुम्भकोण मठाधीशजी को पन्डितो द्वारा प्रेषित पत्र का नकल नीचे दिया जाता है। 


<< श्रीमत्परमहंस परिव्राजका चा्यवरयत्यादिसकलविरुदावळीविराजमानभीकांचीपुरकामकोटि 


पीठाधीश्वर श्रीजगद्गुइचन्द्रशेखरेन्द्रसरखतीस्वामिचरणयुगलेषु-- 


श्रीमद द्वंतमतानुयायी ब्रह्मानन्द सरखतीकृतसाशंगदण्डवन्दनपूर्वकविनयविज्ञपिः । अद्य यावत्‌ 
षट्‌ agate: पूर्व महामाघपर्वनिभित्ते कुम्भकोणमागतवान्‌ तदा Hawai कृतवान्‌। तत्समये 
श्रीमन्तः भवतां *गेरीमठ विषये यादशो ऽसिमानः Ud ताहृगेवास्मत्कामकोटिपीठविषये ऽपि अभिमानः 
कञ्ेव्य इत्याज्ञा जाता। अहमपि भवदीयामाज्ञां Gea स्वीकृतवान । गतवत्सरे pat 
आगतविपद्चित्समीपे ऽपि श्रीमतामाज्ञां शिरसा वहन्नस्मीत्यत्रुवम्‌।  अडुना अस्मदादिपुम्यविधेषवशाच्छ 


IMA प्रति अवतां शुभागमन धुत्वा ऽनन्दमरचोऽस्मि ! 


श्रीकाञ्ी रित दवितचिन्तकयन्त्राळबे एकोन विंशइतसरेभ्यः पूर्व श्रीमन्मठाधिकारिणा श्री राम शालि 


उपाध्यायेन “श्रीजगद्गुद झाङ्कराचाये चरित्र ” नामकपुस्तके श्रीकामकोटिपीठमेकमेव श्रोजगद्गुरुपदवीं 


विलोक्य एत देशीया अन्ये च पंचद्राबिडारच 
अति अन्यानि anata केषलश्रीगुद्शव्दप्रयोगाहण्यिवेति m मीर्षो न a; प्रतिक्षण प्रदद्धा सती 


ने प्रा. T : जनेषु जाता 
बहवस्तदसहन प्रज्यापयन्ति । यदि श्रीपूञ्यपादाः जनेषु | k | M m 
महान्तमनर्थ जनयेदित्यालोच्य बिनयपूर्वक विज्ञापनपत्रमिद भवचरणसन्निधौ ATA! . अतः अर्दानरा 


शिष्पत्षयों seater: श्रीमन्तः शिष्याणामतिशयितभक्तिभ्रद्धामिशष्यर्थ ASEM smi: 


परिकल्पितपीठेषु grat न्यूनाधिकभावो नास्ति सर्वाण्यपि समानानीत्यमिश्ायकभीयु खपतिकाुमदेण शिष्याणां 
इदूगतमेदवुद्दिमसहनं च सन्निवारयन्तु भवन्त इति सविनयमभ्यर्थये | Mes 
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Ll, ` इम्भकोणमठ का देवदेवीं मूर्तियां एवं मूल्यवान वस्तुओं का चोरी होना एवं 
पुलीस विभाग के कर्मचारियों का प्रयत्न 


कुम्भकोण मठाधीश इलाहावाद से श्रीकाशीधाम आते समय मडुवाडीह के समीप अपना «T डाला। 
छुना जाता है कि मठाधीशजी का पूजापेटी जिसमें देवदेवी मूर्तियां थी सव चोरी QUICUM wo 
अनकापछ्ली, ता० 23—2 —934 के अझ में इस चोरी होने का विवरण शित हा MR | 
लिखा है :-- ! | 
कुछ दिनों से कामकोटि पीठाधीश यहां काशी में वास कर रहे हैं और काशीधाम पहुंचने 
के प्रायः दो दिन पूर्व पीठ की कुछ मूल्यवान वस्तुओं की चोरी हो गयी--ख्॒णे चांदी विग्रह, मू तियां, 
चेन, Jawa इत्यादि--जिनका मूल्य करीब ve 5,000 का है, सो लापता हो गया। किस प्रकार 
चोरी हुईं कोई जानता नहीं। मालूम होता है इसके पूर्व एक वार मठ के एक शिष्य ने चोरी की थी 
और वह शङ्कराचार्य की कृपा व दया द्वारा दन्ड से वच गया। इस समय भी लोग समझते हैं कि 

ऐसा ही कुछ हुआ होगा।' 
इस चोरी के कुछ दिन वाद मेरे यहां खुफिया विभाग के (सि. ऐ. डि.) श्रीयुत उपाध्यायजी gud 
मुलाकात करने आये थे। उन्होंने मुझको चोरी होने की कथा सब सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा कि कुम्भकोण 
मंठवाले मेरे ऊपर बहुत शंका करते हैं और वे चाहते हैं कि किसी प्रकार हो इस चोरी में मुझे Gara जाय। उनख्म | 
असिशाय है चूंकि में ने मठ विषय का वाद विवाद खडा किया है और में कुम्मकोण मठ के प्रचारों का कट्टर विरोधी | 
भी हूं, सम्भवतः इस चोरी में मेरा भी हाथ हो। उन दिनों जब में कांग्रेस आन्दोलन में भाग लिया था, श्रीयुत | | 
उपाध्याय जी (सि. ऐ. डि.) मेरे ऊपर निगरानी रखते थे और इस, सम्बन्ध से हम दोनों के बीच पूर्व परिचय : एवं 
जानकारी थी। एक दिन मडुवाडीह के पुलीस कर्मचारी व tag थाना का एक पुलीस और कुम्भकोण मठ के एक 
कर्मचारी, थे तीनों मुझे देखने आये। उस पुलीस कर्मचारी ने मुझको दो Aiea दिखाई जो में ने श्रीकुम्भकोष | 
सठाधीश को 25--7--84 एवं 3-8-34 को लिखा था। उन्होंने पूछा “क्या आप ने ही ये दोनों पत्र 
लिखा था? मैंने कहा ' at’ । तब उन्होंने इस चोरी के वारे में कहा मैं ने उनको इस मठ विवाद का विवरण | 
छनाया। करीब दो घंटे बातें हुईं। उन्होंने मेरे घर की तलाशी लेने की इच्छा प्रकर की और मालूम नहीं क्यों 
उस दिन बिना तलाशी लिये ही, वे चले गये । इसके वाद एक दिन आकर मेरे घर की तलाशी सी ली और कुछ | 
TOMI भड़वाडीह के पुलीस कर्मचारी अपने पाकेंट डायरी में मेरी बातों के प्ररनोत्तर का नोट लिख लि _ 
दिन बाद यही पुलीस कर्मचारी मेरे यहां फिर आये। उन्होंने कहा कि कुम्भकोण मठ के कर्म har 3 | 
गण्यमान रईस एवं मठ के कुछ पण्डित लोग उनसे मिलकर बतलाया कि: किसी प्रकार भी हो Jae | 
SIUS कराना ही होगा और उनके वार बार जोर देने पर वे मेरे यहां दूसरी ioci y | 
लोग कहते हैं कि ipu मठाधीश बहुत संतुष्ठ होंगे यदि में दूसरा बार आये। उन्होंने कहा “ये | 
* | कम से कम एक दिन के लिए मी आपको get 


pe d > एक धरा बातें करके फिर चले गये । इस वीच में और एक दि | 
छोड दें तो आपके ऊपर इस चोरी: A: चले गये । i: उन्होंने कहा "यादे आप इस मठ विषय का बाद विवाद 
` 5 7 का दोषारोपण न छगायेंगे, यदि ऐसा न करें तो आपको जेल की हवा खानी ees 


एक दिन मेलूपूरा थाने के सब इन्सपेक्टर मेरे यहां आये! 


| 
| 
| 
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आपने मुझको वही कथा सुनायी जो | 


ब्र! आपसे पता चला कि कुम्भकोण मठ के कर्मचारी और दो दाक्षिणात्य 
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प्रभावशाली पण्डित व शहर के XE ' राय साहब” कि सहायता से कोतवाल साहव और कलक्टर साहब से भेंट कर 
आये हैं। इसके उपरान्त कुछ दिनों बाद मुझे चौक कोतवाली में बुलाया गया और मुझको कहा गया कि कोतवाल TEX 
मुझे देखना चाहते हें शहर में अफवाह उडा कि मुझे कैद किया जायगा। जब मैं चौक कोतवाली पहुंचा शहर के 
कुछ गण्यमान सज्जन, विद्वान एवं परित्राजक कोतवाली के बाहर इकट्ठा हुए और इस एकत्रित भीड को देखकर 
कोतवाली में मुझे कहा गया कि मै घर जा शकता हूं। बाद मुझे भेळूपुरा थाना में बुलाया गया। मुझे धमकी दी 
गई ताकि में कुम्भकोण AS AN का विरोध न करू। दुःख का विषय है कि धमाचाय राजकीय कर्मचारियों की 
सहायता प्राप्त कर अपने विरोधियों का मुंह बन्द कराना चाहते हैं। ; 


एक दिन शहर में में जनाब अमीर सिया, यन्त्रवाला, (कासीपूरा, बनारस) से मिळा। जनाब अमीर 
मिंया का मेरे यहां वरावर आना जाना था और आप यंत्र विषय में मेरे पिता जी के साथ चर्चा भी करते थे। कुम्भकोण 
मठ .में जो चीरी हुईं थी उस वृत्तान्त को मिया ने कह सुनाया और आगे कहा कि उसने कुम्भकोण मठ को स्फटिक 
ea, मेरु और यन्त्र बेचा है। उसने यह भी कहा कि उसे कुछ गहरी रकम मिली थी। इस रकम के साथ 
साथ दो तोला सोना, चालीस तोला चांदी भी मिला जिसके प्रति उसने ल्फटिक fau, पंचलोह का यन्त्र, 
दशोकविद्या यंत्र, आदि बनाकर दिया। ये सब यंत्र व मूर्तियां उसने AFAT 934 में कुम्भकोण मठ को बेचा था। 
अमीर मिंया ने एक पत्र मेरे पिताजी को दिया है जिसमें उक्त विवरण पाया जाता है। कुछ महिनों बाद यह भी सुना 
कि बम्वई में किसी एक सन्यासी पर सन्देह किया जा रहा है और तलाशी भी ली जा रही है। में ने e चिन्नलामी 
sme जी से सुना था कि चोर ने एक कुंए के पास योग लिन्न, यंत्र, आदि छोडकर भाग गया और चोरी का माळ सब 
मिल गया। मैं ने यह भी सुना कि कुम्मकोण मठाधीश के तपस्या बल पर प्रभावित होकर चोरी की हुईं मूर्तियों को 
चोर ने लौटा दिया। कुम्भकोण मठ के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ करने पर यह भी सुना कि खोई हुई मूर्ति मिली 
नहीं और नवीन मू तियां अब पूजित होते हैं। मेरे पिता ने अपने से प्रकाशित पुस्तिका “ श्रीमजगदूयुरु शाहरमठ 
aai” (7985) में चोरी का हाळ दिया है। इसके उत्तर रूप में कुम्भकोण मठानुयायीयों से प्रकाशित पुस्तक में कहा 
गया कि मू feat की चोरी हुईं नहीं और कुम्भकोण मठाधीश ने इस कथन की पुष्टि किया है। एक तरफ चोरी होने 
की खबर पुलिस में देवे हैं और पुलिस अपनी कारवाई शुर कर देती है और दूसरी तरफ प्रचार करते fe खोरी हुई 
न थी! यथार्थ परमात्मा जानें। यथार्थ चाहे जो हो, इन सब विविध बाताओं से सन्देह होता है | 


i2. माननीय श्री काशी नरेश के साथ पत्र व्यवहार 


माननीय श्री काशी नरेश जी को एक पत्र में ने 8--9---34 को लिखा t e महाराजा . काशी 
नरेश को कांची कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचारों का पोल खोलकर के प्रामाणिक मं आधार पर बतलाया 
गया था कि भी आद्यशझ्ठराचार्य जी ने केवळ चार ही आम्याय मठ स्थापित किये और कारमीर देश के TARAS पर 
सर्वज्ञपीठारोहण करके हिमालय सीमा के केदार क्षेत्र से निजधाम जा पहुँचे। में ने 23--9---]984 को और एक 
पत्र भी लिख मेजा। श्री काशी नरेश के यहां से दो पन्डित मेरे यहां आये। आप दोनों ने बतलाया कि महाराजा 
श्री काशी नरेश मेरे पत्रों को प्राप्त करने के पश्चात्‌ यथार्थ विषय प्रण करने के लिये आप दोनों को भेजा हे। इनमें 
से एक ब्यक्ति का नाम “ झाजी ” था (पूरा नाम मैं भूल राया) आपने इस विषम का पूर्ण विवरण मुझसे पूछा और | 
दो घंटे तक बातें हुइं। जाते समय आपने कहा कि काशी नरेश जी को सब हाल विस्तार रूप में कह सुनायेंगे पर 
आपको एक बिषय का खडका था। आपने कहा-- \ 
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८ य॒द्यपि आपका कथन सव सत्य हैं और हम सवों को सत्य पथ पर जाना न्याय व धर्म € 
तथापि de राजेश्वर sel जी श्री काशी नरेश जी को आपके कथन विरोध ही में आदेश देंगे। aed 
जी का बहुत कुछ प्रभाव है और आप कुम्भकोण मठाधीश के परम भक्त शिष्य हैं। उनका असिप्राय 
दरबार में माननीय हे । ऐसी स्थिति में आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा।” 


कुछ दिन बाद “झा जी? मेरे यहां फिर आये और अनेक कथा भी सुना गये। इन विषयों का विवरण यहां लिखने 
से कुछ व्यक्तियों के दिल में दुख होगा, कुछ व्यक्ति इन विषयों को छुपाने का प्रयत्न करते हुए दूसरों पर दोषारोपण 
करना प्रारम्भ कर देंगे, कुछ व्यक्ति मुझे घमकाने का प्रयत्न भी करेंगे और में नहीं चाहता कि आदरणीय महाराजा 
श्री काशी नरेश जी का नाम इस विवाद में छाऊें, अतः में विषयों का विवरण यहां नहीं.देता । 


केवल में इतना कहना चाहता हू--महाराजा श्री काशी नरेश जी और आपके पूर्वजों ने अनेकानेक 
परित्राजकों, तपस्वियों, मठाधीशों और श्रो शंकराचार्य प्रतिष्ठित चतुराम्नाय मठाधीशों का सादर खागत भी किया है 
और पाद पूजा भी की है। अनेकों को अभिनन्दन वत्र, खागत पत्र, आदि भी दिये हैं। आपके राज्य में ईसा 
पादरी भी आये, बडे काज़ी भी आये और श्री काशी नरेश ने उनका भी स्वागत क्रिया है? इससे कया हम कह 
सकते हैं या निरकषे निकाल सकते हैं कि श्री काशी नरेश जी इन सव महात्माओं के शिष्य हैं या अनुयायी भक्त हैं या 
उनके भ्रचारों को स्वीकार क्रिया है! श्री काशी नरेश जी क्या जाने en, श्रुति, स्मृति, पुराण और अन्य प्रामाणिक 
Sat का विवरण। अपने दरवार पन्डितो के कथनानुसार आप मान लेते हैं और वे जो कहते हैं वही आपके लिये 
प्रमाण हो जाता है। कुम्भकोण मठ के भाग्यवश पं० राजेश्वर mel जी द्रविड का प्रभाव काशी नरेश पर होने से 
सठाधीश को अभीष्ठ सिद्धि प्राप्त हुईं। श्री काशी नरेश द्वारा दिया गया अभिनन्दन पत्र जो कुम्भकोण मठाधीश को 
दिया गया था उसके द्वारा क्या स्मृति, पुराण और अन्य प्रामाणिक ग्रंथों को आप श्री काशी नरेश मिथ्या अथवा 
अप्रामाणिक ठहरा सकते हैं ! कया वे खय ae हैं जिससे जटिल समस्याओं पर व्यवस्था दे सकते हें? कुम्भकोण 
मठामिमानियों ने अपने प्रचारों की पुष्टि के लिये व्यवस्था रूप में अभिनन्दन पत्र लिख wx उस पत्र को महाराजा श्री 
काशी नरेश द्वारा सठाधीश को दिलाया था। मुझसे प्रकाशित पुस्तक “ श्रौमजगदूगुरु शांकरमठ विमश ” जो निस्सन्देह 
प्रमाणा के आधार पर सिद्ध करता है कि कांची मठ श्री MATRA द्वारा न प्रतिष्ठित था और न आपसे अधिष्ठित 
था तथा उस पुस्तक में दिये गये प्रमाणों के' विरुद्ध एवं अपने से दियेहुए अभिनन्दन पत्र की पुष्टि में क्या महाराजा श्री 
ˆ काशी नरेश प्रमाण दे सकते हें? यह विषय इस लिये यहां लिखना पडता है कि कुम्भकोण मठाभिमानी व प्रचारकों 
ने यह प्रचार करना आरम्भ किया है कि श्री काशी नरेश द्वारा उनक्रो थीमदाद्याङ्कराचारयं के साक्षात्‌ अविच्छिन गुरु 
परम्परा होने का एवं उनका मठ आदि शङ्कराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित होने की वार्ता को प्रमाण से असिनन्दन 
पत्र द्वारा सिद्ध किया है। जो विषय आर्ष भ्रथों एवं प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर सिद्ध हैं तथा जो वृद्ध विज्ञों को 
परम्परागत स्वीकार है, व्यवहार रूप से जो विषय खथ सिद्ध हैं उसके लिये व्यवस्था, प्रचा के एवं i 
e MM 5s ) प्रचारात्मक पुस्तकं एवं प्रचारों 
Ll हृ ता उन्हीं के लिये हे जो एक नई समस्या खडी करना चाहते हैं ओर उनकी परि के 
a ये सब eR हैं और विद्वानों से व्यवस्था मांगते हैं। इन प्रचार ` 
Be करना चा { MATE पिः म्ना = ~ 
ee ET Eur द्वारा स्थापित चार d wal में तीन मठों की परम्परा (श्री श क्वेरी, श्री 
व प्रचलित है और तीनों मठाधीश कांची कुम्भकोण मठ प्रचारों 
RET आप महात्माओं का श्रीमुख अभिप्राय मुझसे प्रकाशित पुस्तक “ श्रीसजगडगुर mi Eee pi e. 
Er क्या श्री काशी नरेश उक्त श्रीमुख T FA शांकरमठ विमशे ” में प्रकाशित 
Cu ebd Her अभिप्रायं के विरुद्ध में प्रमाण दिखा सकते हैं? महाराजा श्री काशी नरेश ने 
| 2 RT पत्र दिया जो कि उनके पन्डितों ने उनको लिखकर दिया था । 
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A I3. कुम्भकोण मठाधीश का श्रीकाशी आगमन, “ जगद्गुरु होट जाओ '' 
शीपैक नोटिस एवं खागत का विवरण | 


ऐसी भयंकर स्थिति में ्रीकुम्भकोण मठाधीशजी श्रोकाशीधाम, अक्टूबर 6, १934, को आ पहुंचे! 
इनका खागत अवश्य हुआ पर जैसी धूम मचाई गई थी उसके अनुसार आयोजन वहां नहीं दिखाई पडा और खागत 
प्रबन्ध का दस का एक हिस्सा भी न हो सका। सिनेमा पोस्टर की तरह लम्बी at नोटिस जगह जगह पर 
ध्विपकाया गया। नगर में ढिंढोरा पीरा गया। हर एक वाड में एक आदमी को नियोजन किया गया कि बह 
वहां के लोगों को इकट्रा करके कमच्छा चौमुहानी पर पहुंच जांये। काझी नरेश के यहां से हाथी, घोडे, ऊंट 
आदि मंगवाये गये। शहनाई एवं are बाजा भी प्रबन्ध हुआ। सुन्दर फाटक (का आयोजन किया गया। एक 
माह के प्रयत्न द्वारा, हजारों रुपयों के खर्चा से, केबल कार्यकारिणि सभा द्वारा लगभग 000 लोगों को SSA कर 
सके, वह भी भ्रीकाशी नरेश व पूज्य महामना मारवीय जी एवं तमाशा आदि के आयोजन के कारण था। स्वागत | 
कारिणि सभा के लोग बहुत कम थे। प्रतिष्ठित संन्यासियों में कोई भी नहीं था। सागत की जैसी घूसधाम मचाई 
गई थी उसके अनुसार वहां आयोजन कुछ भी नहीं दिखाई पडा। इस भीड में कुछ पन्डित, सन्यासी, विद्यार्थी 
आदि लोगों के हाथों में काला झन्डा भी था। काले झन्डे फहराये गये। काले झंडेवालों को हटाने की पूण कोशिश 
gi) पुलिस भी झन्डो को छीनने लगे। सनातन wd संरक्षणी सभा के रीरामतेज net ने एक xe 
° जगद्गुद लौट जाओ ' शीक प्रकाशित कर आम जनता में वंटवा दिये। नोटिस खूब बटी। geal ने 
बांटनेवालो को मारा। पर सब प्रयत्न निष्फल रहा । 


सनातन धर्म संरक्षणी सभा के तरफ से भ्रीरामतेज ume ने एक नोटिस ' जगद्गुरु लौट जाओ ' 
atts प्रकाशित किया, जिसमें से कुछ भाग नीचे दिया जाता है: 


जगद्गुरु लौट जाओ ! 


आज किसी भी भारतीय के हृदय में आपके प्रति सहानुभूति नहीं है। ume आधार 
से अव तक भ्रीशहराचार्य के चार पीठो का ही प्रमाण मिलता है। अब आप भी आदि झाइराचाय बनने 
के लालायित होकर काशी आ रहे हैं और यहां के विद्वानों से अपने को. आदि e oe 
चाहते हैं। काशी के विद्वान ऐसे गये बीते नहीं € कि आपके भुलावे में आकर e कर 
जायेंगे। जो आपवाली करेंगे, वे बिद्वन नहीं, खार्थी होंगे। आप विद्वान, तपस्वी तथा पूज्य 
हो सकते हैं; पर आदि झाइराचाये के गद्दीनशीन नहीं हो सकते! --- -- क 


जब जुलूस चौऊ पहुंची तो क्या पूछना था--सडक के आने जानेवाळें लोग ae * d m 
घोडा, ऊंट, शहनाई, बेन्ड का तमाशा भी देख रहे थे। शाम का समय, शहर के s र्‌ | 25 i हर (नक 
इए और चौक मैदागिन का राखा जहां इर एक घरटे में प्रतिदिन हजारों आदमी gu ६, = i 
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तमाशा देखनेवाली .मीड का क्या पूछना था। .कुम्मकोण मठामिमानियो. व. प्रचारकों - ने फोटो लेना, झुरूकर दिया 
चूकि प्रचार करते समय m सव फोटो काम में आवे। अब पढिंये “सूर्य ” पत्र तांश 7—l0—934 के eg 
में क्या लिखा है-- | SF (GPS 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| कल शनिवार 6 अक्टूबर को ढाई बजे दिन में काशी में कमच्छा की चौमुहानी पर कुम्भकोणम्‌ | 
से यात्रा करनेवाले तपस्वी विद्वान -शझराचाये का श्रीमान काशी नरेश द्वारा खाग्रत हुआ। महीनों से | 
५: इस स्वागत. समारोह. की बडी धूम थी, . स्वामीजी के कुछ अनुयायियों ने समाचार पत्रों तथा erat द्वारा 
.. स्वामीजी को.ही एक मात्र जगदूगुरु शहराचाय और उन्हीं के मठ को प्रथम पीठ वतला कर प्रचार कर 
` _ VET, इसपर विचार करने के लिये ्ीव्रिहारीपुरी मठ में काशी . के प्रतिष्ठित विद्वानों और सन्यासियों . 
.. की सभा हुई थी जिसमें निर्णय हुआ कि भगवान आद्यशइराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठ (गेरी, शारदा, | 
.. . गोवद्धन और ज्योतिमठ) ही प्रधान हैं, अन्य सब. मठ इन्हीं के अंतगेत्‌ हैं। खमीजी का तपस्वी 
# विद्वान एवं सन्यासी के नाते खागत होना चाहिये और उनसे अनुरोध करना चाहिये कि काशी आनेपर 
४:-- ने इस प्रचार का. विरोध करें Gas. कारण पन्डितों और सन्यासियों सें अम फैले रहा है। C 
३. inant नरेश .अपने मुसाहिबों सहित खागत के छिये चौंमुहानी के रामलीला बाले चबूतरे पर ^ 
> ¬ पहुंचे जहां खागंत के हेतु एक सुन्दर फाटक बनाकर तथा तोरण आदिं वांधकर आयोजन किया गया. 
. NUDO काशी के रईस te सा? de माधोराम संन्ड ने श्रीमान्‌ का खागंत किया। . चत्रूतरे पर श्री 
» शङ्कराचाय महाराज के लिये एक कुर्सी रुखी थी और लोग खडे थे, बाद में चौमुहानी के पूर्व की ओर से 
भरीशइराचायं महाराज की सवारी बाजे के साथ निकली। आगेवाले हाथी पर काशी के आदर्श 
ब्रह्मचारी श्रीशिवानन्द्जी महाराज a eat हुए बैठे थे। पीछेवाले हाथी पर शहूराचार्य जी की तस्वीर 
थी। बाद में महामना मालवीयजी bug 


खागत के लिये श्री मान्‌ काशी नरेश के साथ मालवीय जी, रा० ate qe माधवराम du] 

- ची राजेश्वर शाल्ली तथा पन्डित लक्ष्मण झाजी, उस AG पर मौजूद fot awa महाराज के 

कुसी पर ds जाने पा श्री मान्‌ काशी नरेश ने उन्हें Wm प्रणाम किया शौर जमीन पर AD हुए बिछोने 

पर बैठ गये। बाद मे अन्य लोगों ने भी वैसा ही किया। स्वागत करने के बाद श्री मान्‌ काशी नरेश 

अपने कमच्छा वाले मकान में E गये, मालवायी जी भी चले गये, फिर वहां से खामी जी जुळूस के 

साथ जतनबड महे में Te माधवराम de की कोठी पर पधारे जहां आप के निवास के लिये आयोजन 

किया गया था। चोभुद्दानी पर स्वागत करने के समय लगभग एक हजार जनता मौजू द थी । SIT 

CHU सभाके सदस्यों में से बहुत ही कम लोग वहां उपस्थित थे, प्रतिष्ठित सन्य: सीयों में से तो कोई भी ` 

नहीं दिखाई देता था। खागत की जैसी धूम मचाई गई थी उसके अनुसार आयोजन वहां नहीं दिखायी - 
पडा। लोगों का 'कहना था कि श्री बिहारीपुरी मठ में प्रतिद्नित विद्वान एवं संन्यासियों के निर्णय का 

0 खागत ' करने बालों 'पर ` बडा प्रभाव पडा है, कुछ लोग खामी-जी महाराज. के अनुयायियों के भ्रामक. 
f He v M दोष दे R थे। जो कुछ हुआ हो, यह पहला ही अवसर है कि श्रीमान्‌ काशी नरेश द्वारा 
यह दी id, se और है में सद देखने के ये जगह 

E TAN AGIT और सै छांग जुळूस देख रहे थे । 
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I4 ' जगद्गुरु की लालसा '; ' कांची कामकोटिमठ के महन्तजी सावधान '; ' काशीवासी 
, | विद्वान ध्यान दें. um कुछ नोटिसा का प्रकाशन | 


| 

| सनातनधमे संरक्षिणी सभा के श्री पाण्डेय रामतेज met ने और दो नोटिस छपवाकर शहर में बाटा! 

| एक था 8--40--4934 का ' जगद्गुरु की लालसा! Mås और दूसरा L3 一 0 一 934 का “कांची 
कामकोटि मठ के महन्त जी सावधान” शीषेक। इन नोटिसों को पढकर मुझे भी दुःख हुआ जैसा कि अन्यां को 
हुआ। पर कौन क्या कर सकता है जब मठाधीश ही खय मौन धारण कर, अपने मठासिमानियो द्वारा किये 
भ्रामक प्रचारों का अपनी सम्मती मोन द्वारा देकर, पूछे mat का उत्तर न देकर तथा ऐसे विवाद को अंकुर ही में न 

भिटाकर, व्यर्थ का यह अपमान मोल लिया। अन्य दलवालों ने ऐसे अवसर को हाथ में लेकर अपने अपने दलमत 
का प्रचार करने लगे। अन्यों से कई बार पूर्वे में प्राथना करने पर भी मठाधीश ने इन भ्रामक असत्य भ्रचारों का 
निराकरण नहीं किया। मठाधीशजी इन भ्रामक प्रचारों का पहिले ही निराकरण किये होते तो ऐसी समस्या दी उठती 
नहीं । सम्भवतः मठाधीश जी को अपने बल का एवं प्रभावशाली मठानुयायी भक्त शिष्यों के बल का पूर्ण विश्वास 
हुआ होगा और जिससे आपने सोचा कि सबों को पराजित कर देंगे। इन प्रकाशित नोटिसों में कुछ मार्क की 
बातें हैं जिसे में नीचे उदधृत करता हू। 


जगदूगुरु की लालसा 


कल आखिर कुम्भकोणमठ के ser महाराज आ ही गये। भक्तों ने अपनी भक्ति की . 
पराकाष्ठा दिखा दी। खूब स्वागत किया। विष्टर, अध्ये, mp आचमनीय तथा नेवेद्य से पूजन हुआ! 
हाथी, घोडे, ऊट सभी ज्ञुटाये गये थे। काशीराजजी भी पधारे थे। खूब चहल पहल Tat | 
तमाशाइयों के दो तीन घंटे मौज से बीते। यह सब तो हुआ, लेकिन यह क्यों और कैसे हुआ! 


कतिपय खार्थ के साक्षात. मू ति रईस नामधारी जन्तुओं की भाव भक्ति देखकर सन्देह हुए 
बिना नहीं रहता। यह संशय हमी को हो सो बात नहीं है। क्या विद्वान क्या मूख सव के बीच 
यही चर्चा चल रही है। कोई कहता ऐ कि आचायेजी महाराज यदि काशी में भी आदि शहराचाये 
मान लिये गये तो आपके नेपाल सरकार से कुछ खास रकम मिळ जायगी! सुना जाता है कि वह रकम 
बहुत बडी है, लाखों की संख्या के पार। .... 0, जब आप सब प्रकार से ह क्र a 
और चारों शडूराचाय इस गद्दी के चेले हँ, असली शहराचार्य मैं हैं, तब आप कृतकाये हो सकेगें। 


कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आपने अपने को शहराचार्य सिद्ध करने के लिये एक ma pe 
को भी सृष्टि कर डाली है। यद्यपि अत्र तक हमने चार ही देखे थे! यह बात T e हु 
और मठाम्नाय सिद्धान्त के प्रतिकूल है। एक बात और है, यहां के wae ME 
दक्षिणियों का ही बातों को प्रामाण्य समझ कर आप अपने को A न सान गा 
सगे-सम्बन्धियों को are का ठेकेदार समझे बैठे हैं। ये तो शात्र और थमे को ताख पर रखकर एक 
शे बकरी के तीन टांग सिद्ध करने के लिए ऐडी-चोटी एक कर देनेवाले जन्तुविशेष हैं | 
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कांची कामकोटि मठ के महन्त जी सावधान! 


जव से आपके काशी आने की सूचना निकली थी तव से अव तक आपके (काशी आ जाने 
पर भी) सम्बन्ध में सिन्न मिन्न प्रकार की अफवाहँ वरावर सुनाई देती है। सुना जाता है कि आपके 
अनुयायी आपके उक्त मठ़ को श्री आयराङ्कराचार्य जी द्वारा स्थापित प्रथम .पीठ सिद्ध करने के लिये पण्डितों 
से व्यवस्था लेने वाळे हैं। यह बात निराधार भी नहीं समझी जा -सकती। ` क्योंकि मठ के. साथ “ “ 
सम्बन्ध रखने वाळे आपके अनुयायीयों ने इस प्रकार की पुस्तकें पहलें से ही. छपवाई - है, जिनमें उक्त 

- __ मठ श्री आयरहराचाय द्वारा स्थापित एवं केवल उक्त मठ के अधिपति. को ही जगदूगुरु की पदवी दी गई 
है। बाकी ee, द्वारका, गोवधन और ज्योतिमेठ.के अधिपतियों को श्री गुर की ही पदवी होना लिंखा . 

. X! सनातनी जनता बडे संदेह में है कि आपका यह पांचवां. मठ कहां से टपक पडा। c उपयुक्त BG 
चार Ast के अन्तर्गत होने पर भी आप जगदूगुरु कहलाने की इंच्छ पूणे कर. सकते:थे।. . मठाम्नाय़ `: 
तथा शङ्कर दिग्विजय आदि प्रमाणिक ग्रंथों एवं स्वर्गीय we e शिवकुमार gel wa महामान्य विद्वानों 
की व्यवस्था के विरुद्ध आपके अनुयायी क्यों चेष्टा कर रहे हैं? क्या आपके मौनावलम्वन से:सनातनी . 
जनता यह समझ छे कि आपके इशारे से ही ऐसा हो रहा है? अन्यथा आप प्रतिवाद क्यों नहीँ करते ? 
आपकी आन्तरिक चेष्टा को समझ कर ही काशी के अनेक रईस, पंडित एवं बहुत से प्रतिष्ठित संन्यासी 
आपके स्वागत में सम्मिलित होने से अलग रहे, सुने जाते हैं। पत्रों में आपके स्वार्थी, भ्रद्धाढ, चाहे जो 
छपवार्ये, परन्तु आपका स्वागत फीका ही हुआ और उसका कारण आपके अनुयायीयों की अनधिकार 
चेष्टा और आप्रका मौनावलम्बन ही समझा जा सकता है। | Aer ae 


THEM E आपको बतला देना चाहते हैँ कि. काशी में विद्वान दो प्रकार के हैं। एक दक्षिणा- 
मी दूसरे शालन परेमी। दक्षिणा पाकर व्यवस्था देना दक्षिणाम्रेमियो का धन्था है। चाहे कोई कैसी भी 
व्यवस्था मांगे, ढूंढ ढांड कर व्यवस्था देने का आधार बना ही लेंगे। area विद्वान्‌ शाक्षों पर ही 
निभर रहते हैं। आपके मठ को steered जी द्वारा स्थापित होने का व्यवस्था दक्षिणा प्रेमी एवं. 
आपके शिष्यादिकों के दबाव में पडकर कुछ पन्डित भले ही देने की चेष्टा करें परन्तु शास्त्र प्रेमी आदर्श 
विद्वान कदापि व्यवस्था न देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि इने गिने पन्डित" दक्षिणा का मोह 
न छोड सकने के कारण प्रामाणिक.प्रन्थो के विरुद्ध भी व्यबस्था दे तो देते हैं, परन्तु कुछ दिन बाद 
अपनी भूल स्वीकार करके पहले की व्यवस्था के विरुद्ध दूसरी व्यवस्था भी दे दिया करते हैं । 
यदि E a3 | sees s... ones De "ese ७००७ aces aus र 
one T | श्रमपूणे हों तो आप. अति शीत्र विज्ञप्ति निकालकर धार्मिक जनता ` 

एक प्रत्यक्षदर्शी | ci 
मत्यक्षदर्शा वर्णाश्रमो से प्रकाशित एक. नोटिस . “काशीवासी विद्वान ध्यान दें! alg शहर. में 


बांटा गया। यह नोटिस पढले समय दः 2 
करा हूं दुःख होता है पर विषय माहे की है, इसलिये सै नीचे कुछ भाग IgA 


- काशीवासी विद्वान ध्यान दें! 


... दाक्षिणात्य मण्डली कामकोरि mi ae ie 
| wd हैं. तव. के माननीय श्री arrest Kt मठ के श्रीशइराचार्य ख S 
O UNREG तब से प्रतिदिन आयः कुछ न कुछ अनोखी घ Feed [य खामीजी जब . 
Re ME | | टनार्य देखने में आती E 
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उस दिन स्थानीय सांगवेद विद्यालय रामघाट में श्रीखामीजों को पादपूजा थी, श्रीश्वामीजी 
आते खडे ही खडे खामी ब्रह्मानन्दजी से बात कर रहे थे। खामीजी के गौरवार्थ सारी जनता भी खडी 
रही, यही उचित भी था, किन्तु उसी समय आये हुए श्रीपंचाननतर्करल्जी (स्वामीजी तथा सारी जनता 
के खडी रहने पर भी) स्वामीजी के सन्निहित आसँन पर बैठ गयें। क्या यह व्यवहार उचित हुआ! 
इतना ही नहीं, इसके बाद ज्यों ही स्वामीजी अपने आसन के समीप आये, किसी के कथनानुसार . 
उन्होंने अपने एक शिष्य के द्वारा पचांननजी के गले में माला पद्दिराई। ward पंचाननजी 
' अणाम कर चले गये। 


उनके जाने के वाद श्रीस्वामीजी को पादपूजा तथा माल्यार्पण आदि हुआ। दशकों में से 

अनेक जानकार व्यक्तियों को ये वासँ बेतरह west! इससे सिद्ध होता है कि पैचाननजी इतने अधिक 

qsq हैं कि स्वामी शङ्कराचायजी के खडे रहते हुये भी वे आसन को ग्रहण कर सकें, तथा स्वामीजी 

` को माल्यार्पण करने के पूवे उनको माला पहिरायी जाय। सामान्यतः सन्यासी मात्र Xue का पूज्य 

होता है । पंचाननजी बडे भारो पन्डित हो सकते हें किन्तु स्वामीजी के मुकाबिले में शान्ति-दान्ति, 

क्षमा तथा सर्वभूतो में समता इत्यादि सद्गुण तो कदाचित de पंचाननजी को स्पश भी नहीं करते! 

ऐसी स्थिति में एक पीठाधीश विरक्त सन्यासी के मुकाबिले में एक seer का विशेष आदर होना केवल 
अन्याय ही नहीं किन्तु, अधर्म भी है। 


दूसरी बात यह है किं आज तक दाक्षिणात्यो के धमे कार्यों में पंच गौढ mm का कभी 
sis न होता था। वास्तव में दाक्षिणात्यां के समान वर्णाचारण तथा वेदाभ्यास योग्यता पश्च गौढ 
smart में है भी नहीं, ऐसा दाक्षिणात्यां का ख्याल €i परन्तु कामकोटि मठाधीश स्वामीजी के यहां 
नवरात्रोत्सव में वर्णोचारण करने में सर्वथा पिछडे हुए कतिपय बंगाली ब्राह्मणों का समावेश हुआ €! 
यह क्या कम आश्रयेजनक है? क्या दाक्षिणात्य लोग स्वामीजी तथा उनके भक्त पंचाननजी को खुश 
करने के लिये ही ऐसा कर रहे हें अथवा इसमें और कुछ गूढ रहस्य t! 


जब काशी में ut मठ विषयक विवाद fet और aia विचार रखनेवाले कुछ प्रभावशाली 


` विद्वान एवं माननीय परित्राजकों ने कुम्भकोण मठानुयायियों द्वारा रचित नाटंक में भाग न लिया तो कुम्भकोण 


Hz प्रचारकों को उनके कार्यों में सहयोग देने के छिये किसी एक प्रभावशाली विद्वान की साह्यता की 
परमावश्यकता पढी। de अनन्तकृष्ण शाल्री और पे चित्नस्वामी amet | के अनुरोध एवं वलपर de Tun 
त्करत्नजी ने अपनी सहायता प्रदान करने की घात दी थी। पं० पंचानन तकरत्न जी का प्रभाव un 
वं में होने से उनके टोली की सहायता WA कर कुम्भकोण मठानुयायी अपनी uat के E 
ऐसी अवस्था में कुम्भकोण मठाधीश द्वारा श्रीपचानन तर्करत्नजी का विशेष रूप से Ra Ro 
आश्चयं नहीं है। जब में ने पंचानन तर्करत्नजी से Hz किया और प्रमाण सब दिखाकर यह या कि कुम ci 
मठ के प्रचार असत्य व अमात्मक E और आपने स्वीकार भी किया कि प्रामाणिक मथ Be चार pet मठ । 

का उल्लेख करता हे तो भी न जाने क्यों पश्चात्‌ आपने अपनी व्यवस्था अपने पूर्वे असिश्राय के विरुद्ध दी 
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L5: कुम्भकोण मठाधीश का TTA मठ में आगमन एवं To प० श्री अ्रह्मानन्द सरखती | 
खामी जी का मठविषयक प्रचारों पर भाषण | 


TIAA मठ के प० Te श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती स्वामी जी कुम्मकोण मठाधीश को अपने थहां 
8-740-34 की रात्री को बुलाया था। न मेरे पिता जी उपस्थित थे और न मैं, चूंकि हमलोगों को श्री स्वामी 
महानन्द सरस्वती जी से केवळ इसी विषय पर मतभेद था। इसके पूर्वे अनेक प्रयत्न करते हुये भी श्री मठाधीश के | 
मोन को तोड न सके और अब क्या मठाधीश भ्रामक प्रचारों का निराकरण कर देंगे? लेकिन पाठकगण जानने 
में उत्सुक होंगे कि पंचगज्ञेश्वर मठ में क्या हुआ। “ सूर्य” पत्र ताः ]2--70--34 एवं 7--7--34 दोनो 
sg में इसका विवरण प्रकाशित हुआ है। चाहे जो हो, सत्य तो यह है कि श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी ने भी 
हर एक साग से प्रयत्न किया कि इन भ्रामक प्रचारों को बन्द करा दें पर एक दम निष्फल होते गये जैसे प्रारम्भ में 
हम लोग असफल रहे। अन्त में विवश हो कर चुप साध कर उन्हें बेठना पडा। “ सूर्य ” पत्र ता 7-lI-394 
के अइ से wqur कुछ भाग नीचे दिया जाता है। 


कुम्भकोण के श्री शकराचार्य 


अभी 8 अकटूबर की रात्री को श्री कांची कामकोटि कुम्भकोण मठाधिपति जी श्री काशी क्षेत्र 


तो ah के समीप वाले श्री पंचगल्लेश्वर मठ में जब पधारे थे, तव श्री परमहंस ब्रह्मानन्द 
स्वामी जी ने, sire राजेश्वर ae जी आदि अनेक पंडित वेदिक और लौकिक मंडली को 


उपस्थिति में, उपयुक्त मठाधिपति जी से निम्नलिखित प्रकार सविनय प्रार्थना की। 


मैं आज से करीव 25 वर्ष 
समय मैंने श्री चरणों लाति UR महामाघ पर्व निमित्त कुम्भकोण में आया था। 


आज्ञा दी कि जिस प्रकार श्री sat म 
रखना चाहिये। मैं ने उसे सिर से 
नेत्रो के समान देखता आ रहा हूं। 


न रही। आपका शुभागमन जब 
अहोभाग्य समझा । 


po a RN र EA cp A uan 

के न करने छगे। TE ed दे को समझाने के छिये यहां के नागरिक आप ये अनेक एप 

BOW e rni. आदि RETI] जी को जीवर प्रपंच विषयक काबा Jam 

श्री शहर भगवतपादाचारय इ. oy) A स्थापना करनी पडी थी। इस समय आप E | 


Te TE को दूर कर, सब पीठ समान हैं, इस समल बुद्धि का उपदेश मट a P z 


खाना 
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आजतक अनेक मठाधिपति इस काशी-कषत्र में आये परन्तु कमी ऐसा वेषम्य, घणा, मेदभाव. 
और वाद-विवाद नहीँ खडा हुआ था जसा कि आज आपके आने पर हुआ है। विवाद के कारण 
मुख्यतः तीन हैं। प्रथम यह कि” आप के मठ के अधिकारी ने स्वरचित श्री “ seca चरित्र” 
नामक ग्रन्थ में जो काशीपुरी के हितचिन्तक प्रेस में छपी है--यह लिखा है कि “ श्री जगद्गुरु” की 
पदवी केवल एक कांची कामकोटि पीठ को ही है और eae only पीठों को केवल “ श्री गु ” की पदवी 
है। विवाद का दूसरा कारण यह है कि यहां आपके आगमन के पहिले ही भवदीय पीठामिमानी पदवी 
लालसी श्री to चिन्नस्वामों शाल्ली जी ने “ लीडर ” में यह लेख लिखा था कि ot कामकोटि पीठ आदि श्री 
शहराचार्य जी द्वारा स्थापित मुख्य पीठ है। उसके अनन्तर अद्वैत बोध के लिये चारों दिशाओं में 
स्थापित झब्गेरी आदि चार पीठ हैं। तीसरा कारण यह है कि “ पंडितपत्र ” के संचालक धो वेइटेश्वर 
amet जी ने मी अपने पत्र में यही लिखा जो पे चिन्नस्वामी met जी ने “लीडर ” में लिखा है! 
विवाद के ये मुख्य तीन कारण E, ऐसा ही सभी छोगों को निश्चय है। प्रमाणरहित उन प्रचारों को 
सुनकर भी, आप के द्वारा उनका खन्डन न होने के कारण तथा श्रीमुख पत्र द्वारा यह प्रकाशित न 
करवाने के कारण कि श्री भगवान झइराचाय जी द्वारा स्थापित सब पीठ समान हैं, किसी में कुछ भी 
न्यूनाधिक्यभाव नहीं है, यहां के नागरिकों में द्वेष और भी फैला तथा आपके पीठ की निन्दा बहुत ही 
ज्यादा वढ गईं। जब यह निन्दा मुझसे नहीं सही गई तो मैंने आपसे प्रार्थना की कि आप त्री शक्कर 
भगवत्पादाचार्य द्वारा स्थापित सभी पीठ समान हैं, किसी में कुछ भी न्यू नाधिक्य भाव नहीं दै (ऐसा 
अपने श्रीमुख द्वारा प्रगट कर दें)। मेरी प्रार्थना सुन कर उदासीनभाव से आपने यही उत्तर दिया कि श्री 
काशी जी आने के बाद अपने व्याख्यान में में इसे प्रकट कल्गा। 


फिर आपके यहां आने के बाद जय सांगवेद विद्यालय में हम दोनों में एकान्त में वाताँलाप 
हुआ था, उस समय भी मैने आपसे यही प्रार्थना की थी कि आप श्री मुख पत्र द्वारा यह प्रकाशित e 
की महत्‌ कृपा करें कि श्री शहर भगवत्पादाचाय द्वारा स्थापित सभी पीठ समान d किसी d कुछ E. 
न्यूनाधिक्य भाव नहीं है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अनेक तरह के विपरीत काये होने लगेगें 2 w 
बाद वही सभा में भाषण करते समय आपने कहा था कि el के तारतम्य का निश्चय व 2 
अनथिकारी हूँ। अनुयायी लोगों को ही इसका निर्णय करना चाहिये । में उनके निर्णय के ae 
m अनजान अज्ञानी शिष्यों के अज्ञान जनित द्वेषभाव को हटाना गुरु का मुख्य न E Be 
स्थिति में द्विष्यों के अनुसार ge का चलना अनुचितं एवं धर्म विरुद्ध होने के कारण हम 
व्याख्यान में आपका यह भाषण कणे meg था 


LI 


युद्ध क्षेत्र में सेना के जयाजय का परिणाम जैसे राजा में पर्यवसाव होता है n m 
की आज्ञान जनित उद्धश्डता कां परिणाम गुरु में हौ पर्यवसित होता है। मुझे तो यह भय ic 
fr आप अपने भाषण द्वारा eat के द्वेष-भाव को और भी अधिक बढाकर S : = 
दुष्कमे करा कर उनको अधोगति में पहुंचाने वाले हो जायेंगे, तथा ' शिष्यपाप गुरोपि' इस सिः 
के अनुसार दोषभागी भी होंगे। 


श्री आदिशङ्राचाय जी ने कई पीठों की स्थापना की। कहां. कहां पर किसे स्थापित किये और 


nett eoan 
किस स्थान में किसको पीठाधिपति बनाये, इनविषयों के समझाने के लिये इम ए ० वाद 0 d 


को छोडकर कोई दूसरा साधन ही नहीं दै। ऐसे प्रत्थ भी अनेक तरह के हैं और बाद SETS E 
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ऐसा कुछ लोग कहते EO - उन ग्रंथों के तात्पर्य का यथार्थ निर्णय 'करना मेरे लिये असाध्य- है । इसलिए 
वत्तमान स्थिति को देखकर कहना पडता है कि प्रकृति. में चारों दिशाओं के चारों मठों में उत्तरी मठ तो 
नष्ट ही है। पूर्व और पश्चिम के मठ-विवाद-ग्रस्त E और दक्षिण में आसपास में रहने वाले os: 
और कामकोटि मठ के अधिपति दोनों अपने अपने प्रदेश में स्थित शिष्य जनों के आचार विचार आदि 
के अधिकार के विषय में अपना अपना खतंत्र निणंय करते हैं। और शिष्य लोग उन्हीं निर्णय को मानते 
हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि दोनों मठ खतंत्र E! उनमें कुछ भी न्यूनाधिकभाव नहीं है! 


आज तक काशी में बहुत से मठाधिपति आये, परन्तु, किसी के मी मठ का अपमान नहीं 
हुआ। मुझे आपके मठ का अपमान हो जाने का भय है और इसीलिये दुखित होकर पुनः आप से मैं 
सविनय प्रार्थना करता हूं कि आप श्री मुख पत्र द्वारा यह प्रकाशित करवाने की महत्‌ कृपा करें कि श्री 
भगवान आदि TRAY द्वारा स्थापित समी पीठ एक समान है, तथा किसी में कुछ भी न्यूनाधिक भाव 
नहीं है। से ने अपना कत्तव्य पालन किया है, इससे मुझे अतीव शान्ति मिली है, अब मेरी प्रार्थना 
प्रकाशित करवाना या न करवाना आपके ऊपर निर्भर है । 





। श्री परमहंस मह्मानन्द सरखती खामी जी का भाषण सुनकर श्री कुम्भकोण मठाधिपति ज़ी 
ने कहा कि आपका सर्व कथन. न्याय संगत है। ` सत्य है। अतएव इसके निवारण के लिये मैं प्रयत्न 
करूगा। - | 


l6. श्री एस. पि. सन्याल का लेख 


नै ने दो लेख अंग्रेजी भाषा में “ लीडर | 
P ^ "> रायसाहव ur बॅ i 934 एव ग ४४---] 0—i 
के Sgt में रायसाहव एस्‌. पि. सन्याळ के नाम से प्रकाशित देखा जिनका नफल मैं नीचे पुनः प्रकाशन करता £i jus 


A Candid Opinion of a well known Citizen of Benares 
E AN EMINENT SANYASI 
ys Sanyas is the last sta | | ifi ae 
eS Ai ae 8e of a Hindu’s life, so 
. . PRastras. Nowhere in the world except India is See aie 


. found such an i 
, “° such an immense body of men who have renounced the 






ai | 2 - .* most eminent of scho 
E e d Scholars. Unguesti 
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Shree Shankaracharya shows by: -his life that he was the rare 
efflorescence of his age the like of whom India has not yet 
produced. At the ageof eight, when he took Sanyasam, he had 
studied all that could be read; at the age of sixteen he had 
written most erudite works on the Hindu Philosophy which to 
this day are the wonder .of Sanskritists of the East and the 
West; at the age of thirtytwo, when he had thoroughly revived 


and consolidated Brahmanism after its set-back by Buddhism, 
Jainism, etc. he died. | 


Broadly speaking there are ten classes of Sanyasis, 
popularly known as Dasnami. According to authoritative texts 
such as Shanker Vijaya Vilas, Yati Dharma Nirnaya, Visheshwar 
Smirti and others, they are Teertha, Ashrama, Vana, Aranya, 
Giri, Parvata, Sagara, Saraswati, Puri and Bharati. These seem 
to be the only orders of Sanyasis recognised by text writers and 
no others. Shree Shankaracharya enjoined his disciples, parti- 
cularly Shree Sureshwaracharya, the mostlearned of his four 
disciples, who was in his earlier life known as Mandan Misra, 
to whom and whose wife Saraswani the greatest Sanyasi in Kalt 
gave Sanyasam after winning them by force of his arguments to 
preach the Advaita philosophy: Shree Shankaracharya laid down 
the rules of Sanyasi living and gave a real impetus to Vedic 
religion. He belonged to the order of Bharati Sampradaya. | 
His first disciple was Sanandan, to whom on conversion he gave 
the name of Padma Padacharya. The other two disciples were 
Totaka or Anandagiri, and the deaf mute Hastamalaka 07 


: Prithividhara. 


The protaganist of Sanyas, Shree Shankaracharya, him- 
self, established four sacred seats (Peethas) of learning ang Me. 
devotion for Sanyasis in the four quarters of. India, | placing v ede 
charge of each Math (sanctuary) one of his four disciples pone E 
above, of whose advent the puranas—Linga, कि nne a 
Bhavishya and Markandeya—had foretold. ‘Ihe four AE mu ५ ee 


‘igs 


and Mathas areas under-— | pus 
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| Peetha Matha 
North Purnagiri or Badri Jyotir 
East. Bimala or Puri Gowardhan 
South . Sharada or Bharati Shringeri 
West Kalika. ! Sharada or 
Dwarika 


To each of these sacred seats he allotted one of four 
Vedic Maha—Vakyas—the basic formula for realisation of the 
Oneness of Jivatma and Paramatma—the crux of the Advaita 
doctrine which the great master propounded during his life and 


which his immortal work will do on proclaiming for all time to 


come. 


These four peethas and Mathas are, however, not the 
only institutions of their kind in India. As a multitude of Sanyasis 
so a plethora of Peethas and Mathas. In the south their number 
IS galore. Besides these four, the Kanchikamakoti matha claims 
to be the fifth founded by Shri Shankar. The present occupant 
of the Kamakoti pitha is Jagadguru Swami Shree Chandra 
Shekharendra Saraswathi Maharaj. His Holiness is a scholar of 
quence, grace of style, power of expression 
audience spell-bound. T hear he is the first 
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Sund is to be congratulated upon his display ‘of energy in 


organising acommittee to welcome the holy visitor to sacred 
Kashi. 


In this connection I hear overzealous partisanship has 
unfortunately given rise to controversy and faction amongst 8 


section of people in the city. An attempt is, however, being 
made to smooth the differences. 


(‘ Leader’ 6 一 I0 一 934) 


“LEADER ” Allahabad, Dated !2 一 0 一 934 
POSITION OF KANCHI MATH 


Anent the visit of the present Jagadguru Sree Shankara- 
charya of the Kanchi Kamakoti Peetham, I referred in my previous 
communication to a controversy and a faction at Benares. The 
admirers and adherents of Kanchi Matham claim for it the unique 
position of being supreme in India and assert thatthe Kanchi 
Matham is the only institution, the director of which is entitled 
to be designated Sree Jagadguru Shankaracharya, while the heads 
of the other four institutions cannot aspire to anything higher 
than the title of Sree Shankaracharya. Needless to say that this 
exaggerated and fanciful claim on behalf of the Kanchi Peetham 
finds no support in any authoritative text books. The works 
relied upon in the publication of I93!, entitled “Sree Shankara- 
charya and His Kamakoti Peetha” by Mr. N. K. Venkatesam 
Pantulu, are availed of to bolster up the claim of the Kamakoti 
Peetha in the following words :— 


« When he (Sree Shankara) had thus established the 
central math at Conjeevaram which even today ranks as one of 
the Saptapuris and one of the seven Sakti Peethas and one 
specially of the three most eminent of such seats—the Kamakoti 
Peetha—the other two being the Jalandhar andthe Odhyana 
Peetha, he made Sree Sureshwaracharya, his foremost | and 
fittest disciple, the next Jagadguru to be occupant of the. 
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Kamakoti Peetha and the head of all the Maths in India.” In 
section III, pages l9 to 2l, the statement is repeated that Sree 
Shankaracharya founded the central math at Conjeevaram with 
four maths in the four directions. The relationship among these 
mathas is said to be shown in a tabular statement that follows. 
To an untrained eye the relationship does not appear at all clear; 
but what does seem noticeable is that the first entry regarding 
Kanchi is something which is not traceable in Mathammnaya, 
and that the Sanyasa name of Indra-Saraswati is not to be found 
in the ten well-known orders of Sanyasis enumerated in the 
first article; and that the Mahavakya OM TAT SAT referred 
to in the last column is not to be traced in any book where 
the Mahavakyas are mentioned. In another work published 
in Madras in 923 by Mr. Venkataraman, called “Shankaracharya 
the Great and His Successors at Kanchi” ‘dedicated with kind 
permission’ to the Jagadguru of Kanchi Kamakoti Peetha the 
same statenient is repeated with the addition that the jurisdiction 
of these (five including Kanchi) Mathas, their traditions and 
observances are given ina book, the Mathammnaya, said to 
have been written by Sree Adi Shankara himself. Ina Hindi 
Publication issued by Hitchintak Press, Ram Ghat, Benares City 
in 9I5, the author of which was Pandit late Ramaswami 
Upadhyayaji, the then manager of Kumbakonam Math, it is the 
Mathammnaya Setu that is relied upon the riame of which seems 
somewhat different from the famous Mathammnaya the author- 
ship of which is ascribed to Sree Adi Shankara. 


To my mind it is clear that when parasites, panderers 
place-hunters and profiteers become partisans, there is no end of 
. mischief done in this world. That is what seems to me is bein 
F repeated in the present dispute as to the position of हा 
Kamakoti vis-a-vis the other four principal Peethas specifically 


mentioned in all Sree Shankara Vijayas which proclaim Sree - 


- Shankara's life history to the world 

P ndie its iu. * In I886 a galaxy of fa 
pandits of Benares unequivocally declared Te पव, 
rdhan were the only four Peethas 
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and Mathas established by Sree Adi Shankaracharya himself. 
Some people with more enthusiasm than knowledge have rushed 
to raise the expected distinguished visitor to a pinnacle which 
the holy Sanyasi himself would fain mount. | 


It was a very good ‘move on the part of some of the 
pandits and Sadhus to discuss dispassionately the present 
situation at a select meeting held in the Biharipuri Math undet: 
the presidency of the distinguished professor of the Government 
Sanskrit College Pandit Haran Chandra Bhattacharyaji. They 
came to the conclusion that they could not go back upon the 
Benares Vyavastha of 886. This recent decision of the Benares 
Pandits and sanyasis has received further support from the 
action of some of the Mahants whose names were proclaimed 
without their consent as members of the reception committee. ; 
Itrust the over-zealous enthusiasts will desist from creating 
unpleasantness during the stay at Benares of a holy and learned 
Sanyasilike Sree Shankaracharya of Kanchi Kamakoti. To 
create one more division in-the divided ranks of the Hindus ts 

neither desirable, nor will it become the fair fame of this sacred _ 
city of Viswanath. ( Leader , [2-.]0---34) 
इसी प्रकार की सम्मतियां तथा कुम्भकोण मठ के भ्रामक IAT पर विमशे “ uet á त्रिलिंग,'" 
“‹ युगन्धरा,” “aad,” “ इन्डियन मिरर,” “ qi," “ लीडर, र» हिन्दू,” स्वदेशी मित्रन, 
आदि पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। 


47. काशी साङ्गवेदः विद्यालय में कुम्भकोण मठाधीश का भाषण एवं शुङ्काओं के | 
समाधान तथा उन पर आलोचना 


कुम्भकोण मठाधीश ने काशी के सान्नवेर विद्यालय में एक भाषण दिया जिसका संक्षिप्त T विवरण 
* पण्डित पत्र ” ताः 5 —0—934 के ag में प्रकाशित था । काशी के कुछ गण्यमान सज्ञनों, कुछ माननीय 
विद्वानों एवःकतिपय आदरणीय प्ररित्राजकों ने अपने अपने पत्र द्वारा श्री मठाधीश जी से प्रार्थना की थी कि a इन भ्रामक 
प्रचारों को या तो बन्द करा दें या खय Mga पत्र द्वारा इसका निराकरण कर दें। बहुतों को प्रार्थना पत्र A i उत्तर 
मिला नहीं परन्तु मठाधीश ने Te To श्री बरह्मानन्द सरखती खामी जी को कहा भेजा कि आप काशी ud a पर im 
निवारण कर देंगे। इसलिये हम सब छोग बडी आकांक्षा से आपके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सा a a 
ने अपने भांषण द्वारा इन मिथ्या प्रचारों को बन्द कराने के बदले खं ्रचारों की पुष्टि की। मठाधीश का भाषण 
“ पन्डित पत्र ” ताः 75--।0--.934 के sm से उदूइत किया जाता L3 


b 
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जगदूगुरु श्री आचार्य जी का भाषण 
(संक्षिप्त विवरण) 


भाज आपलोगों ने त्रिशती ered से शिवार्चन किया है'। उस रद्राध्यायी में जो शहर 
का नाम आता है वही आदिशकराचार्य के भावी अवतार का सूचक वचन (भविष्यवाणी) माना जाता है। 
द्यपि शहर शब्द का “ परमशिव” यही रुढ अर्थ है तथापि “ नमः कपर्दिने च विमुक्त केशाय ” d 
जो विमुक्त केश है, वह भगवान शंकर सन्यासी रुप में अवतीण होने का सूचक है। इसी भावी 
दाहराचाये के अवतार का शिवरहस्य के नवमांश के षोडशोऽध्याय में विशेष रूप से समर्थन हुआ है। 
इससे न केवल इतिहास से किन्तु भति से भी अवतार सिद्ध होता है। 


शिवरहस्य के नवमांश i6 वें अध्याय को देखने से यह स्पष्ट मा लूम होता 

शहराचाये ध्री कांची के साक्षात्‌ परमेश्वरा्पित योगेश्वर नामक छिंग का अपने आश्रम में E 
और श्रो कांची में उन्होंने परम-पद प्राप्त किया। आनन्दगिरि शङ्कर विजय का मूलाधार भी यही 
शिवरहस्य है। कांचीपुर के वणेन में नैषध काव्य में श्री हरषे ने भी अपने नवम सर्ग में उस परमेश्वर 
प्रसाद का विशेष रूप से वणेन किया है जो उन्हें योगेश्वर रिंग के अर्चन से प्राप्त हुआ था। में भी 
अपने पीठ में रहकर योगेश्वर रिंग का अर्चन करता हूं। उनका केकये करना ही में अपना ater 
SAAT हूं। इर्‍यमान सब सपंत्तियां उन्हीं श्री चन्द्रमौलीश्वर का ही है। में भी उन्हीं का एक 

हूं। बडाया छोटा, यह में क्या जागू? उपादी देने वाले जानें। on 


आजकल लोगों में पीठों के प्राधान्याप्राधान्य की चचां चळ रहीं है। कई अपने farei 


से यह सुनकर मुझे आर्यं होता है। भला मैं 
x E इसका निर्णयक्र केसे हो सकता ख- 
दावली में जगदगुरु आदि की उपाधियां आदि श्री शङ्कराचार्य को ही दी जाती i Ps S d 


. हैं तो इसमें मेरा क्या अधिकार! यह उनका काम है चे जानें। 
जगद्गुरु शब्द आदि श्री शहर को मुल्य रूप से लगता है और मैं अपने बारे में उसे' 


का शुर बनने के लिये जगत्‌ का ज्ञान आकशयक है 
x । वह ज्ञान, छोटे, बडे, और 

में oe । मैं केवळ थ्री चन्द्रमौलीश्वर का विशेष सेवक gi = 2 
विशेषता है और उसी सेवा के अधिकार के कारण मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूं। EMT 


| aa Het के प्राधान्याप्राधान्य निणे 
ग ले नि Lee Paani हि T और शालो à 
Sr emer parua e डस प M a 
... बातों को दूसरों के निय पर छोड़ना पडा है... LETS है वैसे ही मजे सी हे 
ar पडता है। आप अपने साभिमान को छोडकर चाहे जैसा ह 
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2m uui कांचीकामकोरिपीठ अनादिः है, आधुनिक नहीं। इसका प्रमाण शिवरंहस्थ में मिलता € 
me co "शिंवरहस्य की आदश पुस्तक (हस्तलिखित प्रति) महाराजकाशीराज के पुस्तकालय, घमेप्राण (स्वर्गीय) श्री 
| L ` लक्ष्मण शाद्धी द्रविड के पुस्तफालय आदि कई काशी के पुस्तकालयों में सी मिळ सकती है। 


: अन्त में उन्होंने, विद्यालय के विषय में कहा कि इस सांगवेद विद्यालय (रामघाट) के चेर 
. :. दिक्षा और.परिक्षा आदि.की प्रणाली अद्वितीय है। ऐसी पढाई भारत में अन्य कहीं नहीं देखी जाती। 
मैं इसके संचालकों और अध्यापकों को धन्यवाद देता हुं और यह भी घोषित करता हूं कि प्रतिवर्ष जब 


उत्तीणे वैदिकों को पारितोषिक दिया जाता है उस समय मेरे मठ से गेजे हुए पारितोषिक को भी आप. 
अपने फंड में मिलाकर बांट दिया करें। ! 


| 
| 
| कुम्भकोण मठाधीश के इस भाषण से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि मठाधीश अपने द्षिष्यों के निणय एवे उनके 
 मनोभावानुसार ही चलते हैं। मठाधीश जी अपने मठविषयक प्रचारों का समर्थन . करते हुए, पीठ और अधिकार . 
संपन्न आम्नाय मठ में भिन्नता होते हुए सी कामकोटि पीठ के वारे में ही भाषण देते हुए, पूछे हुए RT उत्तर न देते. 
हुए, अति चातुर्यता व छोकरोति के अनुसार अपनी नीतिनिपुणता द्वारा उत्तर दिया कि काशी में मठविषयक वाद विवाद 
बन्द हो जाय। मठाधीश ने भाषण में बहुत्रोही समास का उपयोग कर सोचने लगे कि आपके मठविषयक वादविवाद 

` पर ठन्डा पानी गिर जायेगा। एक तरफ अपने मठानुयायियों व प्रचारकों द्वारा प्रचारात्मक पुस्तकोंका वितरित कराते 
हैँ और दूसरी तरफ चातुर्यता से उन प्रचारों की पुष्ठि भो करते Fi कुम्भकोण asta नेशश्षिपे ट्र स्थान पर्‌. 
i3—4—927 के भाषण में जो भाषण कुम्मकोण मठ के समाचार पत्र “आर्य धर्मम ” में प्रकाशित हुआ है, 
उसमें उन्होंने स्पष्ट काशी के भाषण के विरुद्ध ही भाषण दिया है। उक्त कहे भाषण में मठांधीश ने अपने मठ प्रचारा 
का समर्थन किया है। कुम्भकोग मठाधीश द्वारा मद्रास शहर के भाषण में (932 Ee) भी आपने मठ प्रचारा का. 
समर्थन तथा पुष्टि भी की है। आपने मद्रास भाषण में यह भी कहा है कि दक्षिणाम्नाय BAT मठ शिथिल होकर 
Rex पडा हुआ था और उस मठ का पुनस्द्धार भी हुआ। काशी के विद्वान व जनता मठाधीश से पूर्व किये हुए. 

प्रचारों का विवरण नहीं जानते थे और मठाधीश के भाषण को वे सत्य वचन मान छिये। फुम्भकोण मठ के. विभिन्न 
कथनों का (शक्रराचाये चरित्र सम्बन्धी) एक सुची में ने बनायी हे, जिसका विवरण मुझसे प्रकाशित पुस्तक Cp RETE 
गुरं mens Rag”? में पार्येगे। समय समय पर परिस्थिति के अनुसार चातुर्यता से विभिन्न प्रकार' wind कहे व्‌ 
प्रचार किये जाते हैं। भ्रोतागण यति के वचनों को सुनकर तथा सत्य मानकर चुप हो जाते EI : वे बैच क्या जाने 
कुम्भकोणे uz के भ्रामक प्रवारों का विवरण एवे मार्ग। जो विज्ञ व्यक्ति इन प्रचारा का पोळ खोलते €^ उन्हें MEE 
दाम दन्ड मेद मार्गों के अवलम्बन से उनका मुंह बन्द करा देते हँ 


= 


| कुम्भकोणम्‌ मठाधौश श्रीषुद्शन महादेवेन्द सरस्वती (i849-889 £c एवं अन्य एक प्रचार पुस्तक मे l 
85-892) काशीयात्रा निमित्त कुम्मकोणम्‌ से रवाना हुए। आपकी हार्दिक इच्छा थी कि M S | भारतवर्ष 
भ्रमण करके अपने मठ के नवीन कल्पित “ भ्रीमजगदूगुर शंकराचार्य काश्वी कामकोटि पीठाधीश्वर ' पदवी एव कल्पित | 
कथनों की “भ्रीआचार्ग agi से प्रतिष्ठित व अधिष्ठित कांची कामकोटि मठ था और ' उनके अविच्छिन् गुहपरम्परा d 
आप ही हैं? तथा श्रीशहराचाय का एक नवीन चरित्र, (पूर्व में तैथ्यार हुईं चरित्र की) प्रचार कर, अपने ue 
लिये गोरव vd .सर्वोच स्थान प्राप्त करें। परन्तु यह घना जाता हे कि अभाग्यवश आपकी इच्छा पूर्ति न हुईं क्य = 
कि आपको अपने करिपत आमक प्रचारों के फलाभूत अनेक बाधाओं ब विपक्षी दळ के वादविवादों एवं n अपने मठ के T 
यथार्थ इतिहास की भन्डाफोड से अपनी यात्रा जगन्नाथ पुरी क्षेत्र में समाप्त करके दक्षिण को फिर लोट आना TET 


, 
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लौकिक निपुणता व परिस्थिति के कारण आप अपने प्रचारों से पीछे इट गये। 4876 ६० - में प्रकाशित qe; 
` शाइरमठतत्त्वप्रकाषिका ” एवं भट्ट श्रीनारायण शाह्ली द्वारा रचित “धिमशा ? पढा जाय तो स्पष्ठ मालूम होगा कि 


कुम्भकोण मठ का कतूत सब किस प्रकार अमात्मक व मिथ्या था। मठ प्रचार पुस्तक में लिखा हे--* He started. 


on an all India tour, but when he went asfar as Jagannath, he had to 
Eu Owing to certain obstacles. “कुछ रुकावट तथा बाधाओं के कारण” आप दक्षिण 
आये। इन बाधाओं का विवरण दिया नहीं गया है। यह वह समय था जब कुम्भकोण मठ के मठाधीश 


भीचखशेखरेन्द्र सरखती (V) (484-85) के समय में तथा मठाधीश श्रीसुदर्शन महादेवेन्द सरखती (85.— | 


&89l) के समय में ने प्रमाणाभास पुस्तके तैथ्यार कर जैसे अप्रामाणिक परिष्कृत्य आनन्दगिरि 'शहूरविजय, 
codage म संहिता के कुछ क्षिप्त 'छोक, दिवरहस्य' नवमांश षोडशोध्याय के कुछ क्षिप्त शछोक, 
age दर्पण, ge व्याख्या, नवीन मठाम्नाय सेतु (जहां पांच वेद, पांच उपदेष्टव्य महावाक्य, पांच संप्रदाय, पांच 


ब्रह्मचारी, पांच दृष्टिगोचर आम्नाय, आचार्य के पांच मुख्य शिष्य, ग्यारहवां अङ्कित नाम आदियों का रचना कर . 


T मठाम्नाय सेतु तैय्यार किया गया), भ्रौरामानुज अय्यज्ञार द्वारा प्राप्त “सिद्धान्त पत्रिका”, प्रचार प्रारम्भ 
T H खरचित Tah प्रमाणाभास पुस्तकें (गुरुरत्नमाला, सुषमा टीका, पुण्यशछोकमंजरी) भी प्रकादित होकर 
a T ind था। आचार्य झाइर द्वारा रचित “मठाम्नाय” एवं ' महानुशासन ” को असत्य ठहराने का 
en aa T दाहूरविजय की मान्यता व प्रामाणिकता को घटाने का उद्देश्य से इस पुस्तक पर 
EN फ्‌ s et और एक नवीन पुस्तक ' व्यासाचलीय ' तैय्यार भी हुआ। ऐसे भ्रामक मिथ्या 
e m d सन्ना के हृदय में दुःख हुआ और वे अन्य खतंत्र मत रखनेवाले विद्वानों के 
कप मी ane हे खण्डन मी किया। _ जगह जगह सभायें हुईं और कुम्भकोण मठ के प्रचारों का 
SS RET e रो be उत्तर भारत म॑ मठविषयक चर्चा उठी और L886 ३० में काशी के प्रकाण्ड 
ESSET. d एक व्यवस्था दिया था कि आचार्य शहर ने केवळ चार आम्नाय zi की 
pur ebd = y X e प्रचारों 4 खन्डन किया गया था, उन सबको आप 
Sen : [ 
तैथ्यार न होंगे पर अपने अचार पुस्तकों में छिखते हैँ “ कुछ नामो oe SLE 


में lm iid e Pia ^ ws cg = अस्तुत कुम्मकोण मठाधीश जो 907 $e 
l4 ३० में मठ का Male अपने हाथ में लिये 

कर दिये 9 J आप पुनः अचार कर 

k ae oo > का एक ms “आयेधरमंम्‌ X नाम से प्रकाशित होने diam = 
V | I ! si ET it S [प्रचारा का स्तार पुन: प्रारम्भ होने लगा। आपके 

Ka im ee ea 7 काये को आपने अपने भ्रमण में पूर्ण किया था। sede dd ait NER 

onmia ` हे रहा E और जित प्रचार का शिखर i969 में 下 X 

fara? a पहुं 

> ने उतना प्रयत्न किया न ENT! भारत के विविध भाषाओं कप Eus yr NE 

` HNIC सामओ की बैटवारा आधुनिक काळ के प्रचार मागो के मठ | 


कहना है कि आप इन प्रचारा के दायित् नहीं हैं और आप भ्रामक प्रचार नहीं करते है। अतत मठाधी का 


ME नहीं करते। दक्षिण मारत में प्राय पर उनके प्रचार 
are : 4970 के पूर्व काल में कुंभकोण र इन कथनों .की 
"P तीन जिल में था तः तजौ Rr EI HS का आ 
B numen. g विशेष A जळा के नो इभो मठ के शिष्य भक्त थे er E प्रान्त के दो 
भा पर | Mack रूप सं प्रारम्भ gem जोर जि 
| १ पर अपना मव एवं घसांतुशासन जमाने का ba | zd m ee 
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` कुम्भकोण मठाधीश के साषण की व्याख्या स्प में और सन्देहो के निवारण के लिये ' पण्डित पत्र” ताः 
४ 5--.0-734 के अइ में एक विद्यार्थी का लेख “कुछ शंकाओं के समाधान Wide रूप. में प्रकाशित हुआ है। इन 


, ew आमक मिथ्या प्रचारों का उत्तर मुझसे प्रकाशित “ श्रीमजगद्गुरु शाइरमठविमश ' में विज्ञेष रूप से पायेगे। इसक्षिये 
मैं केवळ यहां कुम्भकोण मठाजुयायियो के अभिप्राय को भ्रकाशित कर रहा हूं। , 


i 


कुछ Waal के समाधान 
(कांचीकामकोटि पीठ और श्री शहराचार्य) 


= 
一 一 = 
* 


जगदूगुर श्री आचार्य जी ने अपने भाषण में जो संयत और उदात्त बातें कही है उन्हीं से 


अनेक शैकायें दूर हो जाती है तो भी में दो एक प्रों के उत्तर का निर्देश कर देना चाहता हूं। कुछ 
लोगों को लाभ ही होगा। 


एक प्रश्‍न यह है कि मठाम्नाय में चार ही पीठो का उल्लेख है फिर यह पांचवां (कामकोटि, 
कांची) पीठ कैसा उत्तर देने के पहले मुझे यह पूछना है कि कया चारों अन्य पीठों के मठाम्नाय में 
एक सा सर्वेसम्मत अविरुद्ध वाक्य मिलता है! मेरा कहना तो यह है कि एक दूसरे के मठाम्नाय परम्पर 
विरुद्ध देख पडते हुँ। तब उसी परस्पर विरुद्ध मठाम्नाय के आधार पर कोई निर्णय केसे संभव हो 
सकता है। उन उन मठों द्वारा प्रकाशित किये गये मठाम्नायों से यह स्पष्ट रूप से विदित दोता दे कि 
AST में भारती संप्रदाय, गोवर्धन पीठ में “ वन अरण्य संप्रदाय प्रचलित है। परन्तु “खरी में 
श्री विद्यातीर्थ, श्री विद्यारण्य प्रशृति भिन्न भिन्न संप्रदायों के आचाय हुए हैं, एवं गोवधेनमठ में भी मधुसूदन 
तीर्थ जी महाराज, श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, प्रभृति विराजमान थे और अभी विराजमान हैं। 
यदि उन उन मों से प्रकाक्षित और प्रचलित मठाम्नाय का प्रामाण्य स्वीकार करें तो इन सब आचामं 
का उस उस पीठाधिपति होने का निणय करना कठिन होगा। इतना ही नहीं, मठाम्नायां में अपने 
ग्रथमाचायो के विषय में परस्पर विरोध मालम होता है। “खोरी भी ot विश्वर्पाचाये जी को अपना 
प्रथमाचार्य कहतें हें। और गोवद्धन मठ भी उन्हीं को अपना प्रथमाचायं कहते हँ। ऐसा परस्पर 
विरुद्ध व्यवहार होने के कारण प्रचलित मठाम्नाय प्रामाण्य से चारों मठों का हो निर्णय करना केसे 
संभव हो सकता है। R 





यदि मठाम्नायों को ठीक मान लें तो भी हम एक बात कहेंगे कि भ्रौं जगद्गुर आदि 
शहराचार्य ने अपने चार शिष्य सर्वश्री पद्मपाद, सुरेश्वर, त्रोटक और हस्तामलक को मों की व्यवस्था 
की-मठाम्नाय का आदेश दिया। पर क्या उसी प्रकार वे अपने पीठ के fag भी आज्ञा दे सकते थे! 
चे तो खभ कांची में रहते थे और वहीं उन्होंने शरीर त्याग किया तब उनके विषय यें मठाम्नाय हो ही 
केसे सकता है! गुरु खयं अपने लिए कुछे नहीं कहता। उनके अवसान के उपरान्त उनके WE 
विष्य भ्री चन्द्रमौलीश्वर की अर्चना करने लगे। और भक्त लोग उन्हें आदिर का आदर और मान 
देने छगे। इस प्रकार इस गदूदी का इतिहास है! s 


(2) दूसरा प्रश्‍न यह है कि इस पीठ की प्रामाणिकता क्या है! शिवरहत्य ये इस पीठ 
छा उल्लेख है। शिवरहस्य के विषय में आचार्य का भाषण पढो। | 
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- .. (8) कुछ लोगों का यह संदेह' है. कि इन्द्र सरखती नाम केसां! यतिधर्मनिर्णय i देखने ` 

से स्पष्ट हो जाता है कि आनन्द सरखती और इन्द्र.सरखती दोनों नाम संन्यासिथों के होते हैं। और `. 

| Bea भी भी सदाशिवेन्द्र सरखती जैसे महात्मा प्रसिदध हो चुके हैं। इतने से समझदार सब कुछ समझ. . 
(8) अन्तिम आक्षेप “४४ तत्सत्‌ ”-इस महावाक्य के सम्बन्ध में है कि iat: at 
अप्रसिद्द है, जिसको श्री कांचीकामकोटिपीठ अपना महावाक्य समझते Bao इस विषय में श्री कांची 
कामकोटि पीठाधिपति श्री जगद्गुरु श्री 08 शकरा'चा्य जी महाराज से उत्तर लेकर उसे प्रकाशित करने 
के सम्वन्ध में उनसे हमने प्रार्थना की, तदनुसार श्री चरणों ने उत्तर दिया कि, ^ S cea” यह कांची 
मठ "b महावाक्य नहीं है। वि किन्ही पुस्तकों में यही कांची मठ का महावाक्य है ऐसा देखने में आता है 
परन्तु, चे पुस्तक मठ की अनुमति से या मठ के तरफ से प्रकाशित नहीं की गयी है। इन पुस्तकों के 
` epe एवं श्रो चरण उत्तरदायी नहीं हैं। --एक विद्यार्थी । 


` ` ` विद्याथी के उपयुक्त Sed एक विचारणीय विषय है। आप लिखते हैं कि श्री graa «en 
ने कहा कि “३% तत्सत्‌? कांची मठं का महावाक्य नहीं है और जो पुस्तक “४» तत्सत्‌? को कांची मठ का महा- 
वाक्य बतलाते हैं वंहं सब पुस्तक मठे की अनुमति से या मठ की तरफ से प्रकाशित नहीं की गई हैं और. उन सब 
पुस्तकों के लिये मंठ एवं श्रीचरण उत्तरदायी नहीं हैं। मठाधीश जी को माळूम है कि आचार्य शकर द्वारा प्रतिष्ठित 
मठों के छियें आम्नाय पद्धति होंना एवं उन मठों को महानुशासन से वद्ध करना परमावश्यक है। मठाम्नाय पद्धति का एक 
WW हर एक मठ का वेद' और महावाक्य है। कुम्भकोण मठाधीश ने “ ४ तत्सत्‌” महावाक्य कांची मठ का न होने 
का समाचार: दिया हैं पर WE कहा नहीं कि कांची मठ का महावाक्य कौन है? इस मौन का तात्पर्य क्या है? चार वेद के 


चार उपदेषटव्य महावाक्य (शुकरहस्योपनिषद) हैं और अब कहां से पांचवां वेद और महावाक्य टपक पडा। जितने 


खण्डन एवं विम का विमशे कुम्भकोण मठ प्रचारकों व विद्वानों दारा व्यवस्था रूप सें लिखा और प्रकाशित हुआ है और 
कुम्भकोण मठानुयायियों द्वारा प्रकाशित ' भीशाहरपीठतत्त्वद्शन” पुस्तक में “७% तत्सत्‌? को कांची मठ का महावाक्य 
होना सिद्ध किया €! aiam 962 f» में कुम्भकोण मठ विषयक प्रचार मासिक पत्रिका “ कामकोटि sus 


में मी “ee cea” को न केवळ महावाक्य होने का सिद्ध किया है पर यह भी प्रचार किया है कि a qun 


सर्वश्रेष्ठ महावाक्य कांची मठ का ही है। कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रामाणिक पुस्तक “ गुरुल्लमाला ” की टीका 
` सुषमा ” जिसे कुम्मकोण मठ के श्री आत्मबोध द्वारा रचित होमे की कथा सुनायी जाती है उसमें श्री आत्मबोध ने 
» SP तत्सत्‌” को कांची मठ का महावाक्य लिखा है। क्या वर्तमान मठाधीश ने अपने मठ के प्रामाणिक पुस्तक को 
पढा या देखा नहीं है? क्या वर्तमान कुम्भकोण सठाधीश अपने वचनानुसार अपने मठ का प्रामाणिक पुस्तक 
“ सुषमा ” को निराकरण करले तैय्यार हैं या श्री आत्मबोध को कुम्भकोण मठ से कोई सम्बन्ध न होने का कथन 
स्वीकार करने का deme हैं ?, परिस्थिति के अनुसार समय समय पर विभिन्न कथनों से अपने प्रचारों की पुष्टि करना 


` पन्डितपत्र ate 23-4 —] 


TO 935 के aE में भ्र कुम्भफोण zn Lr | | 
. अश्श्षित.हुआ है जिसे मैं नीचे euer कर पुनः ४ ° ^ Seren मठाधीश के उपदेश -का कुछ सार 


प्रकाश कर रहा हूं। 


. इस बात की भी चर्चा की कि अन्य doa कुछ हार्दिक भक्तों के | मन में पीठों 


s Jd 
SB CAST ERE $3 PES के बारे ugs में र RI è 
O के ओह के बारे में आपति 
| > ^s X : P FX. CI » C. Lib ] | 
EET 


‘ 
ery 


पर आपने खामीजी ने स्पष्ठ कहा कि मेरी | : 
ऊपर अपने Dee का दावा कह? “ह क मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी पीठ के 
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54 
“लीडर ” पत्र ता० L8—l—35 के s में प्रकाशित है--- 


‘ In this connection His Holiness referred to the grie- 

vances of some sincere Bhaktas of other Peethas with regard 

‘ to the superiority of the Peethas. His Holiness clearly expressed 

- "thatit was not his wish to claim superiority over any Peethas 
and exhorted his disciples to revere all the Peethas equally.' 


पाठकगण कृपया “ पन्डित पत्र 5—0—i984 Hae में प्रकाक्षित श्री खामीजी का भाषण फिर से पढें और 
उन वाक्यों के अर्था एवं भावों से अब छपे हुए “ पन्डितपत्र 2] 一 { 一 935 के अङ्क एवं “लीडर ' 
8 一 一 935 के ag कें ' उपदेश के कुछ सार ' शीर्षक में दिये वाक्यों के अर्था एवं भावों से मिलायें और इसके 


बीच में जितनी व्यवस्थायें, पुस्तकों, Sat व टूक्टों आदि में प्रकाषित हुए हैं उनसे भी Mert तो सत्यार्थ पाठकगण 
समझ पायेंगे। 


कुम्भकोण मठाधीश का कहना है कि आपका यह इच्छा नहीं है कि आप किसी मठ या पीठ के ऊपर 
अपने Hod का दावा करें । कुम्भकोण मठ द्वारा रचित व प्रकाशित मठाम्नाय सेतु में स्पष्ठ sea हैँ कि अन्य आम्नाय 
मठ आपके प्रधान सर्वोच्च मठ के संचालन में है, इन चार मठों के मठाधीश न वे अन्य सीमा में जा सकते हैं या दे 
आपकी आज्ञा बिना देश भ्रमण कर सकते हैं पर प्रधान सर्वोच्च कांची मठ जहां कहीं भी भ्रमण कर सकते हैँ तथा आपके 
मठाधीश ““ जगदुगुरु ” हैँ और अन्य “भ्रीगुरु ” हैं। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि श्री आद्य शकराचाय के अनुक्षण 
अनुकरण करने घाले व आपके परम निकट शिष्य श्री चित्सुखाचाय द्वारा रचित “बृहच्छकरविजय ' से कांची 
मठाम्नायसेतु उद्धृत है। 99 6 में कुम्मकोण मठ मठाम्नायसेतु से इलोक SUN हैं और कृपया पाठकगण इसे पुनः 
पढें। इन दोनों भिन्न कथनों में पाठकगण जान ळें कि कुम्मकोण मठाधीश के भाषण में कितनी यथार्थता है। क्या 
कुम्भकोण मठाधीश इस मठाम्नाय सेतु को निराकरण करने deat हैं! 


मुकदमा न. 95/i844 ३६०, जिला अदालत तिरुचिनापल्ली, में कुम्भकोण मठाधीश ने एक बयान अपने 
प्रतिनिधि द्वारा दिया है Mp छोटी श्रेणी की देवी हैं और कांची कामाक्षी ऊंची भ्रेणी की देवी हैं और आचाय 
शहर ने मीची श्रेणी देवी मन्दिर में श्रीचक्र प्रतिष्ठा नहीं की थी। इसी प्रकार अन्यत्र यह भी प्रचार करते हैं कि पांच 
लिङ्ग जो आचार्य शहर कैलास से snp इसमें योगलिब्ग “ सर्वोत्तम सवशे है । वर्तमान कुम्मकोण मठाधीश काशी में 
कहा कि ' मेरा यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी पीठ के ऊपर अपने HERD का दावा Fe ? परन्तु आपके Mere 
qd मठाधीश ager की दावा की है। इन भिन्न कथनों मैं कौन कथन सत्य हे १ एक ओर निराकरण करते हैं र्‌ 
दूसरी ओर अपने शिष्यों द्वारा आमक प्रचारों की पुष्टि करते हैं तथा कहते हैं" दिष्यों का निणेय ही निणैय है ऐसी 
भ्रमात्मक प्रचारों के ही हन विरोधी हैं । 


श्री खामीजी एक अद्विंतीय विद्वान होते हुए भी पीठ एव मठ की Raat को अमी तक नहीं he 
सत्य कहने में हानी होगी चूंकि पीठ जो कांची में अनादि काळ से हे और जिसकी अधीषी पराशक्ति e और 
जिसे सब मानते व पूजते हैं, उसके नाम से अपना ध्येय सिद्ध कर सकते हैं यदि ag सिद्ध हो जाय ue o 
ने आम्नाय मठ की प्रतिष्ठा कांची में नहीं की तो आप पीठ के नाम से प्रचार कर सकते हैं। a अथात्‌. Pe 
मड उनके छिए एक ही है। यदि पीठ है तो मठ है! बदि मठ नहीं तो पीठ है इसलिये ये पीठाध्यक्ष (सठाभ्यक्ष) 
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3 । इसप्रकार आपको भ्रमात्मक प्रचार करने में सुविधा ही है। मठ (धर्मराज्य केन्द्र) की चर्चा उठी न कि पीठ की। 
हमलोगों ने जो “श्री मञ्जगदूगुर शाहरमठ विमश ? नामक पुस्तक प्रकाश किया और उसके उत्तर में आप द्वारा “श्री 
शाइरपीठतत्त्वद्शन ” प्रकाश हुआ। पीठ और मठ दोनों भिन्न भिन्न शब्द हँ और इनका अर्थ भी भिन्न हैं। इन 
विषयों का विवरण “ sit ATE et मठ BAN? नामक पुस्तक में पायेंगे। wet मठ शब्द (धर्मराज्य . केन्द्र) 
आम्नायानुसार' प्रयोग किया गया है। एक ओर कहते हैं कि में किसी पीठ के ऊपर ख श्रेष्ठत्व का दावा, नहीँ करता 
और दूसरी तरफ कहते है ““ शिष्यों का निर्णय ही निर्णय है ” और शिष्यगण आपके मठ को श्रेष्ठ सर्वाच्च व सर्वोत्तम 
ही निर्णय देते हैं। ऐसा कोई भी भ्रामक प्रचार की एक सीमा निर्धारित होती है पर यह तो अतीत है। 


विद्यार्थी झा लेख “ पन्डित पत्र re 5--0--34 को जो प्रकाशित हुआ है उसे पढने पर मालूम 
होता है कि-भ्री खामीजी और उनके अनुयायी, भक्त ga सदा CEN तथा उनके शिष्यों का ही अहोरात्र SH देखते 
हैं और जो कुछ कांची मठ के विरुद्ध धरता है अथवा उनकी) इष्ठसिद्धि में अडचन होती है व जो न्यायोक्त ST प्रश्न 
पूछे जाते हैं व आपके कपोल कल्पित कथाओं का मन्डा फोड होता है--उपुक्त घटनाओं का भ्रेय श्री SEI मठ तथा 
उनके अचुयायीयों को समझते हैं। “अम्य पीठों के कुछ हार्दिक भक्तों के मन ^ अथात्‌ VN मठासिमानी 
एवं शिष्य ” “ध्री शाङ्करपीठतत्त्वदशन ” के अनुमानानुसार। “श्री मजगदूगुरु शाकूरमठ Raw”? नामक पुस्तक के 
तीसरे wee में सम्मतिं पत्रे एवं व्यवस्थायें भी प्रकाशित. पायेंगे जो सम्पूणे भारतवर्ष से प्राप्त हुआ है। ये सव 


गण्यमान माननीय सज्जन तथा परित्राजक गेरी के शिष्य नहीं EQ o^ कुम्भकोण मठानुयायीयों का एक ही seer यह | 
है कि जिस प्रकार भी हो *रंगेरी की निन्दा करें। श्री चिद्विलास कहते हैं”? यस्त्वट्वैतमते Rae भारतीपीठ निन्दकः .. 
सयाती नरकं घोरं यावदा भूत Wud 7 ` कुम्भकोण मठानुयायी द्वारा रचित एक पुस्तक में sgg है कि श्री. 


चिद्विलस यति जिन्होंने “भी शहर विजय बिलास” ग्रन्थ रचा था (और जिस ग्रन्थ द्वारा उपयुक्त इळोक उदधृत किया है) 
बह कांचीकामकोटि मठाध्यक्ष थे। | - 


मै ने “लीडर” पत्र ता० 93—30—34 के अङ्क में एक पत्र श्री विश्वनाथ amet द्रविड के नाम से . 


‘Kanchi Kamakoti Peetha? शीर्षक प्रकाशित देखा। इस पत्र का विषय सव  पन्डितपत्र ? 
ता० 5 一 40 一 34 के ` एकविद्यार्थी $ लेख से मिलता जुळता है। मैं ने “सर्च? ता: 

गई सूय ' ताः 24--40-- 984 के 
iL: 3 श्रीस्वामीजी का भाषण तथा एक विद्यार्थी के लेख की समालोचना 
को एक अंग्रेजी भाषा में जेख लिखकर मेजा था और न मालूम वह प्रकाशित हुआ है या नहीं । 


भौ खामीजी का भाषण तथा एक विद्यार्थी के लेख की समालोचना | 


० . 35 अक्टूबर के “पन्डित पत्र od कुम्भकोण सठ के भ्री ums HE 
or र का भाषण 
EUN कुछ नी के समाधान ” शीर्षक लेख को देखकर सन्देह और . mm a | 
या PATRI मठ के खामोजी पूर्ण विचार करके समाधान करने का फिर से कोशिश करेंगे। 


पुस्तकों के विना बाकी । 


पी ki इसमें सिद्ध होता है कि कुछ 
इसलिये इसको किस प्रकार प्रमाण माना जायया | 
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जब मूलाधार ही अप्रमाण है तब उसके आधार पर लिखा हुआ * आनन्दगिरि शहर विजब ' 
कैसे प्रमाण हो सकता है और कई पन्डितों ने निर्विवाद माना है कि “ आनन्दगिरि शहर विजय ” 
अप्रमाण है। यहां तक कि ब्रिटिश ला कोर्ट भी एक समय कतिपय पन्डितों ने शपथ पूर्वक “ आनन्द- 
गिरी शहर विजय ” को अप्रमाण कहा है। अब रह गया “नैषध ?। पता नहीं कि श्री हधेरचित नैषध 
को भी खमीजी प्रमाण मानते हैं या स्वामीजी द्वारा रचित कोई दूसरा ही नेषध है जिसको श्री स्वामीजी 
श्री SRT प्रकट करना चाहते हँ । वास्तविक श्री eh नेषघ के नवम (द्वादश सग में “ यागेश्वर ” 
पद है) सर्ग में न तो कांची पुर का वणेन है न योगेश्वर लिन्न का गन्ध है तो इस में संदेह ही नहीं है कि 
श्री स्वामीजी के माने हुए तीन प्रमाण भी पूणे रूप से कल्पित एव प्रमाणाभास है! 


जगद्गुरु पदवी श्री आदि शङ्राचाये जी को (एबं उनसे स्थापित चार मठों के Tel नशीनों 
को ही) मुख्य रूप से लगता है, यह बात ठीक है। इस बात को सभी लोग मानते है। परन्तु भ्र 
स्वामीजी कहते हैं कि जगदूगुरु शब्द वहुत्रीह समास से अपने में लगता है इससे उनके शिष्य, शुभचिन्तक 
एवं भक्त लोग अपने गुरु पीठ के गौरव का लोप समझ रहे हैं। जो हो। जब श्री खामीजी ही अर्थात्‌, 
att शङ्कराचायजी से स्थापित चार मठो को अपने गुरु मठ मान रहे हैं तो अपने झिष्यों द्वारा उल्टा प्रचार 
क्यों करा रहे हैँ! इसका तत्त्व नहीं मालूम हो रहदा है। अब आगे खामीजी कहते हैँ कि a 
चेदों और met के अथा के निर्णय करने का अधिकारी हूं पर पीठ की प्रधानता का निर्णय मेरे 
अधिकार के बाहर की वस्तु है, यह काम शाल्रह भक्तों का है, इत्यादि। अब यह WD होती दे कि 
श्री 'वामीजी शास्त्रों के अर्थ को पूर्ण रूप से समझ कर निर्णय करते हैं यान समझ कर। यदि शाल् के 
अर्थ को पूर्ण रूप से समझ कर करते हैं तो खयं Tee होने के कारण मठों के प्राधान्याप्राधानता का भी 
निणेय कर सकते हैं। यदि वेद और ame के अर्थ ठीक नहीं समझते हों तो किसी बात के निणेय करने 
में अधिकारी कैसे होंगे! उस अवत्या में शालार्थ के निणेय के लिए उनके भक्त पर्याप्त नहीं हो सकते 
हैं किन्तु श्री स्वामीज्ञी के दिये हुए दष्टान्त के अनुसार अर्थात्‌ एक डाक्टर अपने रोग आदि के निणेय में 
अन्य डाक्टर की अपेक्षा रखता है उसी प्रकार अब स्वामीजी का संदिग्ध विषय अन्य मठाधिपतियों से ही 
निणेय होना चाहिए न कि उनकी अपेक्षा अनभिन्ञ उनके शिष्यों से। क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि प्रायः 
शिष्य लोग अपने गुरु की अपेक्षा अधिक ज्ञान नहीं रखते हैं। अब यह विचार करना चाहिए कि यदि 
कुछ समय के लिये कामकोटि पीठ श्री आदि शहइराचार्य जी द्वारा स्थापित मान भी लिया जाय तो भी 
केस स्थल में स्थापित है। यदि कहें कि कांची में स्थापित है तो उनसे पूछना चाहिए कि आप अव 
कुम्भकोण में किस भ्रमाण-से ले गये हैं क्योंकि अन्य चारों पीठ जहां जहां स्थापित हैं वे उसी जगह में 


' हैं और यह बात प्रसिद्ध है कि देवालय स्थापित मूर्तियों को स्थान भ्रष्ट कर अन्य स्थळ में छे जाने पर वे 


थूजाई नहीं होती है तो कांची में स्थापित पीठ यदि कुम्भकोणम्‌ में लाया गया तो वदद कमी Ite नहीं 
हो सकता। 


अब श्री स्वामीजी आपत्ति पाकर अपने गुरु उपदेश का. भी त्याग कर रहे हैं । अमी 
श्री स्वामीजी का कथन है कि ““ ॐ तत्सत.” यह कामकोटि पीठ का महावाक्य नहीं है। a emt 
के पूवाचाये क्री आत्मबोध जी ने खकृत “सुषमा नामक प्रथ में स्पष्ठ ठिखा है कि “ ७% तत्सत्‌ 
कामकोटि मठ में उपदेष्टव्य महाबाक्य है। पता नहीं कि wt स्वामीजी अपने पूर्वांचायों का 
याम डुबाने का साइस Gm खतम करेंगे मा पूणे कर छोडेंगे। E l 
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अव विद्यार्थी के लेख पर कुछ विचार कीजिये। विद्यार्थी भी भारी पंडित मालूम होता है। . 
` श्रति में कहीं “Coreg इदमप्र आसीत्‌ ततो बै सदजायत ” यह पहले असत्‌ था, उस असत्‌ से सत्‌ 
` उत्पन्न हुआ है और कहीँ “ सदेव सौम्येदमग्र आसीत? हे सौम्य! पहले यह सत्‌ ही था ऐसा है। 
इससे MAT में परस्पर विरोध माळूम होता है तो क्या विरोध के भय से AA अप्रमाण मानी जायगी? 
नहीं, कदापि नहीं, किन्तु ऐसे विरुद्ध वाक्यों का समन्वय किया जाता है। ब्रह्म सूत्र में इस वारे में एक 
समन्वयाध्याय ही बनायो गया है। इसी प्रकार यदि किसी अंश में मठाम्नायों में विरुद्धसा मालूम भी पड 
सकता है, उसका Gas ने समन्वय किया ही है। इस वात को सव मानते हैं कि श्री snags 
जी श्री विश्वर्पाचाये जी को शृंगेरी मठ में नियोजित करते हुए भी उनको अन्थमठों के व्यवस्थापक 

' बनाये। इससे हो सकता है कि वे कमी कभी अन्य मठों में भी जाकर कुछ कुछ दिन रहे हों। अतः - 
सभी मठवाळे उनको अपने आचार्य मानते हैं। इससे कोई बिरोध नहीं है। विद्यार्थी “ यतिधमे 
निर्णय ” का प्रमाण देते हुए लिखता है कि ' आनन्दसरखती ' और 'इन्द्रसरखती? दोनों नाम 
संन्यातियो के होते हैं पर खेद है कि विद्यार्थी ने उस पृष्ठ को पूरा नहीं पढा । उसी पृष्ठ मे यह लिखा है 
E ' इन्द्र सरस्वती ” आदि नाम अपने आचार विचार के अभिमान से कल्पित हैं। अतः स्वामीजी से | 

' आर्थना है कि सत्य विषय को प्रकट करें। 


> ES 


TUS | 7 
8. ' कुम्मकोण मठाधीश के ओर से भ्रामक प्रचार ! शीषेक नोटिस | 


oe ueo T . नोटिस ' कुम्भकोणम्‌ मठाधीश की ओर से भ्रामक प्रचार? शीर्षक * विदयार्थी के 
AE हुआ है। श्री मठाभीशजी से LL mer पूछे गये जिसका उत्तर अभी तक मिल ही रहा है। 


कुम्भकोणम्‌ मठाधीश की ओर से भ्रामक =a : 


CE vm s ae महाराज श्री काशीपुरी पंहुचकर नवरात्री, मौनत्रत और 
Ce आये। अब सब को यह स्पष्ठ ही माळूम हो गया है कि कुम्भकोणम्‌ 
e G = करवा रहे ह कि श्री आयशङराचा् द्वारा स्थापित प्रथम एवं प्रधान 
ba. iie s , उ TT, महावाक्य, मिथ्य़ावार संप्रदाय और श्री खामीजी ही 
Boa ped Pa पीठ के श्री गुर मात्र पदवी के अई हैं; यह सव असत्य एवं प्रमाण 
ated खने और उस पर विचार करने का समय आ गया हे। बिना 

| रह समझे राय देना अज्ञता e ) केवल इतना ही नहीं पर '“ पन्डितपत्र À? $5 


Rr | भाषण 
समाधान “ निकले हैं, उन्हें देखकर और एक Rui द्वारा राशित “ कुछ शक्काओ के 


ने भाषण में जगदूगुर शब्द का र s UND और सी बडे संदेह में पड गई है। श्री स्वामी 
E r है के स्वागत जो किया गया as tk fe नशे बतलाया है। इससे सबसे वढी ag यह 
ENNIUS शिष्य को किया गः 
OQ = ei UN कैसे हो सकता &£! में तो केवल वेदों red m धाः बाद उन्होंने कहा कि 
= पीठ के तारतम्य का निर्णय RTT के अर्थों का निणेय करने का P 


Wee भक्तों का है, इत्यादि। तो क्या श्री स्वामीजी 
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शाक्षज्ञ नहीं हैं ? यदि हैं तो क्यों नहीं इसका विवेचन स्वयं करते। 
कांची मठ का नहीं है इस प्रकार श्री स्वामीजी ने कहा, पर यह न कहा कि कौनसा महावाक्य इनका है। 

यह तो और भी भ्रम में डाल रहा है। “ गुररत्ञमाला”? के “ सुषमा ” व्याख्या में यह स्पष्ट रूप से 
लिखा हुआ है `“ मोलाम्नाय, श्री शारदामठ, कामकोटि पीठ, सत्यत्रत कांची, पम्पासर, THANT, 

कामकोटि, ऋग्वेद, मिथ्यावार, इन्द्र सरस्वती, ३ तत्सत्‌, शहरभगवतपाद इति मौलाम्नायः ” 

जो कि इनके quer का लिखा हुआ एक प्रमाणिक मथ है। चाहे श्री स्वामीजी far से लिखी हुई 

पुस्तक को निराकरण करदें पर उनके प्रामाणिक ग्रंथ को किस प्रकार निराकरण कर सकते हैं? 


* 8 तत्सत्‌? महावाक्य यह 


विद्यारण्य जी के (जो कि वेदों के भाष्यकर्ता हैं) शहर विजय को प्रमाण नहीं मानते हैं 
और श्री शङ्कर भगवत्पादाचाय द्वारा रचित मठाम्नाय को प्रामाणिक नहीं मानते हैं और ऐसी ही' कई मथ 
जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा प्रामाणिक माने गये हैं अब वे सब प्रामाणिक नहीं रह गये। अब विचारना 
है किं किस आधार पर वे खडे हैं। उनके आधार केवल यही दै कि अन्य पुराण प्रमाण वचनों से 
विरुद्ध एवं कल्पित एक इलोक जिसको कि Racer का बताते हँ, आनन्दगिरि शङ्कर विजय जो कि कई 
अंशो में पंडित सभा और ब्रिटिश ला कोट में अप्रमाणिक ठहराया गया है और श्री हषेरचित AIT काव्य 
का एक इलोक जिसमें एक पद बदल दिया गया है। आश्चये का तो यह विषय है कि प्रामाणिक ग्रथ 
आनन्दगिरिशहूर विजय में भी (हम wat का प्रामाणिक नहीं है) susp मठ का वर्णन करते समय 
लिखा है कि “ सरसवाणीं निधाय एवमाकल्पं स्थिराभवमदाभ्रमे।”” इससे स्पष्ट [मालूम होता है कि 
श्री आद्यशक्कराचाय जी का आश्रम श्री शब्नेरी ही था। वाद उसी पुस्तक में यह लिखा है कि श्री 
सुरेश्वराचार्य को श्री ova में बेठाये। शिवरहस्य नवांश le वां अध्याय कई जगहों में प्रकाशित किया 
गया है। अन्यत्र प्रकाशित पुस्तकों की. अपेक्षा कुम्मकोणम्‌ से प्रकाशित पुस्तक में यह विशेषता है कि 
तीन sate निआल दिये गये हैं और एक इलोक के कुछ पद भी बदल दिये गये हँ। यद्यपि कांची अठारह 
शक्ति पीठो में एक है और श्रो TEC भगवतपादाचार्यजी वहां श्रीचक्र आदि निर्माण कर और एक मास 
SEC कर अन्त में वहां के राजा द्वारा ब्राह्मणों को पूजा पाठ आदि के लिए नियुक्त कराकर वहां से आगे 
बढ़े किन्तु वहां मठ का निर्माण करके स्वय मठाधिपति थे और अपने वाद शिष्यों को बंठा कर गये, इस 
विषय में कुछ भी प्रमाण किसी भी प्रामाणिक पुस्तक में नहीं मिलता। इससिए वे केवल चार मर्ठों 
का निर्माण कर चार शिष्यों को बैठाये और cad कहीं नहीं बैठे। कई पुराणों प्रामाणिक ग्रन्थों और 
शासनपत्रों द्वारा यह सिद्ध है कि आद्यशहूराचायंजी के हस्त से परिकल्पित चार ही मुख्य शिष्य | तथा 
चार ही मठ हैं। केवल यहो नहीं परन्तु अन्य मतावलम्बियों द्वारा प्रकाशित अनेक पुस्तकों में केवल 
ऊपर कही बात मिलती È! 


अब आप लोग इस विषय पर भलीभांती विचार कीजिएगा कि कुम्भकोणम्‌ मठ के श्री 
खामी जी शिष्यों द्वारा इस प्रकार के निरर्थक निष्प्रमाण वचनों से अपने मठ को प्रथम एवं प्रधान बताते 
हुए लोगों को क्यों भ्रम और संदेह में डाळ रहे हैं! क्यों नहीं वास्तविक तत्त्व को लेख द्वारा प्रकाशित 
कर लोगों के भ्रम को दूर करते हँ । जब तक निम्नलिखित प्ररनों का उत्तर प्रामाणिक सयुक्तिक रूप से . 
अंथो के आधार पर नहीं Raat तब तक किस प्रकार इनके प्रकाशन को यथार्थ और WA माना जाय! 
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L श्री शङ्कर भगवत्पादाचार्य जी द्वारा कुम्भकोगम्‌ मठ स्थापित है या नहीं? यदि 
,  छ्थापित तो कव कहां स्थापित है? एक जगह स्थापित पीठ को दूसरी जगह ले जाने में ae 
को सम्मति है या नहीं? दूसरी जगह ले जाने पर वह पूजा के योग्य हो सकता है या नहीँ! 


o श्री शङ्कराचार्य जी ने चार दिशाओं में चार वेदों के विभाग पूर्वक चार ast की 
स्थापना की है ऐसा जो निर्विवाद प्रसिद्ध है उसकी इष्टी से यह कुम्भकोणम्‌ मठ श्री शहराचाय जी द्वारा 
स्थापित पांचवां मठ हो सकता है या नहीं? यदि हो सकता है तो प्रमाण क्या हे? 


3. कुम्भकोणम्‌ मठ के लोग यह जो कहते हैं कि “ श्री आय शङ्कराचार्य जी ने कांची में 
एक मठ की स्थापना करके वहीं Tia पीठारोहण किये ” इसमें कोन सा प्रमाण है 


4. तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, पुरी, ये दस 
संप्रदाय प्रमाण सिद्ध हैं। कुमभकोणम्‌ मठ के स्वमीजी का “ इन्द्र सरस्वती ” संप्रदाय क्या प्रमाण सिद्ध है? 
यदि सिद्ध है तो उसमें क्या प्रमाण है?! इन दस से भिन्न नवीन “' इन्द्र सरस्वती ” संप्रदाय कब से 
आरम्भ हुआ है? 


B 5. परमगुरु गौडपादाचाये, गुरु गोविन्द भगवत्पादाचाय, श्री शङ्कराचार्य जी और उनके 
चार शिष्य सुरेश्वर, पद्मपाद, हस्तामलक, और तोटकाचाये किस संप्रदाय के थे? 


6. महावाक्य कितने हैं: किस वेद का कोन महावाक्य है? महावाक्य का 


t 
| लक्षण क्या है? "Cd तत्सत्‌” इस में महावाक्य का लक्षण है या नहीं? यदि है तो यह किस 
x चेद का है? इसमें प्रमाण क्या है ? 
7. आम्नाय कितने हैँ? आम्नाय को बताने वाले प्रामाणिक ग्रन्थ कौन कौन E 
8. M a कितने हैं! उनके रचयिता कौन हैं? शिष्ट लोग किस 
दाहुरविजय अन्थ को विशेष रूप से प्रमाण मानते हैं? यदि उन ग्रन्थों में किती अंश में 
aie हो तो z केसी अंश में 
विरोध हो तो केसे निणेय करना चाहिए? SRE 
| 9. श्री शइटराचायंजी ने श्री सुरेश्राचार्यजी को किस मठ में | 
| iret as केस 
axe श्री सुरेश्वराचाय कितने वर्ष जीवित थे? mS Way sr और 
E i0. संन्यातियों के E. 
PARSE | लिये काम्यकर्म निमित्तक कुमारीपूजा इत्याद स्वयं करने का अधिकार 


; di र A i: है के नहीं १ यदि हे तो क्या प्रमाण है ? कुमारी का लक्षण क्या है? 







" 3 ds + ? 
c NP A - हैः तो 
B = रचित प X ५ 
^ 3 PEE वह व्यास T = Taie , a 
= LI m » y * i x 
T de i vCOTW =, MTS इसम b ; € kh 
i m p tv TR A : a प्रमाण , < 
IN 4 we 3 ° | ` 
~ e < 
- e B 
i : 


mim m ow 


LL. रिवरहस्य अन्य के रचयिता कौन हैं ! क्या वह TIT पुराणों के अन्तर्गत है ? 
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9. FAAN मठाधीश के साहे पांच माइ काशीवास का कार्यक्रम सची d 


श्री कुम्मकोण मठाधीश 6 ARAL 3934 को काशी धाम पहुंचे और उसी दिन रात को रामघांट के 
सांगवेद विद्यालय में आपका स्वागत एवं पादपूजा हुआ और स्वागत पत्र पढा गया। 8 अक्टूबर को श्री स्वामीजी 
पंचगन्नेश्वर मठ गये जहां प° प० श्री स्वामो ब्रह्मानन्द सरस्वती जी ने स्वागत पत्र पूवक श्री कुम्भकोण मठाधीश जी 
द्वारा भ्रामक प्रचारों के निराकरण करने को कहा। श्री स्वामी जो रा० सा० राय माधोराम सन्ड के यहां उतरे थे 
और वहीं नवरात्री ARAT 9 से L6 तक उत्सव मनाया गया। तीर्थे स्थलों, मन्दिरं, विविध जगह में गङ्गा स्नान 
इत्यादि श्री स्वामीजी ने किया । काशी विश्वविद्यालय के प्राच्य संस्कृत विभाग में 6-2-36 को अभिनन्दन पत्र 
Ser! उसी दिन महामना मालवीय जी ने भी एक अभिनन्दन पत्र पढा। i6—2—35 के दिन सांगवेद 
विद्यालय के वार्षिकोत्सव में श्री स्वामी जो के प्रति एक और अभिनन्दन पत्र पडा गया। श्री स्वामीजी ने भाषण 
दिया। श्री आथशङ्कराचाय जी के पंट का उद्घाटन किया। ऐसे अवसर पर भ्रों काशी नरेश जी द्वारा एक और 
असिनन्दन पत्र Tet गया। 9 一 3 一 35 के दिन काशी टाउनहाल में एक सभा वर्णाश्रम संघ, सांगवेद विद्यालय 
एवं काशी विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत कालेज के अध्यापकों से आयोजित किया गया और सारे काशी धाम की तरफ से' 
आयोजित सभा कहकर श्री स्वामी जी को एक अभिनन्दन पत्र दिया गया। एक प्रणति पत्र भी पढा ह 
9 一 3 一 35 को काशी युवक संघ के नाम से एक अभिनन्दन पत्र पढा गया। श्री स्वामी जी का “ पन्डितपत्र 
कार्यालय #i—3—35 के दिन स्वागत . किया गया। ब्राह्मण महासम्मेलन, व वर्णाश्रम स्वराज्य संघ और 
कार्यालय की तरफ से भी अभिनन्दन किया गया। हनुमानघाट के पूर्णांनन्द मठ से (दाक्षिणात्य) एक असिनन्दन 
पत्र श्री स्वामीजी को दिया गया। 8—9—35 को श्रा काशी के दाक्षिणात्यों की तरफ से एक और अभिनन्दन 
पत्र दिया गया। श्री स्वामीजी 20--3--85 को * काशी धाम छोड कर स्व यात्रा के निमित्त कलकत्ता की ओर 
चले। श्री काशी धाम 6--0--834 को आये और 20--8--35 को काशीधाम छोड चले। श्री स्वामी x 
काशी धाम में साढे पांच महीना रहे और उपयुक्त विवरण उनके साढे पांच महीनों के कायक्रम था। (Ee 
अलांवा कुछ भी उन्होंने न किया और न नागरिकों की तरफ से कुछ हुआ। भिक्षा के लिए कुछ जगह F 
ये और श्री स्वामी जी उन जगहों पर Tare थे। 


श्री स्वामी जी जिस कार्य निमित्त से काशीधाम आये उसकी पूर्ति पं. राजेश्वर शालनी जी, म? z per 
कृष्ण grat जी एवं we we पे. चिन्नस्वामी m जी आदि दाक्षिणात्य पंडितों एवं उनकी ni du 
सहायता से तथा gad चलाया हुआ सांगवेर विद्याजय़, काशी वर्णाश्रम स्वराज्य v S 5 € 
काशी विश्वविद्यालय के संस्कृत कालेज (पं चित्रस्वामी sme जी) के भगीरथ प्रयत्न से श्री स्वा 7 s kai 
धन्य हो धर्म का। श्री स्वामी जी को काशीधाम पहुंचने के पूवे तथा वाद भी a a a E T m 
दस माह as श्री काशी धाम में रहेंगे। कौन जाने किन कारणों से श्री स्वा च पह 
काशीधाम में वासकर अचानक 20 一 3 一 35 को काशी से रवाना हुए! di MEER 
नहीं हुआ और उनकी योजनाओं में अनेक बाधायें आखडी हुईे। कुछ M तन ae 
मधुरा, हरिद्वार, बदरी, काटमन्हू इत्यादि जगहों में अपनी यात्रा करने की जो पू ताची t 
दिया। चाहे जो हो, श्री स्वामी जी काशी आये और चले गये। अपने BON RR. ad 
दाक्षिणात्य पन्डितों को छोडकर श्री काशीधाम के निवासी पन्डित वर्ग जिन emit ss e 
ख्या व जमला क्रिया एवं उनके प्रचारों की पुष्टी के लिये यत्र तन्न अनगर युत्ति वाद द्वारा T m SPOTS 


- 
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चे सब पन्डित वर्ग अब अस्य कथा सुनाने लगे। यहां तक कि इन टोलियों के कुछ वर्ग ने मेरे पिताजी को बडी वदी 
कथायें भी सुनाई। और वे हमलोगों के व्यवस्था में हस्ताक्षर करने को तैय्यार भी हुए। जो सत्य पथ छोड कर 

` किन्हो कारणों से भ्रामक प्रचारों की पुष्टी करने लगे और सत्यपर एक पर्दा डाळ तथा अशोमित कर अपने अपने स्वाथ 
. की पूर्ति केलिए कृत्य कर दिखाये और उस पदां के नट्ट होते ही अपने द्वारा स्वाभाविक सत्य का शोसित करने लगे | 
इसीलिये तो वे अब दूसरी कथा सुना रहे RI 


"s 


20. FAAN मठ तरफ से काशी में प्रचार च Hod, मठविषयक विवाद बन्द कराने का 
प्रयत्न एवं 935 $° का काशी व्यवस्था तथा ' श्रीमञ्जगद्शुरु शांकरमठ विमर्श › 
नामक पुस्तिका के प्रकाश | 


| We अंकुराज सुब्बराय wat ने 9844 कुछ नोटिसें छापकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि शर्माजी 
enr इस विवाद का उत्तर दे सकते हँ और कुम्भकोणमठ को आद्यशङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित पंचम मठ सिद्ध कर सकते हैं। 
आपने “ भ्री शहराचाय मठ और चरित्र का बिमशेण ” नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया। इस पुस्तक द्वारा श्री 
भादयशक्कराचाय के चरित्र को पढने में घृणा उत्पन्न होती है और हर एक सनातन धर्मावलम्बी ऐसी बातों को सुनकर 
घृगा करेंगे। सुना जाता है कि कुम्मकोण मठ की तरफ से उसके प्रचार का खच दिया गया था। श्री अंकुराज Farry 
शर्मा संस्कृत तथा हिन्दी भाषा के अनसिज्ञ थे और उनके द्वारा पुस्तकें व नोटिस हिन्दी भाषा में प्रकाशित की गई। 
आपका आर्थिक दशा सोचनीय थी और नित्य प्रातः भोजन की खोज के विचार से ही उठते थे। ऐसी स्थिति में 
अपने खर्चा से नोटिस, पुस्तक छपवाना कहां तक साध्य है! उन दिनों श्री शर्मा दक्षिण भारत में wat के विरुद्ध 
प्रचार करते थे और इन्हें उत्तर भारत में बुळाकर यह प्रचार काशी में खयै कराया गया। 3 


ae a oa शीषेक “श्री कामकोटि पीठ,” श्री के. एस. वेंकटरमणी से रचित और कुम्भकोण मठ के 
E या गया जिसको काशी के प्रत्येक गली में वांटा गया। 7935 में और एक पुस्तक 
diners E a श्री L008 श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती खामी चरणों द्वारा ” शीषेक श्री 
SN सता त कैया। संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में लिखा गया था। इन पुस्तकों द्वारा मठ के 
Nurer esee UT ud रुप से प्रकाशित किथा गया। अप्रामाणिक, कल्पित, भ्रमात्मक, व 
EE RD e Todo दिया गया है उन wat का ही उत्तर एवं विमर्श मुझ से प्रकाशित “श्री सजग sie 
smite किया गया है। मकर duos : श्री कुम्भकोण मठाधीश का भाषण सांगवेद विद्यालय में पुस्तक रूप से 
"ae A 8 अवसर पर श्री स्वामी जी ने अपने शिष्यो को उपदेश दिया जो “लीडर? 
35 के UE “आज पत्र ता 0. 4 s. के अट में तधा” «४ SN 


47--7--9$5 के अइ में प्रकाशित हुआ है। i9—9—s5 क्के दिन पे. जान qsa पत्र?” 


की शरण त्रिपाठी जी “* सूय 3 
सिलं। वे कहते हैं “ विवादास्पद 


` जो आमक प्रचार हो रहे ह आपकी 
आमक अचार हो रहे हैं उन पर विचार किया जाय।” यह समाचार EDU इच्छा है कि दो दलों में 
2 一 2 一 35 के अइ में 


प्रकाशित हुआ था। सांगवेद विद्यालय के ! 
` रखे बैस में रहूंगा और इसका निर्णय मे. खामी ने कहा कि“ शिष्यो | : 
ee Bim ओर ra निर्णय गै नहीं कर सकता? पर पै. जानकी Z oe pa DA 

| कहा कि उन पर 
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(आमक प्रचारों) विचार किया जाय और मकर संक्रान्ति के दिन अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए श्री स्वामी जी ने- 
. कहा कि यह मेरी इच्छा नहीं है कि में किसी पीठ के ऊपर अपने Puer होने. का दावा करूं पर थ्री काशी धाम में 
उनके सम्मुख ही भक्तों, शिष्यों व मठाभिमानियों के द्वारा पुस्तकें छपी और व्यवस्थायें व अनुमोदन व अभिनन्दन व 
प्रमाण व प्रार्थना व खागत आदि पत्र प्राप्त किया गया जिसमें इनके द्वारा भ्रामक प्रचारों की पुष्टी हुई थी, जिसमें 
कुम्भकोण मठ को सर्वोच्च सर्वोत्तम, श्री मदाय्शहूराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित एवं saga अविच्छिन्न परम्परागत महागुरु मठ 
होने का उल्लेख था। कभी कुछ कहते और करते कुछ और। अब पाठकगण खय यथार्थ विषय जान गये होंगे। 
इसी समय ' लीडर पत्र ता० 4 一 3 一 मेँ j 
प्रकाशित देखा जिसका कुछ भाग नीचे दिया जाता = 6% eee Se ee 
His Holiness rightly emphasised that every institution 
should prosper on its own merits and on its contribution towards 
the spread of true religious knowledge rather on petty considera- 
tions of its status and importance. We are grieved to learn that 
in a place like Benaras, which is the religious capital of India, 
some disciples of other mutts have thought fit to carry on 
propaganda against the Kumbakonam mutt, basing such action 
on untrue assumptions. To them His Holiness reply is that “it 
was not his wish to claim superiority over any peetha". Further- 


more His Holiness exhorted his own disciples (0 revere all the 
pithas equally … .... ... ° 


इस afta के प्रति मेरे पिता ने तीस पन्ने का एक लेख अंग्रेजी भाषा में लिखकर मेजा जिसमें आपने i845 से 
लेकर 934 तक के कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों, कल्पित कथाओं, द्वेषभरी पुस्तकों, लेखों तथा भाषणों के 
अनेक वाक्यों को Sa कर Gu सिद्ध कियां कि कुम्मकोण मठाधीश तथा उनके अनुयायी ही प्रथमतः इस विवाद , 
को. खडा करके प्रचारो दवारा ख इष्ट सिद्धि प्राप्त करने लगे और ऐसे प्रचारो का दायित्व खये श्री खामी जी पर था। 

श्री खामी जी के काशीधाम आने के पूर्व अनेक प्रकारों से यह प्रय्न किया गया कि थी खामीजी अपने भ्रामक ्रचारों 
का या तो निराकरण कर दें या बन्द करा दें। श्री खामीजी के पास ऐसे भ्रामक प्रचारां की एक सूची भी लिखकर 
भेजी गईं। पर हम लोग अपने प्रयन्न में असफल रहे। थरी खामीजी काशीधाम में भ्रामक प्रचारों का निराकरण 
करने के अलावा उसकी पुष्टी की। बे यही कहते रहे कि शिष्यों का निणेय ही “ निर्णय ” है। क्या ही अच्छा 
होता यदि श्री खामीजी इस विवाद को झुरु में ही नष्ट कर देते । पर durs न करके RU इक्ष को vut किया 
और जव हमलोग उनका पोळ खोलने लगे तब विपक्षी लोग कहने लगे कि आप लोग “उपद्रवी ?? di | 
हम लोगों को संपादक जी ने अपना अमिप्राय दिया है। बहुत ही अच्छा होता यदि वे कुम्भकांग मठाधीश को यही असिप्राय | 
देते क्योंकि वे ही इस विवाद को सर्व प्रथम खडा किये। यदि मठामिमानी, अनुयायी एवं श्री खाम जी इस वाद्‌ | 
विवाद को खडा न करते तो हमलोंगों को भी विरोध करने का कोई कारण न होता। दुःख की बात है कि विषयों | 
का आन्वेषण व पूर्ण विचार तथा बिना. पुस्तकों के पढे ही किसी अन्य के कहने एर अभिप्राय देना उचित नहीं है, ; 
जैसे “उलटे चोर कोतवाल को डांटे” वाली कहावत चरितार्थ होती है। मेरे पिता ने इस लम्बे लेख द्वारा E 
सम्पादक जी को प्रमाण युक्त यह सिद्ध कराया कि आद्शङ्कराचायै द्वारा आम्नायाबुसार प्रतिष्ठित केवल | ate | = | 
(घर्मराजधानी) हैं। उसके बाद कुम्भकोण मठ स्थापित हुआ। पर इस लेख का कोई उत्तर न मिला। dus 


-Á 


* 
P d 
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पिता के एक मित्र जो waa, विद्वान्‌ ध रईस और “ लीडर ” सम्पादक के परम मित्र थे, आप से बह पता 
चला कि सम्पादक जी ने पं. चिन्नखामी शात्री जी तथा उनके लाये हुए एक “ Introduction letter? छे 
आधार पर बिना विचार किये ही अपनी राय छाप दी। बाद जब उनको मेरे पिताजी का लिखा लेख मिला तो 
पता चला कि यह राय गलत थी । रायसाहव एस. पि. सन्याल ने भी इस विषय पर एक पत्र “ लीडर ” सम्पादक 
को लिख भेजा था और आपको भी वही विषय मालूम हुआ जो मेरे पूज्य पिता जी को मालूम था। क्योंकि श्रो 
खामीजी उनदिनों काशी छोड के चले गये और यह विवाद भी वत्तेमान समय के लिये काशी में बन्द हो गया तब 
सम्पादकजी ने अपनी दूसरी राय छापी नहीं। पिताजी के मित्र के.पास सम्पादक जौ ने अपना दुःख प्रकट किया। 
चाहे जो हो, पाठकगण अब जान गये होंगे कि कुम्भकोण मठ का प्रयार किस प्रकार प्रचारित किया जा रहा था। 


श्री काशीधाम में जो कुछ वास्तविक घटना घटी मैं उसके आधार पर जो कुछ यथार्थं विषय नीचे 
लिख रहा हुं, सम्भवतः इससे कुछ पन्डितों के दिल में चोट पहुँचे। पहले सबों से क्षमा मांगता हू और प्रार्थना 
रता हूं कि इसे व्यक्तिगत न छें। सत्य कट होता है और आजकल कुऱ्हाडी को geet के नाम से पुकारना पाप 
समझा जाता है। पर मन कहता है कि सत्य को लिखो। इस सत्यपुरी काशी में ये सब विद्वान अपने हृदय पर 
हाथ रख कर श्री विश्वनाथ के नाम से विवेचना करें कि मेरा विचार ठीक है या adi “श्रो शाइरपीठतत्त्वदशन ” 
के आचार्यो, सम्पाद्कों तथा लेखकों का कहना है कि मूल, अनपढ पन्डित एवं संन्यासी सबों ने “श्री मज्जगद्गुर 
शाइरमठ विमश ” पुस्तक के प्रकाशित व्यवस्था में हस्ताक्षर किया है। उनका कहना है कि * श्री म्जगदूगुर MEWS 
Rat” के ares जो पै. ज« ग० विश्वनाथ शर्मा हैं वे एक यात्राबृत्ति करने वाळे अनपढ क्षुद्र और मूख ब्राह्मण 
हैं और दूसरे सम्पादक पं. प्रतापं सीताराम Welt काशी में a मठ के कर्मचारी Ea काशी wT मठ के कर्मचारी 
होने से क्या सत्य का प्रकाशन करना अनुचित है! पे. सीताराम rel “ न्यायाचार्य ” काशी के गिने हुए विद्वानों 
में एक थे और वे व्यक्तिगत रूप से इस वाद विवाद में भाग लिये। मैं अपने पिताजी पं. ज० we विश्वनाथ शर्माजी 
के बारे में कुछ नहीं छिखना चाहता हूं चूंकि लोग यह न कहें कि पुत्र ने अपने पिता की स्तुति की है। इन लोगों 
से प्रार्थना करूगा कि वे श्री काशीधाम में किसी गण्यमान लोगों. से पूछें तो मालूम होगा कि यथार्थ विषय क्या है। मेरे 
पिताजी ने संस्कृत साहित्य एंव व्याकरण काशी के प्रकान्ड पन्डित (खर्गीय) सीताराम amets द्वारा पढे। उन्होंने कुछ 
साळ तक वेदाध्ययन भी किया। परस्थानत्रय भाष्य (वेदान्त) तीनवार तीन पन्डितों के पास पढकर उसका अध्ययन किया। 
al विद्या की दीक्षा गुरु महाराज खामीजी से छिये। एफ. v. तक अंग्रेजी भाषा सी पढे थे। अपने पुस्तकालय में ळगमग 
L000 geet का संग्रह किया और प्रायः 05 साळ तक पुस्तकों के पढने का ही नित्य कमे बना लिया। श्री काशीधाम में 
840 ३० से आपके वंशज रहते हुए चले आ रहे हैं और शहर के गण्यमानों में एक गिने जाते थे। यात्रावृत्ति जरूर 
या पर वह भी उन्होंने 930 के बाद क्रमशः कम करके पीछे बिलकुल बन्द कर दिया आधुनिक काल में जब 
| यात्रावृत्ति एक व्यापार रूप में परिवर्तन हुआ और इस वृत्ति में अनेक ळोग सम्मिलित हो कर अपना कार्य व्यापार 
भावना से nu कर दिया तो मेरे पिता ने इस कार्य को बन्द कर दिया। पर इस वृत्ति में कोई खराबी नहीं है। 
यह तो ब्राह्मण का Ei जैसे अन्धा सारे जगत को अन्धकार मय ही दीखता है वेसे ही ये लोग भी सोचते हैं। 
वै खयं ' मै में ? * तू द, विवाद में शामिल होना नहीं चाहता । 


खामीजी के भ्रामक प्रचारों ने क्ाशीधाम में बही सनसनी पे 
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दूरा, तुम डाक्टरी पढना चाहते. हो तो श्री खामीजी द्वारा तुम्हारी पढाई का खचे दिला दूंगा, पर वे निराश दोकर 

du गये। योधायन रामाशात्रीजी ने कुछ दिन बाद यही वार्ता कह कर सुनायी और ये स्वय अनुरोध किये कि में 

कुम्भकोण मठ से गहरी रकमं लेकर इस वाद विवाद को बन्द करा दें। कुम्मेकोण मठ के एक सज्न (शायंद उनका " 
नाम श्री वैद्यनाथ अय्यर था) आकर मेरे पिताजी से कहने लगे कि यदिं वे इस वाद विवाद में भाग न लें और मौन ' 
धारण कर dise 5000) मठ से fer देंगे। मैं प्रमाणपूर्वक यह नहीं कह सकता कि ये सन्न मठ द्वारा | 
भेजे गये ये। पर इनके यातों - से यही मालूम हुआ कि मठ में भी ऐसा काम किया जाता है। मठ की सम्मति . 
हो या न हो पर जव तक मठ के लोग इस प्रकार का काये हाथ में लेंकरं तथा लोगों को प्रलोभन देकर अपना काये ` 
सिद्ध करना चाहते È तव तक यह कहने में गळत न होगा कि मठ की'भी सम्मति है। यह बात शहर में भी 

कैल गईं। इसके वाद पे. जानकीशरण त्रिपाठी जो, श्री राम अमिलाष पन्डियं जी, भी सत्यनारायण Wat जी व : 
महन्त श्री पूरण गिरी जी आदि व्यक्तियों ने पूछा कि कयां हम लोग रुपये के प्रलोभनं से पीछे इट जायेंगे? मठ में ' 
नित्य दो दो तथा एक एक पन्डितों को अलग अलग बुलाकर उनको TUS, qug व रुपये आदि से पूजवाकर €T | 


उनके मुंह को बन्द कर दिया | “ay”? पत्र ता 27—5—İ935 के «€ में एक “ शहरमताजुयायी ” के: | 


लेख पढने से पाठकगण समझ जायेंगे कि उस समय की अवस्था क्या dti 


कुछ स्वतंत्र मत रखने वाळे एवं. इनके प्रलोभन में न पढने वाले पन्डितो, सन्यासियों तथा दो मठ के 
महन्तो ने. मेरे पिता को यही राय दी कि आप स्वयं एक व्यवस्था बनायें और कम से कम स्वतंत्र भाव रखने बाळे 
(अर्थात कुम्भकोणमठ के मायाजाळ से परे) पंन्डितों और सन्यासियों का एक अलग व्यवस्था निकाला get : 
तदनुसार मेरे पिता ने अपने मित्र पन्डित सीताराम शाही की सहायता से एव te gs स्वामी श्री ्रह्मानन्द सरर 
जी की सहायता से एक व्यवस्था तैय्यार किया और इसके हस्ताक्षर के लिए पन्डितों के पास पहुंचा गया । तब 


कुम्भकोण मठ के पन्डित एब भक्त शिष्यों ने मोटर गाडी लेकर पन्डितों के मकान पर आने लगे और gs | 
के बनाये हुए व्यवस्था में हस्ताक्षर न करने के लिये गहरी रकमा द्वारा पन्डितों को पुजवाया गया। b Bu 
उन Pedi के यहां पहुंचा तो माळूम हुआ कि यदि उनके पाये हुए ' विद्वत. सम्भावना ” से कुछ ज्यादा द ता उनका 


मेरी व्यवस्था में हस्ताक्षर करने की कोई आपत्ति नहीं होगी। चाहे जो हो, श्री काशीधाम में मठाधीश आये और 


साढे पांच माह वास करते हुए एक दिन भी विद्वत्‌ सभा न कराये। सिवाय इन भ्रामक प्रंचारों 'के खचर को यदि 


ते उर्‌ | अच्छा दीता। लज्जा 
वे विद्वत. सभा कराकर विद्वानों का आदर करते और उनमें उत्सुकता पैदा करते तो क्या a i e je 
की वात है कि अन्य मंतावलम्बी यहां पर आकर पर्डितों की सभा कराकर “AA विषयों की चर्चा कर ' यही 


- è. . 
$ gx लिल्होंने काशीधाम में एक भी सभा न कराय। ` Hd इनके काशी 
SSSR Ts RENI बसपा GO mt Ar त्र सब देखा पर एक दिन भी पन्डित: 
यात्रा के अवसर पर तथा साढे प्रांच माह काशी निवास करने का कार्यम q १ 


की सभा न gii पन्डितों को अलग अलग बुलाया गया और मठ की ओर से“ "n ie M 
कुम्भकोण मठवालों को भय था कि उस सभा में सठ की चर्चा न उठ जाय। काश aa vA सित 
पश्डितों और गण्यमान wur के द्वारा आपके मठ की ही चर्चा होती थी। काशीधाम में de: ae के बारे में ही 
पर उन लोगों के सम्बन्ध में कभी भी कोई बिवाद उपस्थित id dabit i पूल कोन ये काशी 
बडा यों खडा हुआ? . इसका कया कारण था * किया 
eae Enn Re दिये गये। श्री स्त्रामी जी महाराज ने सनातन धर्म के T. का है hier 
नहीं, लगभग 6 मास आप काशी में थे और केवल बाद विवाद ही काशी में चलता रहा | 


गोते हैं कि जाल भें ' सहज eue | 
विद्वानों की आर्थिक दशा हीन है दूसरे dun वे “इतने वीये होते हैं कि द्राविणी मायाजाळ में आकर e a RNC 


जाते हैं। उन बेचारों को क्या मालूम हैं कि उनके नाम पर कितनी रचनायें रची a qt | 
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जितनी पुस्तकें I935 के बाद प्रकाशित हुई है उसे यदि काशी के पन्डित देखें तो उन्हें मालूम होगा 

जो कि उनके नाम पर अन्य जगहों में क्या क्या प्रचार किया जा रहा है। अब कुछ साल से यह भी प्रथा काशी 
में प्रारम्भ हुआ है कि जो लोग अधिक दक्षिणा सभा में देते हैं वे उसी तरफ अपनी व्यवस्था भी देते हँ । अनुमानवाद, 
युक्तिवाद व तर्कशास्त्र के ओट लेकर पन्डितवग जिस प्रकार व्यवस्था की आवश्यकता समझते हें वे उसी प्रकार की 
व्यवस्था भी देते हैं। ये तो वकीलों (पक्षि-प्रतिपक्षी) के समान अपनी अपनी राय व्यवस्था रूप में देते हैँ। पर जो 
विषय स्वयं सिद्ध व वृद्ध परम्परागत व्यवहार रूप में सिद्ध होते चले आ रहे हैं, जिसके विषयों की पुष्टी प्रामाणिक 
प्रन्थों द्वारा होता है, वे उन सबों को छोडकर युक्तिवाद, अनुमानवाद व्‌ तकंशास्त्र के आधार पर ही व्यवस्था देते हॅ । 
यह कहां तक शाक्षों में उचित है वे ही जानते E) जब मेरे पिता तथा में दोनों पन्डितों के हस्ताक्षर के लिये उनके 
पास गये प्रायः सभी ने यही कहा “ कुम्भकोण मठाधीश को में अपना वचन दे चुका हूं और मैं मठ से “ सम्भावना ? 
पा चुका हूँ इसलिए में आपकी व्यवस्था में हस्ताक्षर नहों कर सकता।” श्री स्वामीजी एक तरफ कहते हैं कि मैं कुछ 
नहीं जानता और दूसरी तरफ पन्डितों से प्रतिज्ञा कराते हैं कि वे हमारी व्यवस्था में हस्ताक्षर न करें। सत्य मेरे प्रास 
है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अवश्य अन्त में सत्य को प्रकट कर पाऊंगा। जो विषय आर्ष ग्रन्थों एवं 
माणिक पुस्तकों से सिद्ध है उसके छिये पन्डितों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है! यह तो उन्हीं के तिये 
UU डे उसकी Ex के लिये युक्तिवाद, अनुमानवाद एवं क्षिप्त gat के आधारों पर 
E uis Ser uer ded E hdl क्यों ‘ans Bora ने एक व्यवस्था तैथ्यार करके उसपर 
के असत्य एवं भ्रामक प्रचारों का खण्डन करके i बन RE TNT SUCI मेरे पिताजी सेतो कुम्मकोण मुठ 
के लिये प्रकाशित किया! पामर लोग PR Syl = e XU e बा 
शा की बातों को । en SIT न प्रन्थ मूल है व कोन ग्रन्थ क्षिप्त है और वे क्या जाने 

| उन्हीं के लिए यह सब प्रकाश किया जा रहा है। लोग अन्यो के मत vi 

पर ही अपना मत निश्‍चय करते हैं. इसलिये "i r कुछ लोग अ मत एव सम्मति 
द व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए प्रकाशित की गयी है। संसार 


आइम्बरों में लित है और अन्य दूसरों को दिखाने À 
पडि। स्वयं में नहीं चाहता। इसरा को दिखाने के लिए मुझे वाध्य होकर यह व्यवस्था को प्रकाशित करनी 


पानी ये न tl ios n गण्यमान सनो एवं माननीय परित्राजकों द्वारा 7935 ३० में दिया हुआ 
तथा कुम्भकोण मठ के दिया जाता है। इस ब्यवस्था में दिये हुए विषयों एवं निर्णयों का विस्तार विवरण 
नमक Peur अचारों पर आलोचना और विमर्श मुछसे प्रकाशित पुस्तक ^ श्रीमजगद्गु् 


शाइरमठ विमदी ” के द्वितीय खंड में दिया गया 
साइरमठ बिमशे ^ पुलक में प्रकाशित पायेंगे। WR) इत व्यव्था मे gage € जिसका नकळ * श्रीमजगदूगुद 


॥ ७% ॥ 
॥ श्रो काशी rec: प्रसन्नो ऽस्तु ॥ 
श्री [008 ध्रीमदादिशकराचार्य काकाने नमः 


मठानेव 

माछ 和 मदेषु हिला 

* एतदतिरिक्ता पूर्वा कतवर्णाश्रम | दिविचारपूर्वक NIST धर्मंव्यवस्थां कतु 
` ` TUR RTE दिस्विजयकरणे च 
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-अनधिकारिणः इति 79 प्रधानपण्डिताः काशीस्थाः निणेयमकुर्वन्‌। wa स्थितेसत्मऽपि arate 


श्रीकांचीकामकोरि कुम्भकोणमठाधिपाः स्वकीयमठ एव श्रीमच्छंक्रभगवत्पादाचायेः कांचीक्षेत्रे प्रथमतः 
संस्थापित इति तत्पीठस्था एव जगद्गुरव इति प्रल्यापयन्तः  श्रीकाशीक्षेत्र भ्रति समागताः। 
अतश्षद्विषयकयाथाथ्य प्रकटयितुम धस्तात्‌ विराजमाननिणयः क्रियते । ` 


श्रो कामकोटि कुम्भकोणमठाविपाः श्रीमदादिशङ्रभगवत्पादाचार्यरस्मदीय एव सठः प्रथम 


स्थापित इति वदन्तों.ऽस्मिन्विषये शिवरहस्यमानन्दगिरिकृत शहरदिग्विजयं च प्रमाणत्वेन प्रतिपाद्यन्ति। 


(i) तत्र शिवरहस्यप्रन्थ प्रथमं विचारयामः। शिवरहस्ये नवेमांशे पोडशाध्याये 


तद्योगभो गवरमुक्तिसुमोक्षयो गरिंगाचनात्प्राप्तजयस्वकाश्रमम्‌। 
तान्व विजित्यतरसाक्षतशास्त्रवा दै eta, सकाञ्च्यामथसिद्विमाप॥ 


अयमेकेकस्मिन्पुस्तके अन्यथा अन्यथा yea | करिमश्चित्पुतके अय इलोको नेव दृश्यते। अन्ये केचन 
इलोकाश्च तस्मिन्नेवाध्याये अन्यैः प्रमाणत्वेन उदाहृयमाणाः .अन्यम्न्थे नोपलभ्यन्ते च। अतः इंलोको5य 
प्रप्त इति प्रतिभाति। यदि कदाचित्‌ इलोक प्रमाणत्वेन yeh: तस्मिन्‌ इलोके आयशहराचार्या: 
स्वाश्रमं प्रत्यागत्य तदनम्तरं काञ्च्यामागत्य सिद्धिमाप्लुवन्निति इर्यते। | 


अतः काञ्च्यां सिद्विमाप्तुवन्नित्येव. वक्तुं झ्यते न तु तत्र मठं स्थापितवन्तः। . अपि च 
वहुषु शङ्कर दिग्विजयय्रन्येषु श्रीमदाचार्यपादाः weit सर्वेज्ञपीठमध्यास्य deg दिमवत्पर्वततः Saut 
स्वघाम कैलासमारोहरिनिति प्रतिपादनात्‌. काञ्च्यां समाथिमाप्चुवन्नित्येतत्‌ वक्तु नाहति। अपि च ` 
कुम्भकोणमठाथिपैः स्वपीठविषये प्रमाणित्वेनोपन्यस्तशषिवरहस्यग्रन्थस्य नवमांशे विद्यमानषोडशाध्यायो ऽनेक 
विधतया न्यान्यपुस्तकेषपलभ्यमानत्वेन तेषामन्यतमोऽपि प्रकारस्तन्मठनिमाणादिकं न वक्ति, इत्यतः 
शिवरहस्यम्रन्थस्तेषामननुकूलो भवन्‌ प्रत्युतास्माकमेव अनुकूल इति। 


(2) अथ आनन्दगिरिशङ्करविजय विषये विचारयामः । आनन्दगिरिशङ्टरविजयस्य मूर 
सित्ररहस्यमिति श्रीकुम्भकोणमठाधिपाःवदन्ति। वित्ररहस्मम्रन्थे केरलदेशे ब्राह्मगदम्पतिभ्या AACA 
जन्म प्रतिपादितम्‌ । आनन्दगिरिशङ्करदिरिवजयंतु अरण्ये तपस्यतः कस्यचित्‌, ब्राह्मणस्य पत्न्याः 
चिदम्बरक्षेत्रे वसन्त्याः चिदम्वरेशाष्यायन्त्याः मुखद्वारा ist इक्षौ प्रविश्य शहराचायरूपेण तस्यामजनीति 
शिवरहस्यविरुद्धतया प्रतिपादितम्‌ । ` तस्मिन्नेवानन्दगिरीये शिवकांची विष्णुकांचीति नामकेपत्तने निर्माय | 
तंत्र ब्राह्मणान्‌ अद्दे तसम्प्रदायेन्ययोजयन्रितिचास्ति! शिवरहस्ये तु तत्पत्तनद्दयनिमाणं नोपलभ्यते। i तत्र स 
सिद्धिमापेत्यस्ति न तन्न uen देहत्यागमाचष्टे। अपि तु MA x3: कक 
Taga: अवै दिकमारस्थान्‌ शाक्तादीत निजित्य श्रीचक्रकमाक्षोस्थापनादिरपेश्सिद्धिसवापेत्यर्थकर t 


अन्यग्रन्थानुरोघेन AA सति न शरीरत्यागरूपासिद्धिः तस्मद्‌ ग्रन्थादवगम्यते | 


~ पयते À १ ग्रन्थस्य | कर्ता 
आननन्‍्दगिरिशंकरविज magni qasft: fef, विचायते। s eee = 
आनन्दगिरिशकरविजयकर्तृविष 99 अब्दे शरीरत्याग इति \ 


अनन्तानन्दगिरिः | अस्य जन्म mu lll9 अब्दे हे कस्त 779 a 
यूर्चाश्रमे अस्य नाम वासुदेवाचार्य इति। अस्य TUT अ प्लाचाये इति | मस्तकाः 
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भानन्दगिरिरनन्तानन्दगिरिः ज्ञानानन्दगिरिरित्यादीनि अष्टौ नामानि सन्ति। अयं च सप्तत्रिंशद्‌ ग्रन्थ 
रचयिता, तेषु ग्रन्थेषु शङ्रविजयाल्योऽपयेक्रः। अस्य शिष्यास्तु पञ्चनाभतीर्थ, माधवतीथं, अक्षोभ्यतीर्थ, 
नरहरितीर्थ इत्येवं विद्यमानत्वेन गुरुशिष्यपरम्परा दव तमठीयेति प्रतिभाति। अतः शांकराद्वैत सिद्धान्ते द्वेषबुद्धि 
रचितो ऽयमानन्दगिरि शङ्रविजयाख्यो ग्रन्थः अद्वैतिनां प्रमाणपथं नारोहति। अपि च कलकत्ता नगर 
समीपस्थ ताडकेश्वरदेवाळयसम्बन्धिनि विवादे राजकीयन्यायस्थाने ds महामहोपाध्याय द्रविड श्रीलक्ष्मण 
शाल्लिणा आनन्द्गिरिशङ्रदिग्विजय प्रन्थः अप्रामाणिक इति ्रतिज्ञापूर्वेकमुक्तमित्यत आनन्दगिरिशङ्करदिश्विजय 
He: अप्रमाणमित्येव निश्चीयते। किञ्च (अयं कलिकाता मुद्रितः आनन्दगिरि शङ्करविजयः) महामहोपाध्याय 
large, के है ite dew, वॅकटरामन्‌, मेक्समुलर, Awa, प्रमृतिमिश्च अप्रमाणत्वेनैव भणितः। 


(3) अतः परं नैषधकाव्यविषये विचारयामः। इदं च काव्य शीहषेरचितम्‌। अस्य 
T काव्यत्वेन अनादरणीयता। अपि च अस्मिन्‌ काव्ये नवमसरें वादिना “जागर्ति योगेश्वर › इति 
वततत इत्युक्त्वा योगेश्वरपदेन अस्मिन्मठे समच्यमानयोगेश्वरस्योह्वेखनात्‌ कामकोटिपीठमठः श्रीमदाद्य- 
शहराचा गैरारचित इत्यस्मिन्विषये प्रमाणत्वेन अयं रोकः उपन्यस्त:। स तु तस्मिन्सर्गे नेव हर्यते, अधि तु 
द्वादशसगे oo “ जागर्ति यागेश्वर ? Bem वर्तते। तदू व्याल्याने 5पि यागेश्वर इत्येव 
ET i E il WRT कतम्‌। अपि च प्राक भारतयुद्धात्‌ नलदमयन्ती 
I ms दितः निसहन्नसंल्याकवतसरेभ्यः संजात श्रोशङ्कराचायैरानीतयो गलिङ्गवणनं 

q | स्मन्‌ वाध्युक्तविषये इद्‌ काव्यं न प्रमाणं भवति ॥ 


Fe ह मम मठाधिपास्तु स्वकीय इन्द्रसरस्वतीति योगप तीथोश्रमादिदशविधसम्प्रदाय- 
'यतिघमेनिणये पूर्वोक्त तीयोभ्रमाणां मध्ये न्भ प्रमाणयन्ति! तन्न शोभनम्‌। ` तसिमन्नेव 
तन्नाममेदारचेत्युक्त्वा De side केषाधित्‌ नाम्नां खत्वशीछाचारमत्ताभिमानेन जाताः सम्प्रदायाः 
. इन्द्रसरस्वती सम्प्रदायः तीयांश्रमेत्यादिदशनामबद्दिभू तन चेति प्रतिपादनेन अयं 
नायं यतिधर्मनिर्णयाल्यो प्रन्थः दशनासमददिभू त: चारमत्तामेमानेन परिकहि 
OTHE Seq: अस्मिन्विषये अनूचानत्वेन प्रमाण भवितुमर्हति । Me 


कुम्भको विन्त्यते 
me: “सि ca ES TE iret: आदि बहा 
* STE प्रज्ञान ब्रह्म, अह ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मेति — 


चतुष्टयादन्यत्‌ ४% तत्सदिति 
| भदावाक्यमस्मदीयमिति कामकोरिपीठयुस्परम्परान्तर्गत आत्मबोधस्वामिमिवि- 
ied उठरत्नमालाया m र "s z E इषमाख्यटीकायां प्रतिपादितम। इदान तन्मठस्थ भीचन्द्र शेखरेन्द्रसरस्वती- 
सहावाक्यमीह शमित्यपिनोक्तम । न Eom TERR RE bb ONU स्वकीय 
वाकयानुसारेण तत्सदित्येव हत अत: qg र e न्तु स्वकीय 
तदीय वाक्यमिति निर्णीतं भवति। यद्येते Sls 


& तदा स्वगुत्परम्पराप्राप्तमहा वाक्य नामुप | भाष्यकारसम्प्रदा यपरम्परायामागताः 


एतत्परम्परामूळ्पुरुषाय उपदिष्ट लाति चतुणांमन्यतमं भहावाक्यमेव भगवत्पादाचार्ये: 


i: "वतादाचायेसम्भ्रदायात्‌ बहिर्भूता एवेति n ME भी कांचौकामकोटिमठाधिपा: श्रीमदादिशइर- 
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अपि च केश्चित्‌ महात्मभिः काञ्च्यां परिकल्पित कामकोटिसंज्ञकपीठं कदावित्केनचित्कारणेन 
तस्मादुदूधृत्य कुम्भकोणनामपत्तनान्तरमानयनात्‌ MASA कथं ISTE भवेदिति। 


एतावता प्रबन्धेन कामकोटिकुम्भकोणमठाधिपेः खबिषये प्रमाणत्वेन निर्दिशः शिवरहस्य, 


आनन्द्गिरिशरविजय, नेषधकाव्य, यतिधर्मेनिणेयाङ्याः प्रन्थाः तेषामननुकूला एव प्रत्युत 
अस्माकमचुकूला भवन्ति ॥ 


इत्यतः सिद्ध कांचीकामकोटिकुम्भकोणमठः भ्रीमच्छह्दरभगवत्पादाचार्य: न स्थापित इति। 


943 विक्रमशके अनुरूप 886 ३० में जगद्‌ विख्यात काशी के दिग्गज पन्डितों और आदरणीय 
परिव्राजको का 79 हस्ताक्षरों सहित भ्रशंसनीय निणेय को प्रमाण व आधार स्वीकार करते हुए काशी के बिहदारीपुरी मठ 
की सभा (ताः 30--9--934) ने अपना निणेय देते हुए इस प्राचीन व्यवस्था की पुष्टी की थी। उक्त व्यवस्था 
भी इस निणेय का उल्लेख करता है। पाठकगणों की जानकारी के लिये इस igee Ze के व्यवस्था से प्रस्तुत विवाद 
से सम्वन्ध रखने वाला चतुर्थ विषय का विवरण नीचे दिया जाता है। इस 886 ३० के व्यवस्था का पूणे विषरण 
* श्रीमजगद्गुर्शाङ्रमठ विमश ” पुस्तक के तृतीय खड में पायेंगे । 


I886 £e में जगद्‌ frend, काशी के पण्डितों और 
आदरणीय परिव्राजका का प्रशसनीय निर्णय । 


इदानी चतुर्थी जिज्ञासा शिष्यते। तत्र पुरस्तादयमर्था विचारपथमारोढुमहति। 

aged यथायोगे वाङ्मनः कायकर्मभिः । गुरोः पीठं समर्चेत विभागानुकमेण वै। घरामालम्व्य 

राजानः प्रजाभ्यः करभागिनः। कृताविकारा आचायांधर्मतसदरदेव हि ' इति शिक्षा यावद्‌ युवां चायविषयिणी 
मठचतुष्टयाध्यक्ष मात्रविषयिणी वा। “' मठाशचत्वार आचार्याईचत्वाररच धुरन्धराः! सम्प्रदायारय 
चत्वार एषा धर्मब्यवस्थितिः' इत्येतदव्यवहितोत्तरत्वान्‌ मठचतुष्टयाध्यक्षमात्रविषयिणीचेत्‌ कथमन्यस्य | 
संन्यासिनः्चातुर्यण्येमात्र समचितपादाम्बुजस्थानाचायैश्राम्तिदनामचिह्ृधारण पूर्वक TACT नानुचिंत स्यात्‌ । 


नह्यराजा प्रजाभ्यो दण्ड fura राजचिन्हेन गच्छन्‌ न पापीयान्‌ भवति। ननु भवतु 
यस्यकस्यचित्‌ संन्यासिनस्तथागमनमनुचितम्‌। पीठाचायेस्यैव तु कारणविशेषेण स्थानच्युतस्य 
स्थलान्तरमघिवसतस्तथा गमनसुचितमेवेति वाच्यम्‌। ` कृताधिकारा आचार्यं धमेतसदवदेवहि । अस्मत्पीठे 
समारूढः परिआाडुक्तलक्षणः। अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति भुतेः।' इति परमगुहक्तः स्थानच्युते 
राजनि दण्डानविङ्रारदानेनौचित्याच्च तस्यापि तथायमनमजनुचितमेवेत्यवचेयमित्यळम्‌ । 


व्यवस्थेय रामारिधरलेन्दुमिते ]943 विक्रमशके माधशुक्लैकादश्यां gh समजनीति शिवम्‌ 
॥ शुभमस्तु ॥ 


मेरे पिताजी द्वारा प्रकाशित Creep शाइरमठ Rus? पुस्तिका को 935 i में बहुतों के पास 
भेजा था और मेरे पास i80 से भी अधिक अपनी अपनी सम्मति भी लिखकर भेज दिये थे। उसमें से कुछ 


सम्मति एवं व्यवस्था पत्रें मुझसे प्रकाशित “ थ्रोमज्यगदूगुर शाहूरमठ विमश नामक NS में में ने प्रकाश NR 
€! अब पाठकगणों को माळूम होगा कि कया यह विवाद एक आदमी का था जिसको ' छुद, मूख, AA | 
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मठवाला ब्राह्मण” कह करके कुम्भकोण मठानुयायियों ने अपने द्वारा sata | श्रोशाइरपीउतत्त्वदशन 
में बतलाया है या क्या सार्वजनिक सेतुहिमाचल के लोगों का विवाद था? दुशाले व सैकडों रुपये लेकर 
sive को ब्राह्मण बनाने वाले, शारदा बिल एवं मन्दिर प्रवेश के समर्थन में हस्ताक्षर करने वाळे, अन्त्यजों 
को गंगा तट पर भ्रणवोचारण करने की सम्मति देने वाले, छिपी तौर से अश्राह्मणों को ब्राह्मण बनाने के लिये हजारों 
की सम्पत्ति लेने वाळे, किसी राजा को धर्म से wz बतलाकर उसका घोर विरोध करने वाले एवं अर्थ प्राप्ति की ळालसा 
से भूरी भूरी प्रशसा करने वाले, एक ओर विलायत जाने वालों को धर्म से पतित होने की व्यवस्था देने वाले व 
दूसरी ओर अपने प्रतिनिधियों को पांच सवारों में गिनती कराने के लिये पुष्प माळा पहिनाकर विलायत भेजने वाले, 
कभी “ मालवीय पन्थी ?' कहकर तिरस्कार करने वाले, कभी उन्हीं विद्वानों के कन्धों से कन्धा मिलाकर अपने 
स्वार्थ फी सिद्धि कराने वाळे, झूठ खबर देकर गहरी माल gat वाळ, सौ पचास के आंकडों में रुपये लेकर 
जात्यसिमान से मनगढन्त ग्रथ रचने वाळे, संभावना प्राप्त कर व्यवस्थाभास देने वाले, वैसराय दम्पतियों को 
(वर्दी एवं जूता सहित) काशीधाम के घाट पर होमकुन्ड के सामने वेद ध्वनि के साथ खागत कर तथा उनके लिए 
होम कर बाद भूरी-भूरी प्रशंसा कर वैद पुराणों के देव देयता महान्‌ पुरुषों एवं ऋषियों से वाइसराय की तुलना 
कर अपने को तुच्छ एवं हास्यप्रद करने वाले, कलकत्ते और काशी में महिष दान एवं झौय्या व गहरे रकम के लिए 
दान लेने वाले, पदवी (ages) पाने के लिए देश के धर्म को वेचने वाले, ऐसे योग्य पन्डितों का हस्ताक्षर 
“* श्रोमजगदूगुद शांकरमठ far” में बिलकुल नहीं है। संभवतः इन योग्यताओं के पन्डितों का हस्ताक्षर न 
होने से ही उनको मूख एवं अनपड यतलाया है। जो कोई बिद्वान इनके उचित अनुचित के सहायक बने रहते हैं 
चे ही तो आपके कृपा भाजन होते हैं और अन्य खतंत्र विचार के बडे से बडे विद्वान सब आपकी ed में qd E! जब 
m ras is gal sand बनता E भ्रामक श्रचारों की भन्डाफोड होती है तव पूछने वालों को 
मुझको इसमें आरचये न होगा कि वे संपा Rok zi » 5 dd T sect zi ed UM 
घाले खयं अपनी योग्यता को देखकर तव टीका टिप्पणी PERO NON Mio AER ipi ता 
लि T तो क्या ही अच्छा होता । हस्ताक्षर करने वाले जो 
ऐसे धूल प्रक्षेपण पुस्तक छपवाकर तथा ce a णन ENG cu s 
रचना रची जा रही थी वह सब ठीक “' कुम्भकोणम ” id के सत. ERER करके जो 
निरंजन विलास मुदशाला, मदरा गणम्‌ zd अथ को चरिताथ कर रहे थे (* तामिल शब्द कोष 
5 a र स, ॥9 के मुद्रित कोष में “ कुम्भकोणम्‌ ” शब्द का अर्थ * धोखेवाज लि 
E मलबार अंग्रेजी कोष ” 930 fe के १४ 273 में को ; E. 
chickenery उल्लेख € ) ऐसे पन्डितो के हस्ताक्षर जो ग रे Hi लिये Bd he AU 
दै! अब पाठकगण जान गये होंगे कि Suy ह NUTS इजाइर लिये गये हैं उसका कितना मूल्य 
प्रकार का अत्याचार कर सकता है। काशी के HM i ies de मठ दारा sig 
| र कोई और विद्वान न इनका मठ 


| ~ "Aa 
SHH मठ के प्रचार से ही इन सवों को आपका मठ का विवरण मालूम 


मठ भी प्रख्यात P TÉ है? Far ar 

LA चार शिष्यों के मठों का नाम सुने ies 
— mus पाडे की हे कि यदि शह मठ होता तो अवश्य सबको 
= नहीं ELE दोती। कल्पित भठों के लिए प्रचारों दो आ 


du 


निज मठ ^ का नाम भी सुने नहीं! 
बको विदित रइता और इन प्रचारो की कोई आवश्यकता 
RIB पडती दै और स्वय सिद्ध प्रख्यात wat के प्रचारों की 
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24. JAAN ASAT का कुछ संस्थाओं में स्वागत ओर घटनाओं का विवरण | 


पाठकगण इसके qd पारा में पढ चुके होंगे कि श्री काशीधाम में कुम्भकोणम्‌ के श्री खामी जी का 
स्वागत सांगचेद विद्यालय, काशी विश्वविद्यालय के संस्कृत कालेज, ' पन्डित पत्र? कायालय, वर्णाश्रम खराज्य संघ 
व ब्राह्मण महासभा आदि के द्वारा हुआ। इसमें एक रहस्य है। यह सबको विदित्त है कि पं. राजेश्वर शारी जी सांगवेद 
विद्यालय के अध्यक्ष हैँ और उनके पूज्य पिता धर्मवीर eni म० we पं. लक्ष्मण quet जी से aera हुआ “' पन्डित 
qa? कार्यालय, AMA खराज्य संघ, ब्राह्मण महा arden, ये तीनों व्यवस्थायें आपका घरेलू विषय था, इसळियें 
प, राजेश्वर 可 जौ का यडा प्रभाव था। पं. चिन्नस्वामी शाल्री जी विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्रोफसर होने 


के कारण वहीं यह नाटक रचा गया। इन जगहों को छोडकर ओर कहाँ पर भी ध्री स्वामी जी का नाटक रचा 
नहीं गया | 


- अर्श 
eie "» v. > et - y a i QR i jas Sic q 





श्री कुम्भकोण मठाधीश के इस रंग मच पर केवल तीन सूत्रधार ही दिखाई पडे। प्रथम Ae Ae पे. 
अनन्त कृष्ण ame जी। आप एक प्रकान्ड विद्वान हैं। आप की wade अपार है। आपका कर्तव्य है कि कुम्मकोण 
मठाधीश द्वारा किसी नगर जाने के पूर्व आप वहां पहुंचकर, लोगों को अपनी चातुर्यता से आकर्षित कर, विरोध 
करने वालों को वडे-वडे प्रलोभन देकर, साम दाम भेद और दन्ड का प्रयोग अति चातुयंता से कर बांद मंच 
Sone करके आगे बढते हैं। इस काम को साफल्य बनाने में आपका gall) लछिमिनियां (2) भ्रामक 
एवं द्वेषात्मक पुस्तकों के प्रचार, (3) मठाधीश का सैंकडों फोटो (बेठते, उठते, चलते, बोलते, पूजा पाठ, 
स्नान, ध्यान, सिंद्यासन पर बैठ कर, पाद पूजा, शहरी भीडों का फोटो, सोते, जागते, सिक्षा करते इत्यादि), 
(4) अन्य जगहों में कराये गये पन्डितों के हस्ताक्षरों की सूची (न माळूम क्या कथा कह कर यह सब लिया गया), 
(5) प्रत्येक जगहों से प्राप्त अनुमोदन, अभिनन्दन, स्वागत, प्रमाण, प्रार्थना, व्यवस्था, इत्यादि पत्रे (6) मठ का 
इतिहास और वंशावली, (7) मड दूसरों की आखों में (प्रशसा पत्र), (8) श्री स्वामी जी का अपूव अलोकिक 
साधना, योगबल व चमत्कारी कार्यों का विवरण कथा रूप में, (9) द्वेष भरी अन्य मठों की निन्दा। प्रारम्भ में 
लोग इनके मठ के विषय न सुने वन पढे होंगे और आप द्वारा उपयुक्त sal से लोगों के दिल में विश्वास पैदा कर 
देते हैँ और वाद जो यह कहते हैँ लोग उसे मानने लगते हँ | 


जब मंच तैय्यार हो जाता है तो सूत्रधार ,अपना कार्य प्रारम्भ कर देते हैं। भी काशी से एसे दो 
सूत्रधार दिखाई दिये। एक उत्तर में और एक दक्षिग में। उत्तर के “ पन्डितराज ” ने अपनी टोली द्वारा अपना 
कार्य प्रारम्भ कर दिये और “ पन्डितराज ” उन दिनों सांगवेद विद्यालय के अध्यक्ष थे और श्री काशी नरेश जी 
सभापति थे। “ पन्डित राज ” का गौरव व प्रभाव काशी नरेश के यहां वहुत ऊंचा था। sit काशी नरेश 
पन्डितराज के वाक्यों को वेर वाक्य सा मानते थे। “ पन्डितराज ? के पूज्य माननीय पिता Ae Wwe Y. लक्ष्मण 
शात्री जी से स्थापित ada स्वराज्य संघ व ब्राह्मग-महा-सम्मेलन तथा = पम्डित पत्र” atl श्री कुम्भकोण 
मठाधीश द्वारा उन दिनो में श्री लक्ष्मण en जी के «uiua खराज्य संघ एव ब्राह्मण महा-सम्मेलन दोनों व्यवस्थाओं 
को अपने आशीर्वाद के अलावा अनेक रूप से सहायता भी दी जिसके लिये ध्मेप्राण माननीय पं. लक्ष्मण शाल्ली जी | 
बडे कृतज्ञ थे। अब “पन्डित राज! का कत्तव्य था कि उस कृतज्ञता का पत्योपकार करके अपनी कृतज्ञता a 
करें । इसके अलावा आपके पूर्वज कुम्मकोणम्‌ के समीप तिग्वसनहछर माम से उत्तरी भारत में आये a | 
जिले के लोगों के लिए यह ge मठ È और वहां के निवासी सब इनके विषय हैं। ee पत्र, ues र्न a 
सम्मति पत्र, खागत पत्र, प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र, व व्यवस्था पत्र आदि सब dran कर Ps जगह z we 
वाया गया जिससे चे लोग सुगमता ws स्वनिर्धारित कार्य कर ae! में एक दिन कुम्भकोण मठ पन्डित के 
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पास एक मोरी पुस्तक देखा और उसमें में ने लगभग 50 नमूने के पत्रों को लिखा हुआ पाया। इसी पत्रों को प्रत्येक | 
जगह छपवाकर eT के साथ प्राप्त किया जाता है। श्री काशीधाम में एक टोली है जिसमें पन्डितराज का | 
बडा प्रभाव है। जब विवाद चला और सनसनी फेल गई तो इस टोली के पन्डितों की सहायता से पन्डित राज ! 
जी द्वारा पुस्तकों को gc कर तथा अप्रमाणिक ग्रन्थों को प्रामाणिक मान कर; वृद्ध परम्परागत आये हुए विषयों को 
छोडकर; शाल्न विरुद्धः युक्तिवाद, अनुमानवाद, हेतुवाद के आधार पर इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तर्क शात्न का 
पान्डित्य दिखाकर; एक मनगढन्त व्यवस्थाभास तेय्यार करके स्वटोली के पन्डितों का हस्ताक्षर कराकर इस व्यवस्था 

को अभिनन्दन पत्र के नाम से art जी को अपण कर अपनी इच्छा की पूर्ति प्राप्त की। इस अदिनन्दन पत्र 

के विषयों व प्रमाणाभास का विमश “| श्रीमजगदगुरु शाहूरमठ विमश ” नामक पुस्तक में पाठकगण पायेंगे। ऐसे 
पन्डितराज तथा कुछ महात्मा मिल जायें तो अपना मोह का जालबिछाकर प्रत्येक्लोग को स्वयं हस्त कर लेने में कोई 
विलम्भ न होगा। वास्तविक विषय को कोन जानना चाहता है अथवा. चचां करना चाहता है। ठीक है पूर्वजों 

का कहना:--'“ गतानुगातिको लोकः न लोक पारमाकथिः। 


22, पन्डितशाज श्री राजेश्वर SIT जो एवं श्रीरामतारक मठ मइन्त जी 
के साथ पत्र व्यवहार | 


a 


पन्डितराज राजेश्वर शात्लो जी श्रोरामतारक मठ के महन्त जी को और ही कुछ कथा सुनाकर कुम्भकोण 
मठ 3 भ्रामक प्रचारों की पुष्टि के लिये तथा अपने कार्य सिद्धि के.लिये क्या कयां प्रपंच रचा सो सब विषय पाठकगण 
सूय पत्र ताः 2l—6—985 के erg में देख पायेंगे जिसका नकल नीचे दिया जाता है। 


पंचम पीठ सिद्ध करने का षडयंत्र 
पत्र व्यवहार से भण्डाफोड 
पूज्य पिता और मातामह को मूख बनाना। 


मैं ने हाल ही में रामघाट के सांगवेद विद्यालय से प्रकाशित “श्री 

T fein : s श्री [08 मदाद्य शङ्कराचार्य 
es कल्प: पुस्तक को देखा। उसमें कई संदेह होने और प्रथ कलां का नाम न होने से प्रस्तावना के 
नीचे श्री रामतारक मठ के महन्त SD पुरुषोत्तमाश्रम खामी जी के हस्ताक्षर को देख उन्हीं को ग्रन्थ कत्ता 
समझकर ia X को L6—5—35 को एक रजिस्ट्री पत्र भेजा था। 
उत्त न V महन्तजी ने अपनां यथार्थ fug लिख 

w कर जवाब के तौरपर कृपया भेजा था 
कॉ भी प्रति हिन्दी भाषा में मराठी भाषा से अनुवादित है। महन्त जी के उत्तर देखने के यह 
R 


निश्चय हुआ कि पुस्तक के कर्ता एः : 
"x एव मूल कारण श्रीमान श्री राजेश्व स्थिति 
पर मैं कुछ set पन्डितराज से पूछना चाहता T र शक्लो ही हैँ। इस उपरि 


उस पत्र HO 5 का 


इस पुस्तक में क्या विशेषता है ? 


Eon सहित C 可 इए अष्टोत्तरद्तनामावली पुरातन है! पुस्तक में षो 
d Co, MIGS ; क्य ^ 2 ] | यह "^. : षोडषोप'चा ze erm 
EL. 3 नहीं लिखा ? "HIT यह आपके सम्प्रदायो में नहीं है? र पूजा के लिए ₹ 
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69 | 
(2) जिस प्रकार कुछ निरुपयोगी लोग कृष्णाष्टमी और मुहरेम से संबन्ध लगाते हैं उसी 


प्रकार आपने पन्डितराज होते हुए भी श्री शङ्रभगवत्याद के पूजा पद्धति में शिवरहस्य एवं आनन्दगिरी 


शहरविजय ग्रन्थों का सम्बन्ध लगाया। ऐसा अप्रस्तुत प्रसंग लाने से आपको क्या लाभ है और 
लोकोपयोग कौन सा है! 


(3) आपके स. पूज्य मातामह सुप्रसिद्ध विद्वान म० We सुव्रह्मणियम amet जी द्रविड 
मरण पयंन्त दक्षिणाम्नाय श्री wR मठ को ही जगद्गुरु मठ कह कर सादर पूर्यक अपनी भक्ति दिखाई 
थी और 48 वर्षे पूर्वे की व्यवस्था जो चार मठ मात्र होने की है उसमें भी अपनी सम्मति दे हस्ताक्षर 
किया है। इतना ही नहीं आपके पूज्य पिता जी प्रातः स्मरणीय जगद्विह्यात पश्डितचक्रवर्शि 
ख० म० We श्री लक्ष्मण शारी जी द्रविड न्यायस्थळ में प्रमाग पूर्वक जिस आनन्दगिरी शङ्करविजय को 
अप्रमाण एवं आनादरणीय घोषित किया है, अब आप इन दोनों दिग्गजों को मूख बनाकर श्री 
कुम्भकोण मठ को जगदगुरु मठ, श्री “गेरी को शाखा मठ बनाकर एवं उसी आनन्दगिरी शर विजय 
को प्रामाणिक ग्रथ मानकर अपनी विद्वत्ता एवं योग्यता का परिचय दे रहे हैं। पता नहीं आसेतु हिमाचल 
व्यस्त कीर्तिशेषित एवं वत्तमान्‌ पन्डित लोगों के अभिप्राय को न मानकर तृतीय पन्था की खोजकर- 
इसप्रकार सत्य का गळा घोटने को आप क्यों तैय्यार हैं! खूब याद रहे कि “नहि सत्यात. quat 
नानृतात्‌ पातकम्‌ we" इसलिए अब भी आप अपने इस काय से विरत हो जाइये। 


(4) यदि कदाचित कोई आशा से अथवा किसी अनिवांच्य़ गुप्त कारण से आप में श्री 
कुम्भकोण मठ को श्री जगदगुरु आद्यमठ बनाने की आतुरता हो तो इम लोगों से पूछे हुए 0 प्रइनां के 
शाल्रीय यदि उत्तर न देते बने तो कम से कम हम लोगों के इन चार AR का उत्तर देकर शझ 
निवारण कर बाद अपनी ध्येय (कुम्भकोण मठ को जगदगुरु मठ बनाने का) साथें तो ठीक है! 


() क्‍या “ॐ तत्सत्‌? महावाक्य है! यदि है तो यह रिस वेद का और इसमें 
क्या प्रमाण ? 


(2) “ इन्द्रसरखती ' संप्रदाय दसनामी के बहिभूत एवे अभिमान से नवीन परिकल्पित है 
या wa यदि anette सिद्ध दसनाम में हो तो उसमें कया प्रमाण ! 


i प्रमाण 2 
(3) स्थानभ्रष्ट हुआ पीठ पूजाई कभौ नहीं हो सकता। यदि हो तो इसमें क्या प्रम 


(4) श्री आचार्यं से परिकल्पित केवळ चार ही मठ हैं न कि कोई पांचवा! 


> 


अपनी विटा इस प्रकार के.झाल्लीय विचारों पर न कर लाखों अनामक अंथ Mer और 

भाषा ज्ञान रहित लोगों को धोखा देकर हजारों हस्ताक्षर लेने 3 आपको ही T न ES pel 
श्री कुम्भकोण मठाधीश को ही कोई इष्ट सिद्धि होगी परन्तु दोनों की अपकी es ase 

| जावेगी। आपके हितचिन्तक होने के कारण अन्त में आप से मेरी प्रार्थना हे कि इस र्‌ 


अम में और न डालकर सत्य मात्र का प्रचार करिये! 
de Ho mo विश्वनाथ शर्मा 
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६२ ज० We वि० शर्मा जी का पत्र श्री पुरुषोत्तमाश्रम ast (महन्त, श्रीरामतारक मठ) को 
qe Sto we विश्वनाथ शर्मा 
हनुमान घाट, 
श्रीकाशी, 
ale 6—5—35 
S? नमोनारायण, 


भी वछभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय से प्रकाशित 08 मदादशङ्कराचाय 
पूजा कल्पः? पुस्तक जो आपने लिखी है, देखकर मुझे आश्चयं एवं सन्देह हो रहा है। आपका 
हस्ताक्षर 6 माह पूर्व मुझसे प्रकाशित की हुई “ श्रीम्जगढ्गुह शाइर मठ विमशे ” में छपी हुई काशी 


के परिव्राजकों एवं पंछितों के व्यवस्था में है । पता नहीं इतनी जळदी आपने कयां अपनी बुद्ध फेर ली। _ 
कई संदेह होने पर मैं ने आपको यह पत्र छिखा। इस पत्र को रजिस्ट्री करने का कारण केवल आपके _ 


हाथ पत्र पहुचे और उत्तर शीघ्र ऊपर दिये हुए पते से मिळे। में कुछ आक्षेपनीय विषय एवं sdb का 


` संग्रह नीचे दिया हू जिसका उत्तर लिख भेजने का कष्ट अवश्य करिये जिससे मेरा सन्देह निवारण हो जाय । 
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es मजा पद्धति प्रामाणिक geet में लिखी हुई संसार में प्रचलित नहीं 
` BUSH जगबूगुद मठ के विद्वानों से एवे श्रीमती 
0 देखा: ies जिस प्रसार ध्यान इलोऋ लिखा 
वसन, उपवीत, गन्ध, इत्यादि 76 पूजा के लिग नहीं लिखा? 
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= (5) पूजा विधि जिस प्रकार 


() प्रस्तावना कया आपने ही लिखा हैं! हस्ताक्षर क्या आप ही का है? समग्र पुस्तक 
क्या आपने ही लिखा है अथवा दूसरा कोई लिखकर आपके पास ले गंया? समग्र पुस्तक पढने के बाद 
आपने हस्ताक्षर किया है अथवा बिना पढे हस्ताक्षर कर दिया है! . भरन्थ कर्ता का नाम न होने से आप 
ही क्ता हैं यह निश्चित है। 3 | 


(2) 6 माह पूर्व काशी के परिव्राजको एवं पन्डितों की व्यवस्था में खय आपने स्वबुद्धि से 
इस्ताक्षर किया था अथवा वलात्कार से : यदि स्व बुद्धि से किये हों तो अब बदलने का क्या कारण है? 


| (3) पूर्वे व्यवस्था पर आपने “आनन्दगिरी” के शङ्करविजय को अप्रमाण, कांची में 
a स्थापना असत्य और श्री भगवत्याद का निर्याण स्थान केवळ केदार बदरिकाश्रम सीमा ही, न 
काची म॑, मानकर हस्ताक्षर किया था! बह अथव a : rat 
a "|o WE सत्य है अथवा आपकी अभी छपवायी EX पुस्तक जिसमें 


आनन्दगिरी के शहूर विजय को प्रामाणिक, कांची निशां : 
र्‌ निर्याण स्थान एव गठ की स्था. n À 
यह सत्य है १ एवं गठ की स्थापना मानी है, क्या 


| (4) इस समय पूजा पद्धति अलग लिखने की क्या आवश्यकता है? क्‍या आज तक 


हँ! क्या आपने अभी' तक 
zr नुमाम्वा = = 3 zr 
दैचुमाम्वा से प्रक्नाशित की हुई goat को नहीं 


€ sd प्रकार क्यों नहीं 
CU नहॉँ आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, 


~ 


SS CR | नूतन वना ली बसा क्यों 
808 नामावली m x. TNT क्या नहीं L08 नामाव ? 
XY oec Ai 3 UIA ` [ y कहा E > «it भी वना ली H 
DUM LE LII 
MERE uUi Quom es tela, $ 
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(6) जिस प्रकार ग्रहस्थ लोग द्रव्य आदि आशा से पीडित होकर गुरु पित्रादि को. सिन्न 
मिन्न भाव से,एवं उन्हें अज्ञानी वनाकर समय समय पर अपनी राय Ha मिन्न देते हैँ, उसी प्रकार आप 
वैराग्य भू षित संन्यासी होकर पहिले अभिप्राय से Ra ऐसा काम क्‍यों किया! 


(7) “ चतुर्दिक चतुराम्नाय प्रतिष्ठात्रे नमः” इससे केवल चार ही मठ का प्रमाण मिलता 
है। अब पांचवा कांची मठ कहां से टपक पडा? “ काञ्च्यां श्री चऋराजाख्य यन्त्रस्थापन दीक्षिताय नमः” 
इससे यह सिद्ध हुआ कि श्री चक्रस्थापना केवल काशी में की है पर मठ की स्थापना नहीं बतलाई है। 


(8) आपकी छपत्रायी हुई नामावली में केवल “ कैलास यात्रा संप्राप्त चन्द्रमौली प्रपूजाकाय 
नमः” है, इससे एक ही Ra चन्द्रमौलीश्वर लाने का वणेन है। काची का योग लिंग किस बाजार से 
सोल लाया Wart 


(9) manga जी द्वेती हैं अथवा अद्वती!ः यदि अद्रेती हुए तो जीबमेदास्पद 
ग्रन्थ रचने का अपने शिष्य परमतकालानळ को क्यों उपदेश दिया जेसा आपने अपने शहर विजय में 
(आनन्दयिरी कृत) दिखाया है! 


(0) आपके प्रामाणिक age विजय में आयशइराचार्ये जी के शरीर त्याग का वर्णन 
ugar है --“' स्थूल से सू क्ष्म में परवत्तेन होकर और सूईम से कारण में विलीन होने कें वाद HIE 
मात्र पुरष हुए” यह किस प्रकार हो सकता है? कारण में विलीन होने के बाद STZ मात्र Gud 
होना बिलकुल असम्भव है। वाद लिखा है कि श्री आचारय जी का चैतन्य इश्वर सन्निथि को प्राप्त 
डुआ। इससे तो सामीप्य मुक्ति की पुष्टी होती है तो क्या आप श्री ARIA जी को सामीप्य 
मुक्ति ही मानते & ? 


(7) सब आनन्दगिरी शहूरविजयो में केवळ 74 प्रकरण हें पर आपके छपवाने में 30 
अकरण पाते हैं। क्या आप L3O प्रकरण आनन्दगिरी शहर विजय में दिखा सकते हैं ! 


(2) आपके दिये हुए 66 वां प्रकरण का भाग आनन्दगिरि शहर विजय में बिलकुल 
उक्त प्रकरण में है ही नहीं पर 67 वें में है। उसमें “निज शिष्य परम्परा आकल्प sani स्थानस्थां 
करत्वा? यों है। उसमें से. आपने “ श्र्नगिरी स्थानस्थां ” को काट कर कामकोटि कुम्भकोण मठ के 
पक्षपाती होकर उक्त कहे हुए के वदले “ कांची पीठादि --- --- E ' जोड jd €! इस p 
देख कर अति आइचये हुआ। इसके अतिरिक्त आपने 63 ब प्रकरण मेँ | sort As a 
पीठाध्यक्ष कृत्वा ” वाक्य में “ सुरेश्वराचाय ”” पद को काट कर “ पद्मपादाख्यं ” उसके जगह में बद 
का एवं 62 वां प्रकरण में “ मदाश्रमे ” के बदले “ मद raat” बदलने का साहस दिन = देखकर 
अति विस्मय हो रहा है। आशा करता हूं कि इन कुछ सन्देहों को आप शीघ्र निवारण कर द 


इति अनेक dead पूर्वक 
ge to, विश्वनाथ शर्मा 
L6 一 5 一 35 
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भी पुरषोत्तमाश्रम जी का उत्तर मराठी भाषा से हिन्दी में अनुवादित | 


तारक मठ, दुर्गाघाट, 
काशी, 
23—5—35 


पन्डित जे० जी० विश्वनाथ शर्मा, हनुमान घाट, बनारस सिटि, आपको पुरुषो त्तमाश्रम खामी, तारकमठ 
की तरफ से नारायग। आपका ae 6—5—35 का पत्र मिला हमको हिन्दी भाषा या संस्कृत 
भाषा अच्छी आती नहीं। इसलिए उस भाषा में पुस्तक लिखने के लिए हम समर्थ नहीं। इतना ही 
नहीं, किन्तु आपकी हिन्दी भाषा का पत्र उसका उत्तर हिन्दी भाषा में भी देने में हम समर्थ नहीं और 
. WW आज आठ महिनों से विमार OE! डाक्टर ने भी हमारा रोग असाध्य बतलाया है। मठ के महन्त 
भी हमने दूसरे को नियुक्त कर दिया है। इस हालत में रा० de गोपीनाथ sel एक दिन हिन्दी 
भाषा में छिखो हुई प्रस्तावना पत्रिका और कुछ कच्चे लिखे हुए कागज Sac हमारे पास आये और 
AMT पत्रिका के ऊपर सही कराने के लिये पन्डित राजेश्वर झालरी ने भेजा है कहा और उसे पढ 
सुनाया। हमने उस समय उनको ऐसा समझाया कि हमने इसके पहिले “ sit भानन्दगिरी के शङ्कर 
Rita” के ऊपर रीका आक्षेपादि होने के कारण “ विमश ” नामक पुस्तक में सही किया है। 
इसलिये इम इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते । इसके ऊपर हस्ताक्षर करने में कोई इजा नहीं, इसमें 
केवळ 08 नामावली पूजा विधि है, इसका प्रचार होने के लिये ही आपके हस्ताक्षर की AEN है 
इसमें आनन्दगिरी के आक्षेपादि विषय का सम्बन्ध नहीं, ऐसा उनके कहने से हमने काग 
प्रस्तावना पत्रिका के ऊपर सही किया है, यही हकीकत है। नारायण । EUM 


(द) पुरुषोत्तमाश्रमस्वामी महन्त 


श्री प० प° स्वामी पुरुषोत्तमाश्रम जी महाराज, महन्त 
44--5--7985 को प्राप्त gari 


E यह पत्र प° Fo श्रो दक्षिगामूर्ति आश्र 
का उत्तर रूप में मेजा गया था। a Nune 


मराठी भाषा से हिन्दी में अनुवादित पत्र का नकल नीचे दिया जाता EI 
काशी, 
ale ॥4--57785. 
आपका पत्र ता ० 3 
COT Ha a मई का प्राप्त हुआ। श्री आनन्दगिरी कृत शइरविजय आक्षेपाई 
पान आक्षेपार्ह RIT उसका अप्रमाणिऊ होने की बात * विम पुस्तक में लो 
' वह सही ही है। श्री शहराचार्य के "08 नामावली, पूजा विधि, मुझे ve 


है पर आक्षेपार्ह आनन्दगिरी 
z € आनन्दगिरी gas मेता सम्मति उ ud 
'॥ नारायण. | स पर नहीं है, यह आपकी जानकारी के लिए लिखते 


पकर सांगवेद विद्यालय में प्रकाशित किया। | थम सुद ` श्री 08 मदाद्यराहूराचार्य पूजा कल्प: 
क प्रतिष्ठा TNT सुद्रण की पुसतक में दिए हुए नामावली के 84 वां 


ऊपर दिये पन्न में की गई थी, इस नामावली को 


FEET TE yes CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
moron XPNT ISTE SE 
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ध रामतारक मठ के यहां से और एक पत्र ता० 
7 4--5--35 पत्र 














73 


छोडकर पुस्तक के द्वितीय मुद्रण में L07 नामावली का प्रकाशन किया गया। 
के प्रचारों के विरुद्ध है और उनके कल्यित प्रचारा की पुष्टी नहीं करती है इसलिए 
दिया गया। क्या आश्‍चर्य है कि ऐसे लोग मनगढन्त 


तथा शब्दों का जोडतोड बदलकर, नये अन्थों को तैय्यार कर, ख इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिये कया नहीं कर सकते! 
इस पुस्तक में दिये हुए शिवरहस्य TIe अध्याय एवं आनन्दगिरी शङ्करविजय के ऊपर विमशे एवं टिप्पणी 
पाठकगण “श्री WSUTQSS SUED मठ fud" नामक पुःलक में पायेंगे। कया अशेत्तरशत semi का अचन 
सप्तोत्तररशत नामावली से किया जा सकता है? कया कारण है कि इस नामावली को दू सरे मुद्रण में पुस्तक से निकाल 
दिया गया है? ez सिद्धि प्राप्त तथा सार्थ के लिए यदि यह नामावली rers दिया गया तो क्यों नहीं दूसरा कोई 
एक नवांन नामावडा जाडकर 07 नामावली 市 SI08 नामावली बनाया जाय? यदि चोरी क्षिप्त करना ही 
था तो ऐसा करते कि शीघ्र पकड में न आते। क्या कारण है कि और कोई नामावली न निकालकर इसी एक 
नामावली “ चतुदिक्‌ चतुराम्नाय RIA नमः” को निकाल दिया गया है? पाठकगण जान छें कि किस प्रकार 
कुम्भकोण मठ की तरफ से मिथ्या भ्रामक प्रचार किया जाता है। ऊपर दिये हुए पत्र के वां प्रन के उत्तर रूप 
में उन्होंने “ आनन्दगिरी शङ्कर विजय ” के 30 प्रकरण को अब बदल कर 7८ प्रकरण अपनी दूसरी मुद्रण में gn 
इनके दिये हुए 08 नामावली. में 96 नामावली “ ब्रह्मराक्षस Tea नमः” है। यह नामावली कहां तक प्रमाण 
युक्त है, पाठकगण “ श्री मजगद्गुरु शांकर मठ विमर्श ?” नामक पुस्तक में इसका विमश पायेंगे। इनके नामावली में 
केवल चार शिप्यों का नाम उछेख है और इनके प्रचारानुसार पुस्तकों में 5 शिष्यां का एवं श्री शङ्कराचायं की शिळा 
मूर्ति अनुसार 6 शिष्यों का उल्लेख है। क्यों नहीं चार के साथ पांचवां नाम “रो सर्वज्ञात्म श्री चरणेन्द्र सरस्वती ” . 
का नाम भी 08 नामावली में जोड लिया 2 


चूकि यह नामावली कुम्भकोण मठ 
अब इसे 08 नामावली से निकाल 
पुस्तक तंथ्यार कर, प्रमाण पुस्तकों को अदल बदल कर, 


a TREE a ; PIEVE A 


23. कुम्भकोण मठाधीश का काशी टाउनहाल में बिदाई सभा विवरण | 


क्योंकि प्रथम दिन का स्वागत उतना अच्छा न घटा जितना कि ये लोग संभावना करते थे और 
वाद-विवाद से जो सनसनी Tar हो गई थी उसके प्रत्योत्तर में एक आडंबर युक्त महानाटक टाउनहाल के मंच पर 
दिखाया गया। अपनी अपनो टोली के साथ एक एक अभिनन्दनपत्र देने का आयोजन भी किया गया। तदनुसार 
एक लम्बी चौड़ी लाल रंग की नोटिस भी छपी जिसमें अनेकों झा नाम उल्लेख था। सिमेमा पोस्टर की तरह जगह 
जगह पर चिपकाया गया । शहर में festa पीटा गया, आधुनिक काल के प्रचारात्मक सब मार्गों का अवलम्बन 
किया गया। निवेदकों की सूची एक लम्बी सूची थी। उसमें l लोगों का नाम था जो काशी में उस समय 
उपस्थित थे ही नहीं। इन ग्यारह नामों में 5 नाम ऐसे थे जो कि वे श्रो स्वामी जी को न देखे थे ओर स कुम्भकोण 
मठ का नाम सुना था। पामर लोग क्या जाने। लम्बी चौडी नोटिस और सबों का नाम देशकर वे सी इनके 
कथनानुसार कहिपत कथाओं को सत्य मानने लगे। इस नोटिस द्वारा लोगों को बतलाया गया कि श्री स्वामी जी तथा 
आपका मठ सर्वोत्तम, सर्वोच्च मठ है और इनको “ परमशिवावतार ” कहां गया था। इस पर e मणिराम शर्मा जी 
भै आक्षेप भी किया और उन्होंने एक नोटिस “ कुम्भकोणम्‌ (कांची कामकोटि) मठ के महन्त जी को परम 
शिवावतार तथा जगदुगुए शहराचाय बनाने वालों से खुले Ka” शीर्षक प्रकाशित की । इस नोटिस का नकल नीचे 
दिया जाता है। 


सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि श्री जगटू गुर भगवत्पादायशहराचाये जी महाराज ने 
आरदा, योवधैन, शेरी और ज्योतिमंठ इन चार ही मठों की स्थापना चारा दिशाओं में की थी। 
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इन्हीं मठों का sive प्रामाणिक रनों में भी विस्तार Gs मिलता है। इधर कुछ काल स TNN 
मठ के अधिपति अपने को जगद्गुरु शहराचार्य कहलाने और अपने मठ को श्री AIRA द्वारा 
स्थापित होने की प्रसिद्धि करने के निमित्त भ्रमण कर रहे हैं। माळम होता है कि इसी निमित्त et 
के महन्त जी काशी में भी आये जो लगभग पांच मास निवास करने के परचात्‌ अब रवाना हाने वाले ह 
जिस समय मदन्त जी आने वाले थे उस समय यह विवाद खडा हुआ था कि उक्त मठ MAMET 
जी द्वारा स्थापित है या नहीं। थो बिद्वारीवुरी मठ में काशी के प्रतिष्ठत सन्यासी और पन्डिता की एक 
सभा ने परम श्रद्धेय काशी के प्रसिद्ध विद्वान We हाराणचन्द्र भझचाये जी की अध्यक्षता में चार मठा के 
अतिरिक्त और कोई भी मठ श्री आद्वशइराचार्य जी ने स्थापित नहीं किया, यह निणेय किया था। इसी 
प्रकार का निर्णय स्वर्गीय Ge We de दित्रकुमार जी aue, Ho We श्री do केलाशचन्द्र WEST 
शिरोमणि प्रभृति प्रसिद्ध पन्डितों नें भी 48 वर्ष qd किया था। इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन 
तथा अनेक प्रकार की अन्य आशंकायें श्री de सीताराम steal जी एवं We ज० To विश्वनाथ शर्मा जी 
द्वारा प्रकाशित “ श्री मजगद्गुरु शाइर मठ विमझी ” नामक पुस्तक में किया गया है, जिससे praxi 
मठ श्री आय्शइराचाय जी द्वारा स्थापित नहीं है, यह अच्छी प्रकार से वर्णित है। इस पुस्तक में 
उद्लिखित बातों का प्रतिवाद अब तक Peet ने नहीं किया, ऐसी हाळत में हम जगद्गुरु शइराचार्य तथा 
शिवावतार कहकर उक्त मठ के महन्त जी के स्थागत करनेवालों से नीचे खुळे प्रन पूछना चाहत =! 
हम जनता को यह भी बतला देना चाहते हैं कि जो नोटिस महन्त जी का स्वागत सभा की सूचना 
के लिये काशी में बांटी गई है उसमें जो निवेदक हैं सम्भवतः वे सव उक्त महन्त जी को शित्रावतार 
माननेवाले और जगदगुरु शहराचार्य माननेवाले न होंगे alee उन लोगों को और ही ad कह कर 
नोटिस में नाम देने को कहा गया होगा। किसी लोभ के बदले में उनको शिवावतार और जगद्गुरु 
शइराचार्य लिखनेवाळे इनेगिने व्यक्ति होंगे हमारे प्रन उन्ही सजनों के प्रति है। 


() परमशिवावतार के लक्षण क्या हैँ? वे लक्षण WI कामकोटि मठ के महन्त जी 
में घटते हैँ या नहीं। यदि नहीं घटते तो नोटिस में उत्त महन्त जी को परम शिवावतार feu 
आधार से लिखा गया है? 


, 


(2) श्री भगवान शहर जी के अवतार लेने की इस समय 
_ मय क्या आवश्यकता थी, कृपजा 
बतलाईये, और उसकी पूर्ति यह महन्त जी कर रहे हैं या नहीं ? | 


(3) क्या कुछ पन्डितों को दुशाले और दक्षिणा देकर अपने को जगदगुरु शङ्कराचार्थ 


कहलाने के fet ही यह नवीन 
का नाटक रचा जा a : AUT BM sciam हुआ है, और इसलिये सभायें और खागत 


(4) महाराजकुमार विजयनगर 
| शी कि | म्‌ और Ue qo 
aa O 


कुवर कवीन्द्र नारायण सिंह आदि कई 
इनका नाम निवेदकों में देकर जनता 
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(5) उक्त महन्त जी के काशी आने के अवसर पर जो खागत समिति वनी थी उसमें श्री 

स्वामी जयेन्द् पुरी, श्री खामी भागवतानन्द जी, श्री खामी खरुपानन्द जी आदि मण्डलेखरों का तथा और 

` अनेक महाजुभावो का जो काशी में थे ही नहीं, नाम देकर जिस प्रकार अपना मतलव साधने का ST 
रचा गया था, क्या इस समय भी तो Wü ही नहीं क्रिया जा रद्दा है? 


(6) दमे साफ साफ Went का कष्ट करें कि नोटिस में जितने निवेदक हैं उनका नोटिस 
q ad S >>. ~ ~ 
पर दरतखत कराया गया है या अनेक सञ्चनों का नाम अपने आप लिख लिया गया है! 


(7) क्या कामकोटि मठ श्री आथशइराचाय द्वारा स्थापित है? यदि हे तो उसकी 


| 
i 
| 
| 
r ~A ° व्र - 
स्थापना कव और कहां gi एक स्थान पर स्थापित पीठ को दूसरे स्थान पर ले जाना ure सिद्ध है 


या नहीं 2 


(8) आप agua द्वारा स्थापित चारों दिशाओं में चारों ast में से कुम्भकोण मठ 
किस दिशा में स्थापित कोन मठ हे? 


(9) आद्यशहराचार्य जी ने गिरि, पुरी, भारती आदि दसनाम के शिष्य बनाये थे sit 
संसार प्रसिद्ध E, प्रामाणिक म्रन्थों में मी ऐसा ही लिखा है, किन्तु कुम्मक्रोणम के zer अपने को 
८ इन्द्रसरखती ? नाम कहलाते हैं, कृपया बतलायें कि यह ग्यारहवां नाम कहां से टपक पडा और 
शहराचार्य जी ने कव कहां पर इस नाम का शिष्य बनाया! 

Go) झुकरहस्योपनिषद में चार वेदों के चार ही महाबाक्यों का वर्णन हे किन्तु 
कुम्भकोण मठ का * ४४ तत्सत्‌ ? (जो केवळ ब्रज का निरुपग करता है) वह केसे मद्दावाक्य बन गया * 


de मणिराम शमां * 


श्री सयामी जी सन्यास आश्रम लिये तो उन्हे “To To श्री चन्द्रशेसरेन्दर सरस्वती ” जी के नाम से पुकारा 
गया। जव वे मठाधीश वने तो उन्हें anga शङ्काचाये ” वनाया गया। वाद उन्हें “ श्री मदायशहराचाय द्वारा 
प्रतिष्ठित एव अधिष्ठित कांची कामकोंटि पीठाधीष ओर al मदाग्रशईराचा ये के अविच्छि महागुरु बरद्मविद्या परम्परा द्वारा 
जगड्गुरु शहराजाय ? बनाया गया। जव श्री स्वामो जी दिग्विजय यात्रा के लिए रवाना हुए तो उन्हें “ अवतार पुर्ष ^ 
कहा गया। वाद दिग्विजय यात्रा करते करते कुछ पाल वीते तो उन्हें “ श्री आदिशहृराचाय का अबतार कहा 
गया। दिग्विजय करते हुए श्रां स्वामी जी काशीधाम पहुंचे ve परमशिवाबतार ? कहा गया। wA 5 
स्वामी जी जब मदरास ug तो उन्हें “ sol भगवान “ चलते फिरते yga” (तामिल भाषा | से 
नडमाडुम्‌ T4, नडमाइम्‌ गुद्कुलम) कहा गया। अब 960 ने जब al emit जी मौन धारण कर RT तब 可 
“ दक्षिगामृति अवतार” साना जाता है। अत्र आगे कया प्रचार किया जायेगा सो केवळ प्रचारक ही जानते T ( 
ऐसे प्रचारों से कोई आपति नहीं हे। यह तो भक्तों fer के अनन्य अन से यह सब =a दया SEL 

ES गे zi पाथियों z अन करके “मं” अहंकार में 

आपत्ति तो तब ही आती है जब श्री स्त्रामी जी महाराज स्वर्थ इन उपाधिया द्वारा अनुभव क स” अहंकार में. 


आ जाते हैं और व्यक्तिगत की उपाधि से लाभ उठाकर uda के साथ À साथ अपने मठ का प्रचार भी R कर s 
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. काशी के टाउन हाल में बिदाई की सभा 9—3—35 को gi! “पन्डित 呵 ”]4 一 3 一 85 
के अंक में लिखते हैं “ आरम्भ में कुछ उपद्रवियो ने सभा में हुल्लड़ मचाने की चेष्टा की, परन्तु सनातनियों कर 


` रदता और सुस्तैदी के कारण वह क्षणमात्र में विफल हो गई।” aT पाठकगण कृपया अपनी दृष्टि “ सूयं? पत्र ताः 


J2—8—35 के अइ में डालें, उस सभा के एक दशक ने जिसे प्रकाशित की है। Uu" पत्र ताः 5-3-95 
के अङ्क में “' उपद्रवी कौन ?” Mim We रामनिघि त्रिपाठी जी से लिखित पत्र पढें तो मालम हो कि सत्य घटना 
क्या थी। 


कुम्भकोणम के महन्त की बिदाई 
आदि TAT बनाने वालों का प्रयत्न विफल 


काशी 0, मार्च। 


इधर लगभग 5 मास तक काशी में रहने के वाद कल 9 मार्च को कुम्भकोण मठ के 

महन्त जी महाराज की स्थानीय टाउनहाल में विदाई की सभा थी। सभा के एक दिन पहिले एक 
म्बी चौडी नोटिस बारी गयी जिसमें कितने ही प्रतिष्ठित नागरिकों का नाम था जो इधर कितने ही 
दिनों से काशी में नहीं हैं। पहले महन्त जी के आने के समय भी इसी प्रकार कितने ही लोगों का 
सागत करनेबालों में नाम दिया गया था जो काझी में मौजूद नहीं थे। मालूम नहीं इस प्रकार नाम 
देने में कौन सा रहस्य है। नोटिस में उक्त महन्त जी gp जगद्गुरु शङ्कराचार्य ” और ' परम 
शिवावतार ” लिखा गया था। जो कुछ हो, “ परमशिवावतार ” शब्द पर लोगों की आपलि थी। 
पन्डित मणिराम शमे ने एक नोटिस प्रकाशित कराके इसी प्रकार के कुछ प्रन स्वामी जी का बिदाई की 
नोटिसपर हस्ताक्षर करनेवालों तथा खय खामी जी से पूछा था। प्रन बहुत उचित और सौम्य भाषा 
में लिखे गये थे, पर फिर भी सभा के बाहर नोटिस बांटने वाले विद्यार्थीयों से शङ्कराचार्य बनाने वारे 
इतने <४ हो गये कि उनसे कुछ नोटिस लेकर फाड़ डाला। एक रईस साहेब का व्यवहार सभा में बडा 
~ T अला जी ने पहुंच कर उन्हें न फटकारा होता तो वे अपने व्यवहार से 
99 हु, उनके व्यहार की सभा में बडी निन्दा हुई । खामी जो ने परमशिवावतार 


हो . ^ A 
ae = पाध्याय To UE कृष्ण UWS आं ने खामी जी के पास जाकर कहा कि आपका 
a a नहीं है। मैंने आप को भी शिवावतार बनाया था। इस पर खामी जी ने कहा 
m यदि आपने शिवावतार बनाया था तो वडी ही गलती की थी। अब में tat गल्ती i 

edt न 


ने देना चाहता । इस पर आपने खामी जी से माफी मांगी, पर उपस्थित जनता को इससे सन्तोष 





समा विसर्जित हो गयी। > | | ` की गति प्रारम्भ हुई और इसके वाद 
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गत शनिवार 9 मार्च को स्थानीय टाउनहाल में कांचीकामकोटि के महन्त की बिदाई के 
लिए जो सभा हुई थी उसमें महन्त जी की ओर के कुछ लोगों का व्यवहार इतना बुरा हुआ कि उसे 
देखकर उपस्थित लोगों में से कितने ही सभास्थल से उठकर चले गये। de मणीराम mit की प्रश्‍न 
सम्बन्धी कुछ नोटिसें जब सभा में बंटने लगी तो महन्त जी की ओर के दो व्यक्तियों ने जिनका नाम 
मैं यहां नहीं देना चाहता नोटिस बांटनेवांलों के हाथ से नोटिस छीन ली और उसे जोर से धक्का देकर 
उसक्रे प्रति अपशब्दों का प्रयोग भी किया। इतने में खामी छालनाथ जी आ पहुंचे। उन्हें एक लडके 
के प्रति भले मानुष बनने वालों का ऐसा दुब्येवहार देखकर दया आई। उन्होंने महन्त जी के आदमियों 
को Stat और शान्ति पूर्वक नोटिस oW देने का आग्रह किया। महन्त जी की ओर के एक आदमी के 
मुंह से यह भी कहते सुना गया कि नोटिस को फाड कर फेक दो उनमें व्यर्थ की बातें हें । इस पर सभा 
में आये हुए दो एक व्यक्तियों ने कहा कि प्रन तो बडे अच्छे हैं। इनका उत्तर महन्त जी को देना 
चाहिए। पर अन्त में sat का कोई उत्तर न दिया गया। ei पूछने वाले को उपद्रवी और 
EXIT वतळाकर पन्डित वनने वाले “पत्र” ने सत्य का गला घोंटा। प्रन पूछने का अर्थ उपद्रव 
मचाना नहीं है। उपद्रव मचाने वाले वे हैं जो प्रइन कत्ता के प्रति ऐसे gra करते हैं जिससे 
असन्तुष्ठ होकर जनता '' शर्म शर्म ” कहती हे। रामनिधि त्रिपाठी ॥ 


वास्तव तो यह है कि ges जब मचा और कतिपय रईसोंने अपनी उइन्डता भी दिखाई, उस समय मीड 
में से किसी ने चप्पल फेंका और दूसरे ने सडा फल भी फॅका। ये दोनों श्री कुम्भकोण मठ. के मदन्त जी के समीप 
गिरा। इस सभा के दशकों से यह विवरण माळूम हुआ। कुछ दशकों का पत्र भी मेरे पास हैं जो उक्त विषय की 
पुष्टी करती है। वडा खेद और शर्म की बात है कि लोग उद्वेग में ऐसे अपचारों का प्रयोग करते ZI 
“ आंकरपीठतत्बदडीन ' में लिखा है कि एक भारी विराट सभा zeae में हुईँ। ' भारी ” एवं ‘fue’ शब्दों 
का क्या अर्थ या तात्प है! इस सभा के दश के विवरण से तो मालूम होता है कि इस सभा में केवल कुछ लोग 
ही रह गये और बहुतेरे उठकर .चलद्ये। यह सभा हम लोगों की आंखों के सामने हुई थी। ; Rar मी e 
लोगों की आंखों में अब धूल फेंकने की कोशिश हो रही है। उस जगह श्री खामी जी के अचुमाय um Se 
“ दक्षिण “ag? आदि सूत्रधारों की टोली के सदस्य ही थे। उस सभा के प्रकाशित नोटिसों में कई हस्ताक्षरी 
लोग वहां पर उपस्थित न थे। aaa संघ की धूमधाम थी। 


24.  कुम्मकोण मठाधीश का हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के अध्यापकों हार 
स्वागत तथा परमपूज्य महामना मालत्रीय जी का मठविषयक विचार 


अब हमारी दक्षिण दिशा के सूत्रधार का खेल देखें। आप काशी विश्वविद्यालय e in T 
कालेज अध्यापक होने के कारण यथाशक्ति विश्वविद्यालय मंच पर नाटक e जब मठाथीरा = ED 3 
Ha qe qo Raci शास्त्री जी द्वारा लिखित अभिनन्दन पन्न को प्राच्य. pa eh Aedes 
बालकृष्ण Aa जी द्वारा पढ़कर श्रीखामीजी को अपण किया। एफ महामना मदन मोहन मालवीयजी ने भी एक 
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खागतामिनन्दन पत्र पद्य में पडा। इस अमिनन्दन पत्र में एक मार्के की बात है कि जितने भी अभिनन्दन. | 
“अनुमोदन, खागत, प्रमाण, प्रणति, प्रार्थना, आदि पत्रें श्री काशीधाम में संग्रह किया गया और जो सव व्यवस्था - 
में मठविषयक का था उसप्रकार महामना मालवीय जी का पद्यमय खागत पत्र न था पर साधारण था। 


We प° श्री ब्रह्मानन्दसरखती खःमीजी, महन्त श्री पूरण गिरिजी (जूना अखाडा), श्री एस, पि. सन्याह | 
We प्रतापं सीताराम शालनी जी और में पुज्य महामना मालवीय जी से मिला और उनको सव प्रामाणिक पुस्तकों को. 
दिखाकर यही सिद्ध किया कि कांची कुम्भकोणमठ न तो आयशइराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित है इसलिये कांची 
कुम्भकोणमठ अपने को आद्यशइराचार्य जी के साक्षात AARIA परम्परा में आने का कह नहीं सकते। पूज्य | 
मालवीयजी यह सब सुन व देखकर हंसते हुए बो ले-- | 


" पन्डित चिन्नख्ामो quel का कहना है कि कांचीमठ आयशकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित एवं 
अधिष्ठित है और मैं ने ग्रन्थों को न तो पढा य़ा इस विषय पर शोध किया। वृद्ध परम्परा से यहीं 
सुनता आया हूं कि श्री शुराचार्य ने आम्नायानुसार चारों दिशाओं में चार हो मठ स्थापित किये और 
हिमालय के केदार सीमा से निजधाम पहुंचे। दक्षिणाम्नाय का मठ wees है। सोभाग्य की बात 
है कि *रगेरीमठ से मेरा घनिष्ट सबन्ध है। माता शारदा की मुख्य क्षेत्र *रगेरी है। यही व्याख्यान 
सिंहासन पीठ भी है। एक सम्य मैं ने प्रार्थना की थी कि ^UE के गुरु महाराज काशीघाम आकर हिन्दू 
विश्वविद्यालय का नीवं डालें। इस कार्य निमित्त मैं ने मेरे मित्र श्री दत्तात्रेय कृष्ण दामले को भेजा था 
और मुझे वहाँ से गुरुपाडुका प्राप्त हुई थी। माता शारदा एवं गुरु महाराज की कृपा से संकल्प किया 
हुआ काय निर्विन्नसफल हुआ। कांची मठाधीश काशीधाम आये और हमारे यहां के पन्डितों ने उनका 
खागत किया और उन wat ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं मी शामिल हो जाऊं तब मैं वहां पहुंचा। मेरी 
इच्छा नहीं हे कि में कांचि मठ प्रचारों का समर्थन या पुष्टि कह ।?” TUM 


मना मालवीय जी को लिखा था जिसमें कुम्भकोण 
सिप्राय मठ भ्रामक 
आपका अ पूछा था। महामना मालवीय जी ने अपने चर परम i प्रचारों का विवरण देकर 


ग्राप्त किया था परन्तु गिने नहीं जाते। मैं ने उक्त पत्र 
तरफ से आमक जा च m i EA H TORT अब जान गये होंगे कि किस e Ee 
। de महादेव पान्डेय जी ने एक qq 
प्राच्य विभाग द्वारा a जी ने एक पद्य पढ़ सुनाया। विश्वविद्यालय 
wits एक नोटिस vu समा में मी खूब नोटिस बंटी। एक विद्यार्थो ने * आदराङ्कराचार्यं बनने हि १ 
~` छपवाकर प्रकाशित भी किया जिसका नकल नीचे दिया जाता है। का विफल प्रयत्न 





आयराङराचाय बनने का विफल प्रयत्न । 


वेद 市 EI जी धर्म रक्षणार्थ चारों दिशाओं में शगेरी, दू 

2 "° सम्प्रदाय, चार महावाक्य, अपने चारों शिष्यों को उपदेश देकर गद्दी में 
D Lu ms UH | डः SIR करविजयादि मल्य इस विषय का समर्थन 
ae कती मी करते हें | परन्तु कुम्भकोणम्‌ णम्‌ के A और qui, शिवरहस्य 
S d Mk: Sra, के महन्त द्राविणी माया के बल से अपने 
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शिष्यों द्वारा केवल अपने को एक मात्र जगद्गुरु प्रज्यापन कराते हुए काशी पहुंचे पर आपकी 
पोल एक द्राविड ही ने खोलकर आपका बना बनाया खेल विगाड दिया। काशी की 
पन्डित व सन्यासी सभा में जो आपकी दुर्दशा हुई सो सव को विदित ही है। आप अपनी द्राविणी 
माया को इस प्रकार फेलाये बैठे हैं कि पुज्य महामना मालवीय जी के सरश पुरुष भी आपके जाल 
में फेस गये हे । आपके आद्य ARIAT के गदी नशीन होने और आपके सम्प्रदाय आदि के बारे में 
कई प्रतिष्ठित विद्वानों ने कई तरह के प्ररन पूछे जिनका उत्तर आजतक आप कुछ भी नहीं दे पाये। स्वयं 
मौन रहकर शिष्यों द्वारा आदशङ्कराचाये के गद्दी नशीन क्नने का विफल प्रयत्न क्यों कराते हैं? अपने 
असली रुप को जो शाखा मठ के महन्त होने का है उसे प्रकट कर लोगों के भ्रम को क्‍यों नहीं निवारण 
करते! में विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से आपको एक त्यागी, सन्यासी और महन्त के नाते से 
सागत करते हुए आसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने असली स्वरूप को इस विद्यालय में प्रकट कर 
हम लोगों को सन्तु करें | 


८ पन्डित qq" के 8 一 3 一 935 के अइ में .“ सत्यशोधक ” के नाम से विश्वविद्यालय की सभा 
का विवरण छपा है, वे लिब्रते हैं “ परन्तु खेद है कि किसी पन्डित ने न जगदगुरु के बारे में कुछ कहा, न मालवीय 
जी के व्याख्यान की ही कुछ समालोचना की, सव मौन रहे। पंडितों के लिए यह शोभा की बात नहीं था!” चाहे 


जो हो, यहां पर विषय लिखने का तात्य यह है कि जहां जहां श्री कुम्भकोण मठाधीश गये वहां-वहां उपद्रव, वार- 


विवाद feet और कहीं भी मठाधीश ने उसका सामना न किया। परिडतों की सभा करा करके क्‍यों नहीं निर्णय 
करा छिए! छिपे तौर लोगों से इस्लाक्षर क्यों किये गये! यदि उनका मठ आयशहइराचाये द्वारा स्थापित विषय सत्य 
है जैसा कि इनझा कभन है तो क्यों विद्वत सभा कराने से भय खा गये। विपञ्ची दलों की सावेजनीनक सभा छुझम 
खुल्ला बिहारीपुरी मठ में हुआ और उस सना में geal मठाधीश तथा उनके मठ के विद्वानों को भी बुलाया गया था। 
उसी प्रकार क्यों नहीं कुम्मकोण मठाधीश एक सार्वजनिक सभा करा करके अपने कल्पित प्रमाण प्रन्थों को बाहर 
निकालकर सत्य का निपटारा करा लेते? ऐसा न करके स्वयं मौन धारण कर और सव को यह बताकर कि ' शिया 
का निर्णय ही निर्णय है” और अपने शिष्यों को युक्ति एवं अनुमानवाद की ओट लेने की आज्ञा देकर दूसरों पर कीचड 
फेंकने का कार्य ge कर दिये। श्री काशीधाम में जितने भी ट्रैक्टों, पुस्तक व पुस्तिका छपी उन सों में केवल इन्हें 
दोनों सूत्रधारों एवं अमर टो तीवालों का ही हस्ताक्षर पाठकगण पायेंगे। 


25. कुम्भकोण मठाधीश की बिदाई 


श्री कुम्मकोण मठाधीश 20 一 3- 一 935 के सायंकाछ काशीधाम छोडकर कलकत्त की ओर Wet 
मेरा मकान जो हनुप्तानघाट के गङ्गा तट पर है, मेरे घाट के समीप नाव लगी थी और मठाधीश उस पर Fie, 
चलते भये। कुछ 50 व्यक्ति as के कर्मचारी व अनुयायी शिष्यों घाट पर खडे थे। में भी यह m ने हे 
से देख रहा था। पश्चात्‌ कुम्भक्रोणमठ के अभिमानियों व कर्मचारियों से सुना कि कका iss झे 
शाप देते हुए चले गये । यदि यह कथन सच है तो धनम हो! परमशिवावतार का 4 इत्‌ | a बिदाइ. a 
सरासर झठ है। जो सव सञ्जन इस बिदाई में उपस्थित थे उनका दिया विवरण प | puc s 
की पुष्टी नहीँ करता। कल्पना जगत की सीमा भी होती है पर “ पर्डितपत्र में दिया हुआ विवरण सीमातीत हे! 
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80 
26." कुम्भकोण मठ के अल्ञुयायियों द्वारा कराये गये काले कतूतों का विवरण | 


श्री कुम्भकोण मठाधीश जी के साढेपांच महिने के काशीवास के समय अनेक घटनायें घटी Rug _ 
विवरण देना मैं व्यर्थ समझताहूं चूकि यह सव व्यक्तिगत था। पर मैं यहां पर एक घटना का उल्लेख करना चाहता i | 
यद्यपि यह व्यक्तिगत है। जब मैं उनके मायाजाळ में न फंसा और न प्रलोभन में, जब तक 3 मुझे गण्यमान रसे 


और पुलिस कर्मचारियों द्वारा डंटवाया ताकि मैं डरकर इस काम को छोड़ दूं (उन दिनों मैं एक विद्यार्थी था) और जद 
चे निराश हुए तब अन्य रास्ता निकालना पडा। किंवदन्ति और घाट मंदिरों के गप्पे बहुत सुने। पर किसी पर | 
विश्वास न किया लेकिन जब घटनायें वैसे ही घटने लगी जिसे मैं ने गप्पं समझा था तो मेरी आंखे बिळकुल gap 
मेरे घाट के निवासी एक सजन ने मुझसे कहा कि अतिज्ञीप्र तुम्हें अस्पताल भेजा जायगा ताकि तुम बिछीने में पडे रहो 
और ऐसा वादविवाद सर्वदा के लिए बन्द हो जायेगा । यद्यपि मेरे पिता माता बराबर मुझे चेतावनी देते थे परै | 
निर्भय होकर अपने काम को श्री काशी बिश्वेश्वर के हाथ सौंपकर स्वतंत्र रूप से घूमा फिरा करता था। | 


| 
| 








नवम्बर 34 से जनवरी 35 तक तीन बार मेरे ऊपर आपत्ति आई । पर श्री विश्वनाथ ने मेरी रक्षा 
की। एक दिन की घटना है कि मैं करीब 9 बजे रात को चौक जाने के लिये अपने घर से निकला और मुझे कुंभकोष 
मठाधीश के काशी स्थित श्री शुकदेव मठ से होकर जाना VD! आपका मठ सडक और गली के दोनों कोने पर है। 
में सडक पर आपके मठ के उत्तर पश्चिम कोने में खडा था । एक वढा पत्थर का ढोंका मेरे समीप आकर गिरा! 
में तो बच गया। अब मैं यह निश्चित रूप में कह नहीं सकता कि किस तरफ से यह ढोंका आया। चाहे जो हो 
सै तो बचा और उस ढोंका को घर छाया। कुछ दिनों के बाद जव में रात को करीब ]9 बजे प्रेस कार्यालय से लौ? 
रहा था, रास्ते में गुन्डा मिला और वह मुझसे कहने लगा ' हे लौन्डे ! मेरी बात सुन, तू शहुराचाय का वादविवाद 
बन्द कर दे, नहीं तो में तेरी टांगे तोड दूंगा।” मैं डर गया था पर भगवान्‌ विश्वनाथ की कृपा से निडर होकर मैंने 
कहा “ देखो भाई! हम तुम दोनों यहां के रहने वाले हैं और जो बावा आये हैं और उनके साथी सब दक्षिण d 
जाने वाले हैं और उन्हें इस बात का फिकर नहीं है कि काशीधाम और यहां के छोग चाहे रहें या ati’ उसने 
eT के तुम कहां के रहनेवाले हो और मैंने अपना पता बता दिया! माळूम नहीं उसके दिल में क्या बात आई, वह 
i साथ कुछ दूर आया और कहा ' आप क्यों नहीं रांगे में घर चळे जाते, पैसा न हो तो में दू।” फरवरी 35 
d एक दिन रात के समय करीब 8 बजे जव मैं शिवाळा घाट से अपने घर आ रहा था किसी ने सल्फुरिकएपिड 
(तेजाब) फेंका और मेरा धोती जल गया और एक दो जगह मेरा चमडा भी जल गया। आज qu उसकी 


यादगारी चिन्ह मेरे पांव पर है। घाट से प्रायः नित्य मेरे यहां पत्थर फेंके जाते थे और कुछ दिन बाद गोबर गिरने 


Ml मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि में यह > स्‌ 
a केह सकू कि यह सब काम मठाधीश ने अपने शिष्यो से कराया या 
रीष्यों ने बिना अपने गुरु कुम्भकोण मठाधीश के जाने ही खयं किया। हम चार पीढियों से काशी प्राम में निवास 


करते हँँ। हमारा कोई बिरोधी 5 S 
समय घटी और बाद कुछ न Su d as TRI मैं सबका मित्र था। माळूम नहीं क्यों ये सब घटनायें इसी 


प्रस्तुत जब में यह पुस्तक ' श्रीमजगद e 
था औ = R शाइंर मठ विमश * 
था और जब न्वेषणार्थं तथा विषयग्राह्म के BS में EU नामक मदा 


T द्रास शहर में लिख रहा 
Weal से Ret करता था तब (यानि सितम्बर 60 से 


qe. 《 
P ' - आम रास्ते में गुन्दे तथा बदमाशों ने a 
न | "^ > 2 - 
3 iin rom X है i oe 
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बहुत तकलीफ RNI इल सब कुकर्मों का एक ही ध्येय था कि यह पुसतक प्रकाशित न होने पाये। एक अनजान 
मद्रासी सजन अचानक एक दिन मुझसे मिलकर कह गये कि यदि यह पुस्तक में न प्रकाशित करू तो वे कुम्भकोण मठ 
से काफी धन दिलायेंगे। यह निस्सन्देह कहा नहीं जा सकता कि ये सव कुकर्म कुम्भकोण मठ से प्रारम्भ हुआ परन्तु 
जब तक लोग उस मठ का नाम लेकर ऐसे अवांछनीय कुकर्म करते रहेंगे तव तक कुम्भकोण मठ का नाम ही लिया 
जायेगा (शिष्य पाप गुरोरपि)। कुम्भकोण मठाधीश जी को सितम्वर 29, 960 के दिन इन घटनाओं को उल्लेख 
कर रजिस्टर डाक से एक पत्र भेजा गया था और आज पण्येन्त वहां से कोई भी उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ । इस पत्र 


में कुम्भकोण मठाधीश के शिष्यों द्वारा कृत काले कतूंतों का विवरण देकर आप से प्रार्थना की गयी कि आप अपने 
शिष्यों को उचितानुचित का बोध करा दें। 





मेरे पूज्य पिता जी ने “ श्री मजगद्गुरु शांकर मठ Raat” नामक पुस्तक प्रकाशित किया और उस 
gas को करीब 500 व्यक्तियों को आसेतु हिमाचल मेजा। करीब 200 से ज्यादा अनुमति पत्र, प्रशंसापत्र, एव 
व्यवस्था पत्र प्राप्त हुआ। चाद में कलकत्ता चलागया जहां मेरे बडे भाई श्री जयपुर विश्वनाथ कृष्णन्‌ रहते थे। उन 
। दिनों पिताजी को अपमान एवं गन्दी भाषा में अनेक पत्र तमिळ भाषा व लिपि में लिखित प्राप्त हुआ। कुछ धमकियां 
| पत्रो द्वारा प्राप्त हुआ। काशी नगर में तमिळ भाषा व लिपि लिखित पत्र केवळ तमिल देश दक्षिण वासियों जो काशी 
| 3t थे उनसे ही लिखा गया होगा न कि उत्तरी भारत के काशीवासियों से। मठ के अनन्यभक्त शिष्य पन्डित ने कुछ 
वकीलों से मिलकर मेरे पिताजी के ऊपर मान हानि के दावा की आलोचना भी की। मेरे पिता जी के मित्र वकील 
ने आकर इस बात को कहा। खुफिया पुलिसविभाग के श्री उपाध्याय जी मेरे यहां दो बार आये और दूसरे दफे 
डांटकर चले गये। घाट मन्दिरों में यह चर्चा होने लगी और लोग कहने लगे कि श्रो सामी जी ने उन दिनों श्री 
विश्वनाथन, E. C. S., जो उनदिनों काशी में थे उनसे कह गये कि वे de ज० Te विश्वनाथ शर्मा की खबर लें। यह 
भी सुना गया कि मठ तरफ से श्री वि. विश्वनाथन्‌, L C. S, को कहा गया कि काशी के यात्रावइशि करने वाले 
ब्राह्मण लोग यात्रियों को मारकर उनका धन संपत्ति हडप लेते हैं और To ज० ग० वि० शर्मा मी उसी टोली के एक 
हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि यह सव किंवदन्तियां कितना सच हैं पर जो घटना मेरे पिताजी पर जनवरी माह 
986 में घरी और दो माह की जो प्रयत्न की गई थी उससे यही अनुमान किया गया कि वे चचां गप्प न थे! मे 
ऐसी घटना को संक्षिप्त रूप में पाठकों को सुनाता E 


उन दिनों में कुम्मकोणम्‌ के श्री खामी जी कलकत्ता शहर में ठहर बाद टाटानगर इत्यादि सरां से गुजर 
रहे थे। श्रौ Mec enc कलकते से ।2 दिसम्बर 985 को श्री काशीधाम पहुचे। आप de Raadt 
Meal जी य हनुमान घाट के दो व्यक्तियों से (भी भारद्वाज सुन्नह्मणियम्‌ एवं शिवमठ के श्री केदार शिवजी) मिलकर 
बाद कहा जाता है कि वे श्री Rre विश्वनाथन, D. C. 5.) सें मिळे। * कुछ काळ के बाद श भारद्वाजसुब्रह्मणियम्‌ | 
कुम्भकोण मठ की काशी शाखा मठ शुकदेवमठ के मैनेजर पदवी पर नियोजित किये गये qd! अब np m 
शुकदेव मठ के मैनेजर हैं। कुछ दिन वाढ जनवरी 936 में श्री के £s के० एस० aay फिर काशी आये : X E 
से मिलकर फिर कलकत्ता लौट गये। श्री He के० एस अय्यर कुम्भ मठाधीश के परमभक्त शिष्यों 5 = 
जाते RI कुछ दिन बाद जनवरी १36 में एक सजन कलकते से श्री काशीधाम पहुंचे और m घाट : q E 
में उहरे। to चिन्नखामी शाल्ली जी, भारद्वाज AP एवं श्री केदार शिव जी m वमठ e. poe ms 
से भेंट कर फलके से आये हुए सजन के साथ घूमने लगे! इसी बीच में घाट bes i T es = ae 
Te ज< बि० शमी जी गिरफ्तार किये जायेंगे। कुछ लोग आकर मेरे पिताजी को चेता Maa 
के दिन रात को अस्सीचाट में जब श्री विश्वनाथन, L.C. S. कोतवाल साह और अन्य ए Rs “तभ 
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यह परामश की कि किस तरह de sre To विश्वनाथ शर्मा को गिरफ्तार किया जाय। मेरे पिता जी सब बातों को 
गप्प समझकर चुप रह गये। इस बीच में जो 6 माह से षडयंत्र रचा जा रहा था उसके फछाभू त मेरे पिताजी को | 
जनवरी 936 में एक दिन रात के समय अचानक पुलीस कर्मचारी ने घर आकर आपको सन्देश दिया कि gum] 
थानेदार आपको जल्द बुलाया है। हनुमान घाट भेळूपुरा थाना अन्तर्गत है पर यह कारवाई सब दशारवमेध चोक | 
से ही हुआ।' मेरे पिता जी जब वहां पहुँचे तो एक घस्टे बाद आपको बतलाया गया कि आप गिरफ्तार किये जा 
रहे हैं। मेरे पिता के परम मित्र दो गण्यमान रईसों को जब यह माछम हुआ तो रातो-रात उनको जामीन में छुडाने | 
का प्रयत्न किया । पुलीस कर्मचारी ने कह दिया कि Wo wo To Mo शर्मा पर फोजदारी धारा लागू किया जायेगा | 
जिस धारा के अनुसार उन्हें जामिन में छोड नहीं सकते। प्रातः पिता के मित्रों ने फिर प्रयत्न किया और तब तद 
पुलीस उन्हें जामीन में छोड़ने का निश्चय भी किया। में और बडे भाई उन दिनों में कलकत्ते में थे और तार प्राप्त | 
करने पर दूसरे दिन काशी पहुँचे और मेरे पिताजी जामिन में छोडे गये। अनेक wal ने उनकी जमानत देने को 


तैय्यार हुए। | 





में और मेरा भाई दोनों Goat से काशी आ रहे थे। पिताजी गिरफ्तार हुए और घर में केवळ माताजी | 
थी और कोई न था। कुम्भकोणमठ के भक्त शिष्यों ने मेरे मां को अकेले पाकर कहा “तुम्हारा लडका भी जेल जायगा- 
ऐसा कुम्भकोण मठाधीश की आज्ञा थी-वे चाहें तो सारे वंश को नाश कर दें।” हमलोगों के घर आते ही मां ने यह 
बात कह छुनायी। परमशिवावतार की लीळा ही अपार है-धन्य हो-कुम्भकोण मठाधीश ! y——36 के दिन | 
Go चित्नस्वामी शाक्षी जी ने aat को मिठाई बांरी और भट के अनुयायी भक्तों शिष्यों ने परमानन्द प्राप्त किया । उस 
'दिन मन्दिर में नारियल फोडा गया और कर्पूर जलाया. गया। de चित्नस्वामी शाल्ली जी 29—-—36 के 
दिन डेहरादून एक्सप्रेस से ठाटानगर के लिए रवाना हुए। टाटानगर 290— -36 को पहुंचे उन दिलों में श्री 
स्वामी जी टाटानगर में थे। वहां क्या घटा यह नहीं माळूम। .पर Te चिन्नस्वामी amet टाटानगर से 2]--[--36 
को रवाना हुए और काशी 22 一 !] 一 36 को पहुंचे । पश्चात्‌ de चिन्नस्वामी amat जी इलाहाबाद 23 一 ! 一 36 
को पहुंचे। फिर काशी लौट आये। जो इछ कलकत्ता, टाटानगर, इलाहाबाद में घटा सो मुझे मालूम नहीं। 
पर इतना तो अवश्य मालूम हुआ कि कचहरी के दावा जो कि कल्पित जुर्म मेरे पिता पए षडयन्त्र फलाभू त लागू 
EL गवर्मेन्ट के pinat की सहायता से वह असत्य एवं कल्यित कचहरी से ठहराया गया। कुम्भकोण 
गठाधीझ टाटानगर में मेरे वहिनोई को देखना चाहते थे और मेरे बहनोई दर्शन के लिये गये नहीं। 可 可 मठाधीश 
फाक्टरी देखने आये तो वहां मेरे बहिनोई से मिलकर व्यज्ञ हास्यप्रद प्रश्न पूछा “ क्या तुम विश्वनाथ शर्मा के दामाद हो 
पह वह समय था की कुम्भकोण मठानुयायि मेरे पिता को अपमानित करने के लिये तुले हुए थे और प्रचार था कि 
कुम्भकोण मठाधीश कुछ भी जानते > , 
नहीं । पर मठाधीश का व्यज्ञ प्रश्न से क्या कहा जाय कि थे! 
e कके nc दा जाय कि आप कुछ न जानते 
n उनके Re वकीछों के आदेश पर मानहानी के दावा करने का निश्चय करके फौजदारी कचहरी में एक | 
गज पेश की। मेरे पिता के कुछ मित्रों ने एवं सिटि माजिस्टेट ने कहा कि “ पंडि & 
आपके अपमान करने > ` arene पडित जी। इसे वापिस ले लिजिए। 
_ ® पलानि करने के लिये द्वेष आव से यह मुकदमा चलाया गया और हमे अच्छी fat माझम है! 
आप सरीखे गण > आर हम अच्छी तरह यथार्थता माझम 
| यमान विद्वानों को चाहिए कि क्षमा कर दें और जो कुछ बौता 
We देंगे। उनके कुकर्म ही उनको दन्ड देगा।” E Ane cvi c 
'' उन कसो में कहा जाता था कि सब खर्च कुम्भकोण मठ द्वारा | 


ही किया गया ताकि ġo ज० ग० वि 

at कि ° To to शर्मा जी को सबक पढाया जाय।, yz रुणाम 

l f के = वि च्छिन्न ; 4 मरि | à 
ARR के अविच्छिन्न गुरु परम्परा के श्री खामी जी” (अपने को कहने वा LU. ME 
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" f | सेना क्या ares विद्वानों एवं यतियां का काम है? आज झी काशी के गण्ममान वृद्ध लोग उपरक्त कहे विषय का 
` `` सबूत दे सकते हैं और आप लोगों से विपक्ष दल के काले करतों का विवरण भी पा शकते हैं। 


27. काशी में मठविषयक वादविवाद का प्रकाशन-पत्रिकाओं की सची | 


श्री खामी जी काशीधाम छोड यात्रा में चले तो प्रत्येक जगह बिरोधी पक्ष वालों ने अपने द्वारा वाद विवाद 
छेडकर सनसनी पैदा कर दी। कुम्भकोण मठानुयायियों का कहना दै कि मेरे पिता और में व्यक्तिगत RW रख कर 
इस विवाद को काशी में खडा किया। . श्री खामी जी अपने कई वर्षों की यात्रा द्वारा काशी पहुँचने तक रास्ते में 
विरोधिषों का सामना नहीं करना पडा पर आपके प्रति जो विवाद काशी में प्रारम्भ हुआ वह दिन दिन बढता ही गाया । 
काशी धाम पहुंचने के पूर्वे आपके देव देवी मूर्तियों का चोरी होना ही ऐसा सूचक था कि सत्यपुरी श्री काशीधाम 
में असत्य का प्रचार करके अपनी कल्पित ध्येय की पुष्टी न करें। . आबशइूर के हृदय पटल को खोल सत्य ब्रह्म GUT 


` भी एक अद्भुत रहस्य था जो उनके तथा अनुयायियों के हृदय को परिवर्तन करे। घर ऐसी परिवतेनां से आपको कोई 
आवश्यकता न थी । कुम्भकोण मठ Ab प्रत्येक विरोधियों का बिवरण मेरे पास नहीं है पर कुछ समाचार पत्रों द्वारा जो मुझे 
प्राप्त हुआ उन पत्रों का नाम देता हूँ ताकि पाढकगण जान जांये कि यह विवाद व्यक्तिगत रुप से प्रारम्भ न हुआ पर 
स्वसेत्र मत रखने बाळे (अथात्‌ कुम्भकोण मठ के माया जाळ में न पड़ने वाले) सबों ने इनके भ्रामक प्रचारों का विरोध 
किया! उन लोगों का लेख, पत्र, प्रश्न, उत्तर, इत्यादि निम्न पत्रों में प्रकाशित d— Forward ' कलकत्ता, 

‘Hindu’ azua, ` पन्डित पत्र ' काशो, “aa? काशो; ' आज ' काशी, ` स्बदेशमित्रन्‌ ' मद्रास, 'विशगम्‌ " 
| पान्डुचेरी, ` बिश्वकर्नाटक ' चेङ्गळूर, ' सत्यवाणी ' अनकापडी; ' पाथजन्यम्‌ ` बिजयवाडा, | कल्पवल्ली ' नरसरावपेट; 
‘Bier, ' युगन्धरा ', “इन्डियन मिरर? बम्बई, इत्यादि हँ । 


कुछ समाचार पत्रों (जैसे ' लीडर? ` इन्डियन मिरर ' C फेडरेटड she’ “मेल ' इत्यादि) में कुछ 
विवादास्पद लेख प्रकाशित हुए। उन सब लेखों का उत्तर मी मेजा गया पर न जाने क्यों वे सब पत्रों में छपे नहीं । 
“ फेडरेटड इन्डिया” में एक लेख “श्री मजगदूगुरु शाइरमठ विमशे ” नामक पुस्तक पर विमदी प्रकाशित हुआ ! 
इस विमशे का उत्तर भेजा गया पर पत्र ने प्रकाशित किया नहीं। 


28. कलकत्ता शिवकुमार भवन की सभा एवं कलकचा पत्रों में आमक प्रचारों का विरोध 
\ 


कुम्भकोण मठाधीश को सभा के तरफ से लागत करमे का एवं एक ब्यवस्था बनाने की खबर भी थी जिसका कुम्भकोण 


, 
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द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा भ्रो विश्वेश्वर ने चान्डाल रुप में आकर की थी। उसी प्रकार आपकी देव मूर्तियों की चोरी होना « 


7—3—935 के दिन कलकते के शिवकुमार भवन में एक सभा get उस समा के निर्णयानुसार | 


के मठानुयायी प्रचार कर रहे ये। पर वास्तविक विषय और ही कुछ था। उस a 4 पद नीय को E | y Rs : 
से स्वागत करने एवं व्यवस्था बनाने का कोई निर्णय «at लिया गया। पाठकगण equ? पत्र we | AE | sie : 
के सह में उनके कलकत्ता के सम्वाददाता द्वारा दिये हुए समाचार को पढें तो मालूम होगा किं सह्य निवल ATE Nn 
अनन्त कृष्ण शाक्षी तथा प० पंचानंग HEAT तकेरत्न जी के कतो का भी विवरण पढे । ह he 
तरफ से te पंचानन mica जी द्वारा जो व्यवस्था लिखकर प्रकाशित किया है (Shri Shankaracharya- | 
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The Great and His Connection with Kanchipuri' नामक पुस्तक में व्यवस्था mee 
*“ है) सो " भीमजगदगुरु ug मठ बिमशे ” नामक पुस्तक में उसका विमा पायेंगे। श्री भज्ञचार्य जी-अपने टोलो À 
सहायता द्वारा एक मनगढ़न्त व्यवस्थाभास तैयार कर ब्राह्मण सभा के नाम से प्रकाशित किये। f 


'विवकुमार भवन की सभा 
कामकोटि को शहराचाय स्वीकार करने के RA । 
(सम्वाददाता द्वारा) (कलकत्ता 0 मार्च) 


| 


गत 7 मार्च, गुरुवार के कलकले के शिवकुमार भवन में कुछ पन्डितों की सभा का 
भाहान किया गया था! सभा की सूचना निमन्त्रित लोगों को देते हुए बताया गया था 
कि स्थानीय शिवकुमार भवन में किसी राजगढ़िया महोदय की ओर से पन्डितों का खागत ' उस दिन 
` ` अपरान्ह के तीनं बजे किया जायगा। इस सूचना पर वडे बाजार के निमन्त्रण-प्राप्त पन्डित सभा स्थान | 
पर पहुंच गये थे। पर वहां पर यजमान और पेडे तथा दक्षिणादि का अभाव देखकर परस्पर में चचा “ 
होने लगी कि किसी ने होली की दिल्लगी तो नहीं की है? पन्डितगण इसी उलझन में फंसे हुये थे। तब 
साढे चार बजे के लगभग de पंचानन तकंरत्न के साथ de अनन्त कृष्ण शांल्ली आ पहुंच और समवेत 
लोगों को कामकोटि पीठ के खामी जी को शहराचार्य स्वीकार करने के लिए कहा। इस पर कलकत्ता 
ब्राह्मण समा के भूतपूर्व मंत्री पं० कालीचरण जी शमा ने कहा कि कैलासवासी पूज्य पाद श्रीमच्छहवराचाये 
मधुसूदन तीर्थ जी से प्राप्त ““मठाम्नाय ” के दो संस्करण ब्राह्मण सभा द्वारा कितने ही वर्ष पूर्वे प्रकाशित 
` हुए हैं, परन्तु उनमें चार मठ के सिवाय पांचवें मठ का उल्लेख नहीं है । 


| यों तो “ दण्डप्रहणमाश्रेण नरो नारायणो भवेत्‌” के अनुसार हम समस्त सनातनी प्रत्येक ' | 
खामी का सम्मान और आतिशय करते हैं परन्तु TRAY BM सम्मान केवल मठाम्नाय में बताये हुए 
चार ही Hot के आचायों को दिया जा सकता. €! re बलदेव met cuf कई सञ्चनों ने उक्त सभा 
को ही अनियमित कहा क्योंकि सूचना में यही बताया गया था कि वह सभा किसी qur राजगढिया के 
द्वारा पंडितों के सत्कारार्थ ही बुलाई गयी है। इसलिए परिडतों को इस बात के विचार का अवसर ही 
* ९ SÍ दिया गया था कि कामकोटि पीठ के खामी महोदय IRA हैं या नहीं। समा में बहुत किंतडा 


可 भगवान ने कामकोटि पीठ की.भी स्थापना की 
मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु सभा. 
अनन्त कृष्ण शात्री ने. कहा कि 
चाहिये। पर लोगों ने कहा कि 
प्रभाव लोगो पर डाला गया और 





५ 
^ 
~ 


85 


थी कि इस प्रकार का व्यय भार उठाने के लिये ऐसा आयोजन उसने किया है। dalla ब्राहमण सभा के 
सदस्यगण तो बिना पाथेय लिए ही महत्वपूर्ण धार्मिक आन्दोलनों मे ही भाग नहीं लेते हैं। खेर यदि 
बगीय ब्राह्मण समा रिक्सा इत्यादि का खर्चे देती है तो म स्वीकार नहीं है। इस प्रकार बहुत पन्डित 
बिना पाथेय लिए ही अपने अपने स्थान को चले गये। किन्तु कई एक दक्षिंणाप्रेमी iea महानुभावों ने दिये ' 
गये एक एक रूपये को स्वीकार सी किया। लोगों में इस रहस्य को लेकर काफी चचा हो रही है और 
लोग कहते हैँ कि अभी काशी में ही पन्डित प्रवर हाराणचन्द्र भश्नचायै आदि विद्वानों ने कामकोटि पीठ 
के खामी जी को खुले शब्दों में कहा ही नहीं ; परन्तु पत्रों में प्रकाशित भी करा दिया है कि वे शङ्कराचाये 
नहीं हैं। इस स्थिति में de पंचानन तकेरत्न के दिखाये हुए “ शिवरहस्य ? से क्या पे० हाराण चन्द्र 
भश्नचाये इत्यादि अनभिन्ञ थे जो उन्होने कामकोटि पीठ के स्वामी जीको शहराचार्य स्वीकार नहीं किया 
है। wena की इस घटना से de हाराण चन्द्र प्रभृति प्रखर विद्वानों को भी सचेष्ट हो जाना चाहिए 
और वास्तबिक स्थिति क्या है उस पर सविस्तार प्रकाश डालना उन्हीं के लिए आवश्यक हे! ("ug 
| 2--3-77935। 


| 
| 


E 


^ 


* Forward " पत्र «x9 一 8 一 35 के अंक में एक पत्र श्री टी. वी. भद्राचाये जी ने प्रकाशित 
किया, जिससे वहां पर भी इनके भ्रामक प्रचारों का पोल खोल दिया गया। 


Sankaracharya of Kamakoti Pitha 
To the Editor, “ Forward” 


Sir, I have read with great interest the news item 
appearing in your esteemed daily chronicling the arrival in 
Calcutta of Sri Sankaracharyaji Maharaj of Kanchi. À number of 
inaccuracies has occurred in the item; and I request you to 
correct them with. your usual sense of fairness. 


Historically it is untrue to say that Sri Sankaracharya 
attained * siddhi’ while adorning Kamakoti Peetha. Neither did 
"Sankaracharya found Kamakoti Peetha nor did he attain ‘sidhi’ 
there. Shankara attained ‘sidhi’ in Kedarnath—Himalayas. 
Moreover, to say that the present holy visitor to our ancient city 
is a direct successor of Sankaracharya is to indulge in a termi- 
nological inexactitude. Sankara established only four Mas | 
namely at Shringeri, Puri, Dwaraka and Badri. Only the 
Acharyas of these four peethas are direct representatives of 
Shankara and can call themselves “ Jagatgurus." ; The Shankar- र 
, acharya of Kanchi belongs to a peetha which might have been 
established even long before Sankara's age but learned pandis ^ 





Jw E unt i 
TN : x °> Cu ) ix t ५55 À 
EATA ET C Fe Xi tS ८ X 
U å i e N .* $ j भी TE BT SN S . "ts 4२% MEN 
हे «i re g > 7 है . b Ka 4 Ne A» G ang X ot Bee 5 Ei ms D «५ » D A » x E 于 -— 
xe. > | CC-Q. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri. = — — अ ये T काय. 
SS) ` पु dy p MS aC ee CU OL AM e 2-2 E + wat 

Costi wf ‘bier Mead dus किक hs Ae ETO A S 


86 


of Benaras have established beyond a shadow of doubt that this 
gentleman is not entitled to be termed “ Jagatguru.” Last year 
I had the esteemed privilege of having ‘darshan’ of the holy 
swamiji at Benaras and before that at Allahabad. While I am 
in all respects for his erudition, scholarship and piety, I must 
respectfully protest against historical inaccuracies creeping in a 
responsible paper. This subject resolved itself into a controversy. 
The controversy resulted in a conference of pandits which 
decided against the title now claimed for Kanchi Maharaj. 


A well known and reputed Bengali Proffessor of History 
in the course of a series of articles in “ The Leader ” last year 
has answerably disposed of the inaccuracies now creeping in 
your item. 


29, . मदुरे (दक्षिण भारत) की सभा एवं आलोचना । 
' वित्तगम्‌ । पत्र में काशी विवाद को प्रकाश | 


मदरास के स्वदेशमित्रन ” ता; 26—8— 98 5 के ag में मदुरापुरी की सभा का विवरण प्रकाशित 

हुआ था उसमें उम्भकांण मठ के आमक प्रचारों का खन्डन भी किया गया था! उस सभा के विर्षय में कुछ लोगों 

` ने अपनी स्वतंत्र टिप्पणी भी प्रकाशित की थी। कुम्भकोण मठाभिमानियों से कुछ प्रचुरित पत्रों मद्रास के ' स्वदेशमित्रन” 

र m Am "9-7-35, 25—7—35, एवं 27—7—35 के अशो में प्रकाशत हुआ था। 

` । अपडुक पन्ना के उत्तर रुप में इसी पत्रों ANT ale ]38--0--35, 8—7—35 तथा 8—8—35 के अङ्को मैं 

fu प्रकाशित हुआ था। पूछे प्रइनों तथा सन्देहों पर सशास्त्रेय FAITH उत्तर न देकर अनुमान व युक्ति तथा 

m भास : ed लेकर रामक प्रचार करना तो कुम्भकोग मठवालों का STENT था और इसमें आ रचयं का 

fail नहीं eters चार छेखें भी उसी प्रकार के थे। पाठकगणों की सुविधा एवं जानकारी के लिए मैं 

| JT मद्रास, की तामिल भावा में प्रकाशित qx ता» ।3~7--85, 28-7--35 एवं 

के अङो में जिसका सारांश का अनुवाद अब हिन्दी में.देता हुं « स्वदेशमित्रन ? 

na o ता WANT U qq के 

"° SUR का नाम प्रकाशित नहीं था पर लिखा है कि श्री काशी- 

यह लेख दक्षिगबालो की जानकारी के लिये प्रकाशित किया ग पने 
उ / पा गया है। अ 

दलाने वाले भक्त शिष्यकोरि को 








Shi की हित के लिये भकारित करते हैं उनको कहते me उन्हें आ 


_ का उपदेश न्याय युक्त नहीं दै। यह टोली जो अपरे को Ate क्षेप नहीं करना चा RAV इस प्रकार _ | | 


मठानुयायियों को क्यों नही "s कहते हैँ इन भ्रामक प्रचारों को बन्द 
coL वते a करनेवाले इन «गेरी मठ के भक्तों से 
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आर्थना wed कि चे ” स्वदेशमित्रन्‌” पत्र के 8--8--35 ate के अइ में प्रकाशित लेख को अच्छी तरह We! 
उनके कथनाचुसार वह कहां तक यथार्थ है यह मालूम होगा। इस लेख में दो विषयों का उल्लेख है (१) काशी के 
4886 ६० की सभा का निर्णय एवं उस पर टिप्पणी (2) विहारीपुरी मठ की 30—9—34 की सभा की निर्णय 
एवं उस पर टिप्पणी. काशी के 886 i» की व्यवस्था के ऊपर उनकी टिप्पणी का उत्तर, पाठकगण इसी पुस्तक में 
q» रमापति मिश्र जी को लिखे हुए पत्र में पायेंगे। यह विषय लेख रूप में “ar”. 2—4 के अङ्क में 
प्रकाशित है । विद्दारीपुरी मठ की सभा के निर्णय के-विषय में, पाठकगण कृपया उस सभा के मंत्री का रिपोर्ट पढें तो 
सब यथार्थता मालूम हो जायेगी। यह भी इसी पुस्तक में प्रकाशित है। इस प्रकार ये भक्त लोग जो अपने को 
Am मठ के शिष्य कहते हैं, अपने मिथ्या sat से दक्षिग वालों को धूल प्रक्षेपण कर कुम्भकोण मठ की पुष्टी कर 
अपने को कृतार्थ कर रहे हैं। धन्य हो आपके गुरु भाक्त की। ये लोग श्री एकलव्य द्वारा गुर भक्ति से भी अधिक 
गुरु भक्ति दिखा, रहे हैं। कुम्भकोण मठविषयक विवाद जो काशीधाम में उठ खडा हुआ सो विवाद £I मठ 
और कुम्भकोण मठ के वीच में न geri इस विवाद को आपस के दो मठों का झगडा कहना ठीक व सत्य नहीं है । 
कुमभकोण मठ का मिथ्या भ्रामक प्रचारो ने श्री आद्यशङ्राचाय के जीवन गाथा जो प्रामाणिक ग्रंथ एवं रुढी में 
परम्परागत चली आ रही है उस गाथा को मिथ्या ठहराकर एक नवीन कल्पित जीवन गाथा का प्रारम्भ करने सें ही, 
विज्ञ सज्जन, विद्वान और परित्राजकों ने इस नवीन कल्पित. गाथा की विरोध कर सत्य का प्रकाशन किया। भारतवर्ष के 
जो सब धर्मनिष्ठ आचाय शङ्कर मतानुयायी हैं उन adi ने कुम्भकोण मठ प्रचारों का विरोध किया था। 





स्वदेशमित्रन--मदरास (।3--7--935) 


` श्रो शङ्राचार्य के मठ ' शामक श्री काशो धाम के श्री टी. एस. सीताराम शालनी एक पत्र 


युववर्ष आषाढ मास (तामिळ आनि) ate ।8 (2—7—L93)) मङ्गलवार को प्रकाशित 
Sada पत्रि gy ग्यारह में प्रकाशित “ जगद्गुरु Tea के मठ ” शीर्षक (श्रोमान्‌ 
री. एस. sre से प्रकाशित) लेख का उत्तर रूप में निम्नलिखित विषयों को लिखता हूं। 


AME जो का मुख्य आश्षेपों का संक्षेप — 
(]) aù मठ के गौरव को आक्षेप कर किसने ओर कहां भाण किया अथवा कहा £ C 
(2) उन लोगों का क्या आक्षेप था ! 
(3) ` श्री काझांधाम में इस बिवाद को अनावश्यक शुरू किया गया। 
(4) इससे समाज में भेद भाव उत्पन्न होता है! 
(5) इससे सनातन धर्म को हानी एवं चोट पहुँचाने का यह एक विवादी दळू हे! 


इन आशक्षेपों का समाधान :一 M 
(I) कुम्भकोणम्‌ मठ के श्री स्वामी जी काशी यात्रा निमित्त यात्रा करते हुए आते d य, 
i € 3) ; : 
| nS में प्रकाशित “arm चरित्र नामक एक पुस्तक Met! 
ब्रह्म श्री रामस्वामी उपाध्याय से हिन्दी भाषा में प्रकाशि hens ४ o 
उक्त पुल्तक “' शहर चरित्र” में विवाद. विषय AN को “ शाहर मठ विमशे जि: | à 
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de सीताराम gre जी एवं श्री प. जे. जी विश्वनाथ शमा जी ने प्रकाशित की है और जिसका एक प्रति 
मैलापुर वासी श्रीमान टी. एस, एस.शाक्षी जी के पास है) gg 32 और 33 में प्रकाशित किया गया है। . 
भ्रीकुम्भकोणम्‌ आचार्यं जी का आगमन विषय “ लीडर ?” एवं “ पन्डित पत्र ” में प्रकाशित लेखों का 
सारांश मी उक्त “' बिमश” पुस्तक के पृष्ठ 34 और 35 में प्रकाशित किया गया है। श्रीमान्‌ 
टी. एस. एस amet जी से अनुरोध sem कि वे ‘as विमश ” पुस्तक के get 32, 33, 34, 35 को 
पढें। श्री चरण कों दशन करने के छिये जो गण्यमान सज्जन आते हैं उनको प्रसाद रूप में या मूल्य रूप 
में, संस्कृत, तामिळ, तेलुगू, कर्नाटक, हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रकाशित नवीन चरित्र 
पुस्तकों को कुम्भकोणम श्री स्वामी जो के आज्ञानुसार दिया जाता है। इन पुस्तकां को पढने से मालूम 
पडता € कि सारे जगत में प्रलयात आदशह्राचाय भगवत्पाद के समय से लेकर आज पर्य्यन्त अविच्छिन्न 
युर परम्परा श्री जगद्गुइ पदवी विभू षित केवल एक ही मठं कुम्भकोण श्री कांची कामकोटि पीठाधीश ही 
हैं और अन्य मठाधीश केवळ श्री गुरु पदवी के अहे हैं न कि जगदूगुर पदवी के। यह सब विषय स्पष्ट 
रूप से इन पुस्तकों में लिखा है। 


p (I) श्री एन्‌. के. वेंकटेशम पन्तुलु, एम. ए., एल. टी., से रचित आश्गल भाषा पुस्तक 
Shankaracharya and his Kamakoti Peetha.”’ : 


(2) त्री चेंकटरामन, एम. ए., से रचित अंग्रेजी भाषा पुस्तक “Shankarach arya 
the great and his successor in Kanchi ” 
Ta (3) भाषात्रय पन्डित कविरत्न आत्रेय श्री कृष्ण are से तमिल भाषा में रचित “ IRK 
रित्रम ?? : 一 - e 
cg s me J उनसे लिखित भूमिका में कहा है कि श्री साक्षात आचार्य परम्परा को 
> A चन्द्रमलिश्वर की संभावना (भेंट) उचित रूप से करें औ 
E z 这 ओर यह स॒ 
लिये प्रकाशित की जाती है। रत अती nmt : 


(4) श्री शिवराम सूरी मे प्रन्थाक्षर में प्रकाशि 
अगर पेड S र त पुस्तक ' श्रीमुख दपणम्‌ ” है । इस श्रीमुख ˆ 
Pee em ` लेकर ४३ 48 तक एवं उपयुक्त ] से 3 तक दिये विवरण पुस्तकों को अच्छी 
| म हा जायगा कि fap श्री "A मठ के गौरव को आक्षेप कि 
à i या है! 
: एवं भाषण से अगोरव करने के बदले लिखित रूप में अगोरव करने से अगोरव x पुष्टी a Me 


TM 3d 3 n मठ एवं मठाजुग्रायियों ,से स्वकस्पित स्वगौरव जो केवल अपने मठ 
MEN UR eor S. Zum मठों को अगौरव कर अपने स्वाभिमान से कल्पनात्मक 
S NS काळ के ACTA श्री माधवाचार्य (वि 

े रित at शहर Rad AA. ये (विद्यारण्य), श्री चिद्दिळास आदियों 

SA शकर sat को अप्रमाणिक सिद्ध करने के हेतु से नये रचे पुस्तकों द्वारा प्रचार करना 


ae सार्वजनिको के | ” यही हम छोगों का आक्षेप 

: Sr 3 T be नकल « शांकर dude Rar. Tq द्वारा श्रो स्वामी जी को बतलाया q लाया गया था i | वि ME AES : 

(00 8X भार्य जीका m lim a Mmm होगा। श्री काशी के प्रसिद्द Ram श्री one 
प्रत्यक्ष दिया AS oe | ar? पु ms देखे 

_ अक्ष दिया हुआ विज्ञापन पत्र जिसका नकर सक के पृष्ठ 49 में देखें। श्री स्वामी जी को 


ad “Rrra? 
दारा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। 9 49 तथा 6 में हैं। इन पत्रों का किसी प्रकार 
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(3) age टी. एस. शास्त्री जी हम सब काशीवासियों के प्रति कृपाकर, कुम्मकोण 
मठ एवं मठानु से प्रकाशित ओर प्रचारित उपयुक्त पुस्तके एव आपके पास के “ विमश ? पुस्तक के 
ऊपर दिये हुए पृष्ठों को अच्छी तरह देखकर पढने के बाद श्री काशीवासी लोगों ने अनावश्यक फूट उत्पन्न 
की अथवा धर्मप्रचार किये इस विषय का निर्णय “ सित्रन्‌ ” पत्र द्वारा प्रकाशित करते हुए, वे कृपया 
“ शाइकरमठविमदा ” के Tl, 72, 73 में दिये हुए प्ररनां का सदास्त्रीय प्रमाण युक्त उत्तर मी दें। 


(4) में प्रार्थना करूणा कि ऊपर दिये पुस्तकों को अच्छी तरह ध्यान पूर्वक पढने के बाद 
एवं समाज में किसने प्रथम बार फूट भाव पैदा की, इसका ठीक आलोचना करने के बाद, दोषारोपण झरने 
को RE हां । 

(5) समाज में मेद भाव तथा फूट उत्पन्न करने योगय विषयों से भरा हुआ पुस्तकं एव 
शास्त्र विरोधी चरित्रों को स्वयं कल्यितकर उसे प्रचार करनेवाला से क्या सनातनधम को चोट एवं हानि 
उत्पन्न होता है अथवा क्या प्राचीन महानों से रचित एवं प्रकाशित व प्रामाणिक पुस्तकों के सिद्धान्तो को 
वामर लोगों में यतळाने से होता है! इन दोनों मेंसे कौन खराब है! कौन धर्म की पुष्टी करता है! 


इस विवाद व फूट के कारणों को पूरा अन्वेष्रय न कर काशीवासियां को “ अनावश्यक 
मेद भाव फूट उत्पन्न करने वाळे ” ऐसा. दोषारोपण करके पत्रिका में प्रचार किये हुए को देखकर आति दुख 
Slat €! 


| श्रीमान्‌ टी. एस. एस. शास्त्री जी को सनातनधर्म पर श्रद्धा होने के कारण तथा आचाय पर 
भक्ति होने के कारण, मठ विषय के उत्पन्न हुए हमारे संदेहो का शास्त्रोक्त रीति द्वारा निवारण करेंगे 
यही मेरी agar È । 


स्वदेशमित्रन--मदरास ([8--7-35) 
जगदगुरु शेकराचाये के मठ 


Jara एम. वेंकटाचळम निम्नलिखित प्न लिखते हैँ :一 


आनि (याने आषड) माह, ता० 8, "' स्वदेशमित्रन ” पत्र कें अझ में श्रीमान्‌ टी. एस. 
अय्यर जी ने मदुरापुरी में घटित wl rn मठ शिष्यों का सार्वजनिक सभा के वारे में अपना AANA 
प्रकाशित किया है। “ अपने को २उङ्गरी मठ के शिष्य कहनेवाले कुछ लोगों ने एक सभा की आयोजन 
कर निर्णय किया है ” इस प्रकार आप कहते हैं। पत्र, पर्चा द्वारा अच्छी तरह से घोषणा करके (प्रचार 
कर) श्री amet मठ के सब शिष्य ऊपर कटे सभा में एकत्र हुए। ९० विषय का कोई आक्षेप नहीं कर 
सकता। अपने को wel मठ के शिष्य कहने वाढे समाज में फूट x तथा विभाग उत्पन्न कर देते हैँ और 
सावेजनिक कार्यों में सब ead पथ के अनुयायी संगठित होकर कार्या को करना चाहिये, | ऐसा qme sil | 
का असिप्राय भी है। तत्कालिक हमारे सनातन धर्म के विरोध में देशवासियों ind कष्टों का सामना 
करना पड रहा है जैसे हमलोग सब शारदा एक्ट तथा बडे हानिकारक विषयों के निवारण Ae 
सहासन्निधान द्वारा अनुग्रह पाकर स्व नियमित कार्यों को करने में बाध्य हैं, यह यात वास > है 


सार्वजनिक कार्यों को ठीक तरह से करने तथा सफलता CM करने के लिये E कार्य n 
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करनेवालों के हृदय में अन्योन्य ऐक्य भाव होना परसावश्यक है । समुदाय के प्रत्येक श्रेणि 市 可 में - 
जब afta मेद मुख्य विषय पर हो, तब केवल उन विषयों से जितना सम्बन्ध उस समुदाय 
के साथ रखता है, समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने सार्वजनिक कार्यों को करना ही उचित है। 
इस प्रकार प्राचीन व वृद्ध लोगों द्वारा स्वीकार कर अपने अपने अनुशन में चलता आ रहा है। महान्‌ 
तपस्वी, अनुग्रह करने की शक्ति प्राप्त महान, हमारे सनातन धर्म के परम रक्षक, श्री कांची कामकोटि 
- पीठाधिपति के प्रति हम सव लोगों का विशेष भक्ति है। लेकिन श्री AXI मठ के शिष्यों और श्री 
कांची कामकोटि मठ के शिष्यों के भीतर श्रीं मदादि wet के चरित्र सम्बन्ध विषयों में अनेक असिप्राय 
मेद हैं। श्रो कांची कामकोटि पीठाधिपति प्रायः 2è पूर्व जब आपने मदुरापुरी विजय किया .था 
उस समय श्री शङ्कराचार्य चरित्र के वारे में भाषण किया था । उस भाषण में कहा कि श्री भगवत्पाद द्वारा 
श्री कांचीपुर में निज मठ स्थापित हुई थी। और आप वहां अपनी भूलोक लीला समाप्त करके सिद्ध 
प्राप्त की थी। ये दोनों विषय श्री वियारण्यकृत शङ्करविजय आदि प्राचीन प्रामाणिक seat में नहीं होने के 
कारण उसको अज्ञीकार नहीं करना चाहिये, ऐसा प्रायः हम छोग सोचते हैं । मेरी समझ में प्राय: 
I2 वर्षों से श्री मदादि आचार्य के चरित्र सम्बन्धी विषय या चर्चा उठते समय इन दोनों मठों के शिष्यों 
के बीच में उपयुक्त अभिप्राय मेदों का वराबर प्रकटन होता आया है। श्री कांची मठ के शिष्य श्री कांची 
मठ ही को थो भगवत्पादाचार्य द्वारा स्थापित मठों में प्रधान एवं मुख्य मठ मानते हैं और अन्य चार 
मठा को तुच्छ (शाखा) मठ मानते E! इस प्रकार का कहना भरी Bias शिषयों को क्षी sul 
मठ का अपमान एवं अगौरव समझकर स्व अभिप्रायों का प्रकाश करने का अवसर बार वार 
चला > - 
E Er | E यदी MD भेदों के कारण प्रस्तुत काळ श्री काञ्चीघाम में वादविवाद 
क वह्या एक Raa परिषद 4 30—9—34 के दिन श्री काशी 
होकर निर्णय दिया : कि आचाय ने केवळ चार आम्नाय मठों का ही स्थापना 
थी। उनके द्वारा सभा कि आयोजन तथा निर्णय करने का सभाच 
Eu. र प्राप्त हुआ। इस 
न्ध के विषयों की आलोचना करने निमि श्री “गेरी मठ के शिष्यों e 
à थी ज्यों ने-मदुरापुरी में एक सभा 
l भ्रीमान्‌ शास्त्री जी का देखा हुआ पुस्तक में 3 विषय ह ce पिडित पत्र ?? 
0-9-34 के ag Ñ श्री युत वेंकटेश शात्री जी ने श्री कांची पीठ के बारे में भरी 
- द्वारा स्थापित प्रथम पीठ है Ñ हु में श्री भगवत्पादाचाये 
हि ह्‌ सा लिखा आ प्रकाशित है "t लीडर 33 ~ as 
ब्रह्म at ए, चिमस्वामी Sait काची esae. ** पत्र ]9—7—34 市 ag में 
अपने निज TES STR जी ने औी कांची कामकोटि पीठ को भगवत्पाद से स्थापित व उस पीठ को 
पने निज आयू पर्य्यन्त मुख्य = ! उस पीठ को 
पर्यन्त ger पीठ बनाकर अपने द्वारा कैलास से लाये हुए Rat प्रथम एवं आन 
on में से gate ag योगलिङ्ग की वहां पूजा कर मेर रूप में श्री Tz ot A Sd 
पूजा भी करते हुये श्री कांचीपुर में 


ज्र ः ही अपना शरीर त्या 

E ue Ep | T कर नियाँण हुए ऐसा लिखा प्रक - 

i26 कांची : . | [शिंत l इसके पूर + a ७७ e 

Aer i के मैनेजर de रामस्वामी उपाध्यायजी से श्री“ = शक्षराचाये गो E 

2 SER में ऊपर दिये : ai T^ नामक 

E OT HORAE RU pq met 
XA मञ्जग स्थापि : G 






p. e E 


4 


z d E श्री कांची N BL । शिष्य es A oe 
E dil ची मठ के aid real ने श्री कांची में प्रचार करते हुए आये हैं। 
ह CO ordei: जोगवा से त्याचि. 


i 
X हे 


ES Ue otc di ^ यो द्वारा घटाने यानी अपमान करना जान 
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FAA जगदूगुम मठ के शिष्य लोग अछग एक सभा आयोजन कर निर्णय करने से किसी प्रकार का 
«edt होने का इस छेखक की अल्प बुद्धि को ज्ञात नहीं हुआ। उस सभा में wane टी. एस.“एस. 
शास्त्री के कथनानुसार ऐसा कोई गुप्त मंत्र या छिपे तौर से सभा न की गयी। सभा के सब लोग निर्णय 
किये हुए विषयों में एक ही अभिप्राय रखने वाले थे। केषल श्री Aa जगदगुरु मठ के गौरब के वारे 
में ही निणेय करना चाहिये और अन्य विषयों के बारे में निर्णय करने की जरूरत नहीं है--इस प्रकार 
निश्‍चय कर बिना किसी के आक्षेप के सर्य सम्मति से सभा में निर्णय पास gemi श्रीमान्‌ टी. ऐस. एस. 
शास्त्री के अनुरोध को पूणे गोरव देकर श्रीमदाचाय के विषयों में ऊपर दिये हुए अभिम्राय मेदों के 
कारण श्री Tt जगदूगुए मठ के शिष्य उनके स्व सार्वजनिक कार्यों में अलग रूप से कार्यों को करते 
हुए तथा उन कार्यों को ठीक तीर पर कर सकते हैं। इस असिप्राय को रखने वाले लेखक नम्रभाव से 
अपना SANA: प्रकाश कर रहा है। इस प्रकार करने से-ही शारदा एकट आदि अन्य धर्म विषयों में 
इम लोग सव अपने श्री मदाचाय के अनुम्रह प्राप्त करने के हेतु से संगठित रूप में सार्वजनिक कायां को 
करने में साध्य होंगे। S 


स्वदेशमित्रन्‌-मदरास (8—8—35) 


श्री शहराचाय के मठ 


इस शीर्षक के नीचे दिये हुए कुछ Bal के प्रकाशन को मुझे देखने का अवसर मिला! 
श्री काशी के पन्डित विश्वनाथ शर्मा से प्रचुरित “श्री शांकर मठ aa’? नामक पुस्तक का अनुमोदन कर 
मदुरापुरी में श्री BA मठ के शिष्यों एकत्रित होकर एक सभा में निणेय किये सो अनुचित è ऐसा कुछ 
लोगों का अभिप्राय लेख में देखा। उनमें से माजी तहसीलदार श्रीमान्‌ रामशेषण्यर एव एक भक्त से 
लिखिन असिप्राय पर विचारना आवश्यक एवं उचित है। श्री गेरी मठ शिष्यां के लिये उचित आचरण 
पालन के विषय पर कुछ उपदेश भी देखने में आता है उपदेश देने वाले लोग अपने को श्रो sum 
मठ के शिष्य सी कहते हैं। श्री कुम्भकोण मठ से प्रचारित बहुतेरे शइराचाय चरित्रों में लिखा है कि- 
आचार विचारों को अक्षुण्ण रखने के कारण पश्चिम दिशा में द्वारका एक मठ, उत्तर दिशा बदरी में एक 
मठ, पूर्वे दिशा जगन्नाथ में एक मठ, दक्षिण दिशा में श्री std में एक मठ आचार्य शहर ने स्थापित 
किया है और इस विषय को मानने के कारण कांचीपुर, कुम्मकोणम्‌ इत्यादि दक्षिण देश के सव str भी 
श्री AR मठ के ही शिष्य हैं। इस विषय पर श्री कुम्भकोण मठ तथा अनुयायियों को आक्षेप करने 
का जगह नहीं है। इसलिये Bd मठ के शिष्य प्रत्येक हैं ऐसा विभाग करना उनके लिये न्याय युक्त 
नहीं है। लेकिन कुछ लोग >रगेरी मठ के शिष्य वे नहीं है ऐसा सोचकर तथा घोषित करने के कारण 
ही से, गोरी मठ के वे शिष्य हैं, ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है! 


ATQ मठ के भी मदाचाये जी मठ बिधयों के तारतम्य के विचारों में अतृप्त होने का एक 


` रेखक लिखता है। इस प्रकार की अतृप्ति आस्तिक लोगों में होना खामाविक ही है। इस प्रकार का 


व्यवहार उचित नहीं है ऐसा वास्तव होते हुए भी, इस व्यवहार का आर्म करनेवालों को उसे रोक 


देने का उपदेश दें तो उचित होगा। इसे छोडकर पश्चात जो व्यक्ति इस भ्रामक मिथ्या प्रचारा का 


भडाफोड कर दिखाते हैं “उन्हें आक्षेप नहीं करना चाहिये” इस प्रकार का उपदेश देना किसी प्रकार | भी 
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न्याययुक्त नहीं है। अन्त्यजो को आल्य प्रवेश करना चाहिए ऐसा एक नवीन विवाद-समस्या आरम्भ 

करके और जिसे आक्षेप करनेवाले सनातनी सब, देशों में फूट तथा भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं जैसे नवीन | 

परिवर्तनपक्षवाले दोषारोपण सनातनियों पर करते हैं, वैसा ही इंनका कहना है। इसलिये इस विवाद £ 

id में अतृप्त होनेवाले यदि उन्हें योग्यता व प्रभाव हो तो इस प्रकार के प्रचारों को बन्द करने का कुम्भकोणम्‌ | 
; . मठवाळों को ही उपदेश देना या अनुरोध करना न्याययुक्त होगा | | 


कुम्भकोण मठ के अनुमति से प्रचारित पुस्तकों द्वारा wt मठ के बारे में अपमान या 
गौरव की हानी युक्त एक वाक्य भी नहीं है, ऐसा एक सज्जन लिखते हैं। क्या अयोग्य, दुष्ट इस प्रकार 
लिखने ही से गौरव की हानी होती है अन्यथा नहीं? 


(.) श्री श्टगेरी मठ कुम्भकोणम्‌ मठ के निगरानी में है। 
(2) श्री सुरेश्वराचाय “गेरी मठ में थे ही नहीं। वे परमहंस संन्यासी भी नहीं हैं । 


(3) श्री रगेरी मठ के मठाधिपति आचाय नियुक्त और एक विश्वरूपाचारै थे जो यम- 
. दैवता के अवतार हैं। धृथ्वीधवाचार्य ekaa के अवतार हँ । 


` 


(4) Wit मठ आचाय वंशावली बहुत दिनों से विच्छिन्न था। 


हुए भी विद्याशंकर AIA यै 
ये नहीं। बे कुम्मकोण मठ के आचार्य थे। d र्‌ AN मठ के आचा 


(6) श्री विद्यारण्य के नाम से विजय नगर सं ri 
; ae र संस्थान द्वारा शासन पूर्वक कुछ ग्रामों का 
| ion Ew x भी वे ग्राम गरा संस्थान के शासन में होते हुए भी कुम्भकोण मठ कहते 
रण्य | री मठ के आचार्य थे नहीं। वे परमहस सन्यासी भी. नहीं, वे कुम्मकोण मठ 
| » TX यहां से भेजकर “गेरी मठ को पुनः उज्जीवन किया गया। | 








5० | (7) शंगेरी आचाये केवल “गुर? s | 
d T PP ld R पदवी के अह हैं और वैसे ही पुः ते 

Sg TUN पदवी केवळ कुम्भकोण मठाधिपति को ही है। ETT 
I कुम्भकोण मठानुयायियों | 

ee &2 24० ८ | होता र ह द्वारा इस प्रकार मा कहना TA y | 
.. ` नहं होता ऐसा प्रतीत होता है, उक्त लेखक के Pl व लिखना सब #ईंगेरी मठ का दूषण 


MEN x SS श कोणम्‌ मठ 市 श्री स्वामी जी इस प्रकार के अनेक 

ee TUSCE UE पुस्तकाल्यों को देने से; उनः 

. `? AM रगण की पुलको में विवादात्पद | 
EISE भाषण करने से; ऐसी स्थिति में भी खामी जी इन परचारं में लेकर एवं Io. विषयों की पुष्टी 


व्यवहारग्रसत विवादास्पद ग्रंथो 
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इस प्रकार के प्रचार सब जो “ शिवरहस्य के आधार पर प्रचारित होते हैं एवं शिवरददत्य 
के प्रामाण्यता को मानने के लिये सब अद्वैतमतावलम्यीयों को arn नहीं करना चाहिये” इस प्रकार 
. और एक लेखक लिखते. हैं। शिवरहस्य प्रमाण है कहना अथात. उसमें कहे हुए प्राचीन यथार्थ मूल विवय 
. प्रमाण हो सकते हैं न कि कहे जानेवाळे कल्पित विषयों का उल्लेख करना (अर्थात्‌ क्षि विषय, अदूल- 
बदल जोड या. निकाल कर) प्रमाण नहों हो सकता। इसके अलावा श्री दाह्राचाये के विषय में जिस 
प्रकार उल्लेख है. उसी प्रकार अवाचीन काल के हर॒दत्ताचाय के विषय में भी एक अध्याय अर्थात. नवांश 
i7 वां अध्याय होने. का माळूम पडता है। इसी प्रकार समीप काल के श्री अपय्य दीक्षितर के बारे में 
भी शिवरहस्य में उल्लेख होने की पुस्तकों में छपळर प्रकाशित हुए हैं। इन चरित्रा के भागों को कहां तक 
प्रामाण्यता देना चाहिये पाठकगण स्वयं निर्धारण कर लें। शिवरहस्य में ' कांची में सिद्धि प्राप्त की ” 
इस वाक्य का अर्थ कांची में तनुत्याग किये ऐसा अर्थ करना किसी प्रकार भी न्याययुक्त नहीं है। | 
“ सिद्धि” संस्कृत शब्द का अर्थ देह वियोग नहीं है। ऊपर कहे हुए रलोको में “ तपस्सिद्धि को प्राप्त 
करने के बाद ” देश के संचार करने की कथा सत्य एवं उचित होना हो, तो शिवरहस्य में पहले वर्णित 
इलोकों में दिये हुए “ सिद्धि पद का अर्थ तपस्सिद्धि ही मालूम पडता R । 


ऊपर दिये हुए नवीन प्रचारों का विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने के छिये पत्रिकाओं. में अवकाश 
` लेना न्याय नहीं होगा। श्री सदाशिव ब्रह्मन्द सरखती जी को श्री KT आचार्य वन्दन करने के समाचार 
से “इन्द्र सरखती ” संप्रदाय को आक्षेपन करना अपचार होगा, इस प्रकार तहसीलदार श्री रामशेषय्यर 
लिखते Ei 'इन्द्र सरखती,? “ योगप३? नाम है न कि संप्रदाय! भोगवार, कोटवार, TAT 
भू रीवार को ही सम्प्रदाय कहते हैं जो व्यवहार में है। सरस्वती नाम के wem नाम में कुछ लोग 
आनन्द सरस्वती एवं कुछ लोग इन्द्र सरखती नाम धारण करने से सम्प्रदाय दूसरा हा नहीं सकता t 
इन्द्र सरस्वती योगपट्ट केवल कुम्भकोण माधीश को ही लागू हो सकता है इस प्रकार कहना भी ठीक नहीं - 
agn विषय में लिखने की इस समय आवश्यकता न होने से लिखा नहीं जाता। 


इसलिए अप्रामाणिक विवादों व नवीन कल्पित विषयो को उत्पन्न व प्रचार न करने से उस 

पर आश्षिपन करने का जगह भी नहीं रह जाता। खोरी मठ के शिष्यों को उपदेश देना ee .इन 

विवादों के मूल कारणाभू त वादों को उत्पन्न व प्रचार न कर के तथा उसे सर पुनः न. उठाने देना, सब 
भास्क्र सहाजनों का a होगा ऐसा श्रीमान. कृष्ण शर्मा लिखते हं! 


: वित्तकम्‌ qu के L7—L0—39 से 3--9--36 तक बीस ami में तमिल भाषा में इस विवाद | 


E = | भन्डा फोड एवं _ 
के अनेक विषयों पर लेख प्रकाशित हुए हैं। ये सब लेख कुम्भकाग मठाधीश के uet ode Mp = ae 
यथार्थ विषयों ऋ ब्रिवरण पाठकगण पायेंगे । . प्रामाणि क ग्रन्थों के आधार पर ats sod se b SPAR ; 3 
कि श्री आयशहराचार्य. केवल -चार'दिशाओं में चार धर्मराजधानिया (मठ) स्थापित किये : कुम्भकोण मठ की... 


५. dti काशीधाम | घः ' भी विवरण इस कक 
स्थापना श्री मदाद्यशकराचार्य के बहुकाल के. वाद ही हुई थी! भी काशीधाम में जो घटनायें घटी उसका M | T De 


८४, 


' 
च 
= 





पत्र में प्रकाशित हुआ है । xum | | WU os 
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30, Yo रमापति मिश्र जी, मुबई, के पत्र का उत्तर 


| 

94. D 
पे, रमापति मिश्र जी ने (बम्बई प्रान्तीय वर्णाश्रम खराज्य संघ) 'अपना अभिप्राय ` शाइरमठ {. + | 
Nee पर “पन्डित पत्र” W。] 一 4 一 35 के अइ में “श्री मजगदूगुरु शांकरमठ ud शीक प्रकाशित ग | 
€! आपने 22—3—35 को एक पत्र मेरे पिताजी को भेजा है। इन दोनों. के उत्तर में मेरे [. |. 

` (पं, ज० me विश्वनाथ शर्मा जी) ने एक लेख “पन्डित पत्र ” को सिख भेजा था पर वे केसे छाप सकते हैं! ३ 
पिताजी ने पे रमापति मिश्र. जी को यह लेख उनके पत्र एवं लेखोत्तर के रूप में डाक द्वारा मेजा था। बा' à 
पिताजी ने “ सूये ” TI 2—4—35 के अह में इस लेख को प्रकाशित किया है। इसी अझ में पे जान a 


त्रिपाठी जी, सम्पादक “ सूर्य”, अपना अभिप्राय भी प्रकाशित किया है। 







काशी के पन्डितों क्रा अपमान 
(f° जानकीशरण त्रिपाठी-सम्पादक ay” पत्र) 


| बम्बई वर्णाश्रभ स्वराज्य संघ की ओर से पन्डित रमापति मिश्र के नाम से “ श्री WATT 

` ` ` शांकरमठ विमर्श” नामक काशी से प्रकाशित पुस्तक का ' विमदी? हमारे पास ग्रकाशनार्थ आया है। 

युस्तफ के प्रकाशकों द्वारा आपसे सम्मति मांगी गयी थी अतः तटस्थ होकर-आपने उक्त लख द्वारा सम्मति 

प्रदान करने की कृपा की है। पर खेद है कि काशी के कतिपय स्वर्गीय प्रातः स्मरणीय विद्वानों के 

उपहासकारक एवं वत्तेमान अनेक विद्वानों के अपमानकारक. होने के कारण उक्त लेख को प्रकाश करने 

| | में हम ator असमर्थ हैं। वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के कारण कुछ दिनों से हम बम्बई के पन्डित रमापति 
E M का EOM रहे हैं। अतः आपको एक आदरणीय विद्वान मानना हमारे लिये स्वाभाविक 
BE BI. (स नहीं हो रहा है कि एक आदरणीय विद्वान की लेखनी द्वारा ऐसा लेख लिखा 


G 


! आपने लिखा है कि , | ' 
हो सकता है, आपको EA 33 खन्डन मैनाक दृष्टि से उस पुस्तक की आलोचना नहीं की है! 


bi संभाळना आपके fr कठिन हो गया होगा। 
b- ` अपोग्य क्षर करने बाले केवळ दो विद्वानों को छोड आप 
Pus ` ` अषोग्य और ; नां को छोड आपने सबको 
E xe eg ue x ue संभव हो सकता है कि चे आपके सहश भोग्य और 
00 हैं। आप काक्ौके Rent में से जिन दो की योग तो के लिये आपका यह वाक्य अपमान कारक मानते | 
tet जी और पन्डित प्रवर diens qr. Acca हैं वे हैं पन्डित प्रवर हाराणचन्द् 
ss RSE जाते हैं कि वे अपने प्रत. पन्डित हाराणचभ्द्र 机 जी इसलिये कन्ने 
DL. ooo महामहोपाध्याय खर्गीय गुरुवर्य पन्डित Rss amt जी 
S TRE जाना चाहते जो उन्होने काशी के अन्य श्रतिष्ठित विद्वानों के साथ 48 वर्ष पूर्व 
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विद्वानों के हस्ताक्षर से 'विमश ” wf है। मालम होता है वतमान विद्वानों में वर्णाश्रम खराज्य संथ 
के दो एक काये कर्ताओं को छोड अन्य काशी के विद्वानों को आप योग्य विद्वान नहीं मानते। न मानें, 
पर चे आप ऐसे विद्वान के पास (सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र कब लेने गये ये। हो सकता है प्रातः स्मरणीय 
स्वर्गीय महामहोपाध्याय केलाशचन्द्र भझचायै जी शिरोमणि और महामहोपाध्याय शिवकुमार mel जी 
महोदय पक्षपात दोष से दू षित रहे हों क्योंकि उस समय वर्णाश्रम खराज्य संघ. का जन्म नहीं हुआ था 
'जिसके सदस्य होने का गौरव उन्हे प्राप्त होता। आगे चलकर आप धृष्टता करते हैं कि--“ जिस समय 
यह व्यवस्था लिखी गयी है उस समय गुरुवय्ये श्री शिवकुमार मिश्र जी प्रभृति विद्वान तरुण थे। तारुण्य 
-चश्चळता के कारण उन्होंने ऐसी व्यवस्था पर हस्ताक्षर कर दिया था।” इतनी दया आपने अवश्य इन 
विद्वानों पर की । आपने यह नहीँ रिख मारा कि उन्होंने बाळचांचल्य से उस पर हस्ताक्षर कर दिया 
था। संभव है आपने “ गुरुवग्ये ”” शब्द जो उनके नाम के पहिले लिख दिया था उसी की लाज रख 
ली है। आप किसको योग्य विद्वान मानते हैं यह भी आपके ही लेख से प्रकट हो जाता है। आप 
लिखते E—' वह व्यवस्था आचाय के सम्बन्ध में थी! आचायों की इतितृत्ति से दक्षिणी विद्वान अधिक 
परिचित रहते हैं। कारण प्रसिद्ध है कि आचार्ये संपादन की कला दक्षिण प्रान्त के विद्वानों में ही विद्यमान 
जै? पर आपने यह पढने का कष्ट नहीं किया कि उस पर महामहोपाध्याय सुब्रह्मण्य शाखी जी आदि 
दक्षिणी विद्वानों के भी हस्ताक्षर मौजूद ये। आपने पन्डित प्रवर हाराण चन्द्र भद्चचाये जी पर यह भी 
दोषारोप किया है कि वे पचास वर्ष पूर्व के विद्वानों पर विश्रासकर वत्तमान विद्वानों से अलग हो गये! 
आपकी सम्मति से वर्तमान विद्वानों की बनायी हुई व्यवस्था ही सत्य हो सकती है। जब पन्डित रमापति 
मिश्र का यही मत है तो वे किस मुंह से सुधारकों का विरोध कर सकते हैं जो कहते हैं कि प्राचीन 
masi की वात मान्य नहीँ हो सक्रती। क्योंकि बह देशकाल के अनुकूल नहीं है। आजकल हम 
लोग जो व्यवस्था रचते हैं वही ame है और हम वतमान समय के शाक्षकार हँ 


आप यह भी लिखते हैं कि “ उस पुस्तक कें प्रकाशन से धार्मिक जनता में कलह उत्पन्न 

होकर धर्म मर्य्यादा की अवहेलना हुई है!” हो सकता दे, पर क्या आपने इस पर सी बिंदार करने 

का कष्ट किया है कि उस पुस्तक के प्रकाशित करने की अवश्यकता क्यों आ पडी । कांची m SO 

के आचार्य महोदय के काशी पधारने के पूर्व से ही यह आन्दोलन पुस्तको और समाचार है और er 

होने लगा कि भगवान amena द्वारा स्थापित केवल एक MEER ud के शिष्यों 

मठ-के आचार्य महोदय केवल जगदूगुरु META कला सकते हैं। eT आत कर्म और 

द्वारा स्थापित हुआ है और उनके आचार्य केवल “' भ्रु कदला सकते कम ही पीठ की 

गुरुपरम्परा से यही मालूम होता आया था कि भगवान आदशहुराचाय x राचाय आये 
स्थापना की। अन्य मठ प्रशाखा रुप में हैं। आज तक काशी में कितने ही E बारे में ही 
पर उन लोगों के सम्बन्ध में कभी भी कोई विवाद d अत हम र । पर किसी ने 
इतना बडा विवाद क्यों खडा हुआ: काशी के पनत को प ve X मठ प्रधान पीठ | है। 

भी पंचम पीठ होने की व्यवस्था नहीं दी और न यही स्वीकार igi a आ नहीं, लगभग छः मास 
कामकोटि मठ के आचार्य द्वारा सनातन धर्म के प्रचार का कारय io: UE E 
आप काशी में रहे। विवाद ही विवाद चलता र्हा । अस्तु, पर m तो साइस नहीं हुआ कि एक 
मानते हैं और जिनके सार्थ के कारण यह प्रपंच खडा Ale | | 
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पंचम पीठ होने कौ व्यवस्था देकर कुछ विद्वानों का हस्ताक्षर करा लेते चाहे वे अप्रसिद्ध और 
अयोग्य ही क्यों न होते! यह त्रुटि अवश्य हुईं कि उस अवसर पर बंबई से आप ऐसे योग्य 
विद्वान को नहीं बुला लिया गया। यदि आप पधारे होते तो सव काम बन जाता। 
आपको मालूम होना चाहिए कि जिन दक्षिणी विद्वानों को आचायेत्व कळा का सम्पादक 
मानते हैँ उन्हीं लोगों ने तो यह ‘Raa’ प्रकाणित कराया है फिर आप पन्डित प्रवर हाराणचन्द्र 
Warm महोदय और पन्डित प्रवर पूर्णचन्द्राचार्यं ही को क्यों कोसते हैं। मालूम पडता है 
कि इन लोगों का आपके वणीश्रम खराज्य संघ से कोई सम्बन्ध नहीं है। और न ये लोग 
आपके समान उसके अनन्योपासक ही E) सुधारकों की भांति आप भी ae की अपेक्षा बुद्धि को 
अधिक महत्व देते हैं। और क्षमा मांगने की लचक भी उन्हीं की भांति आप में मौजूद है। इसके 
अतिरिक्त पुस्तक की आलोचना में आपने जो कुछ लिखे हैं उनका उत्तर पुस्तक के रचयिता और 
श्रकाशकगण देंगे। उनसे हमसे कोई मतलब नहीं। पंडितों को झाल्लीय विचार करना चाहिए। युक्तिवाद 
की ओट लेकर किसी पर कीचड उछालना पन्डितों का फाम नहीं। 


यदि इस लेख में काशी के कतिपय पन्डितों को अयोग्य और अप्रसिद्ध बनाकर - उनका 
अपमान और उपहास न किया गया होता, केवल सिद्धान्त प्रतिपादन करने के लिए शाखीय प्रमाणों को 
दिखलाया गया होता तो हम दोनों पक्ष के वाद प्रतिवाद को प्रकाशित कर देते। विद्वान पाठक उनका 
निणेय कर लेते। पर इस da में हमें कोई ऐसी वाते नहीं माळुम हुईं। meta प्रमाणों की अवहेलना 
और खर्गीय प्रातः स्मरणीय विद्वानों का अनुचित उपहास, यइ दोनों ऐसी बातें हैँ जिन्हें कोई भी सनातन 
धमांवलम्बी सहन नहीं कर सकता। हमें तो फिर भी आश्‍चर्य हो रहा ऐ कि एक आदरणीय विद्वान 
की लेखनी से ऐसे अनगेल शब्द केसे लिखे गये जिनसे काशी के सुप्रसिद्ध खर्गीय प्रातः स्मरणीय विद्वानों 


का उपहास और वर्तमान कतिपय विद्वानों का अपमान होता है, इस पर पन्डित रमापति मिश्र ऐसे योग्य - 


आदरणीय विद्वान को प्रकाश डालना चाहिए। 


is भौ आदशङ्कराचाय द्वारा स्थापित केवल चार ही मठ हैं। 

फांची कुस्मकोण मठ शहराचा द्वारा स्थापित नहीं है, यह एक शाखामठ &-' श्रीमश्गदगुरु 
शांकर मठ बिमश ??--विमर्श खण्डन। 
(लेखक पं० ज० ग० विश्वनाथ शर्मा) 


Rud de रमापति मिश्र जी ने मेरे निवेदन पर अपनी जो d 
ELEN पर दिया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हॅ, iud 
को वगेर पूरा पढे और विषय को ग्रहण 
इसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं। 


नहीं बनता है तो पूछनेवालों को अयोग्य एव मूख बनाना तो स्वाभाविक 


भीमजगद्गुरु MEL मठ 
पर दुःख इस विषय का कि पन्डित जी ने पुस्तक 


ही है, चाहे वह प्रन अत्युत्तम 


FERS कह या लिख जांय। कली के प्रभाव से वणाश्रम धर्मे 
दूसरों को मूख बनानेवाले स्वयै 
इस लेख को प्रकाशित कर 
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हमारा अभिप्राय केवल सुहदों के भ्रम को दूर करना है। यद्यपि पन्डित् जी का लेख जो श्रति, स्मृति 


पुराण से " नहीं है उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि लोगों के भ्रम निवारणार्थ ऐसा करना 
दी पडता ह । 


किसी विषय की चर्चा छेडकर नयी नयी बातों का आविष्कार और उसका समन्वय सशात्रीय 
करना अवश्य ही धार्मिक सिद्धान्त की पुष्टि करना है। इस कलह का प्रारंभ तो श्री कुम्भकोण मठाधीश 
जी और उनके ओर से ही है। खयं चुप मारकर अपने शिष्यों, कारवारियों, मेनेजरो एवं शुभचिंतकों 


से पुस्तक छपवाकर, जो देखने मात्र से जनता में द्वेष और घृणा Ter करती हैं, प्रकाश कराना मठाधीश 
जी का ही काम है न कि हमारा। | 


यदि श्री स्वामी जी इन wat से सहमत न होते तो अवश्य ही अपनी असम्मति का लेख 


से प्रगट किये होते। ऐसा न कर और उनकी पुष्टी कर रहे हैँ । इसलिये हमको उन प्रचारो का खन्डन 
करने की आवश्यकता हुई। | 


दुःख है कि पन्डित जी इन पुस्तकों को पूरा न पढ सके। ऐसी पुस्तकें कई नजर आता 
€i यदि पन्डित जी उन adi को पढना चाहे तो में उनको सूची भेज सकता है। इतना ही नहीं, 
श्री काशीधाम पहुँचने पर भी पुस्तकां का छपवाना, पत्रिकाओं और नोटिसो में असत्य खबरें देना और 
अपने शिष्यो से तदनुसार लेख प्रकाशित कराना नहीं छूटा। ' शिष्य पापं गुरोरपि के अनुसार आप 
ही इसके पापी बने । में ने तो विषय का पूर्ण ज्ञान कर लेने के हेतु श्री कुम्भकोण मठाधीश जी को 
पत्र एवं लोगो के द्वारा समात्रार मेजवाया। पर श्री स्वामी जी महाराज अपने मौन को केसे छोडं । 
यजाय शिष्यों के किये हुए कलह को दयाने के आपने साक्षवेद विद्यालय में भाषण देते समय शिष्या द्वारा 
उठाये गये कलह की पुष्टि की! आप के शब्द यों थे “ शिष्यों का निर्णय ही निर्णय EU में आशा 
करता हूं क्रि पन्डित जी री खामी जी के अभिभ्राय और कलह के मूल को समझ लेंगे। यह निःसन्देह 
है कि धार्मिक जनता में कलह उत्पन्न करना धर्म मरय्यांदा की अवहेलना करने के समान है। यह तो 
कलह के मूल पुरुष को ही अच्छी तरह जानना चाहिए। “लंगडी बिल्ली घर में शिकार dp कहावत 
तो उन्हे स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। Bet के बाद मौन निष्प्रयोजन है। जब कुम्भकोण मठाधीश 
जी अपनी कल्पना ही में आरूढ हैं तो मेरे मित्र पन्डित सीताराम शाल्लीजी एवं मुझसे प्रकाश की हुई पुस्तक 
में कोन ऐसी गल्ती हो गयी है जिससे पन्डित जी इतने रुष्ट हो गये हूँ । 


श्रीयुत पन्डित रमापति जी “ पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि 
fram भर्मस्यच चतुर्दश,” “ स्मरतिः प्रत्यक्षमेतिह्य अनुमानरचतुष्वयं CU बेदो.ऽसिलो धर्मे मूलम्‌” ic 
इत्यादि श्रुति, स्मृति के वचनों को जानते हुए भी वर्णाभ्रमाचारादि के मूलभूत श्रुति, ध्त्यादियों में m 
अपनी अज्ञानता एवं अप्रमाणता पामर लोगों के समान क्यों दिखा रहे हैं? जिस व्यक्ति को श्रुति, uL 
स्मृति, पुराणों के वचन शिरोधाये नहीं हैं उसको किस कक्षा में गिना जाय, सो पन्डित जी भली भांति 
जानते ही Ei भोमच्छह्डराचार्य जी के चरेत्र संब ऐविहासिक सरणी में ही Rà हुए मालूम पडते £i 
कूर्मे, लिंग, बायु, पुराणों; शिवरहस्य भय; मठाम्नाय (उपनिषद्‌, सेतु एवं चन्द्रिका); UR दिग्विजय 
भ्रंथो---विद्यारण्य, चिद्विलास, सदानन्द, Wed TARA और नवीन अनेकानेक Radi 3 
मतमतान्तर के पुस्तकों एवं प्रथो में चारों दिशा में चार वेर और उनके चार महावाक्यो को विभाग कर 
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केवल चार ही मठों की (धर्मराजधानी) स्थापना कर चार ही शिष्यों - को बैठा कर अपने लिये कहीं भी 
अलग मठ न निर्माग कर, अपनी अवतार लीला समाप्त कर; केदार - वदरीकाश्रम सीमा से अपने 39 
वें वर्ष में देवगणों के साथ सीधे शिवधाम पहुंचे, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है जो कि सार्वजनिक है। 
जो कुछ शइराचार्थ के विषय में उपलब्ध हैं वे इन्हीं पुस्तकों से पायी जाती है। इतिहास, पुराणों की 
महत्ता हमारे भ्रुतियों ने भी गाया है ““ इतिहास पुराण पञ्चममिति श्रुते”! शिवरहस्य ग्रन्थ में जैसा 
आचार्यजी का संक्षेप में विवरण दिया है वैसा अन्य पुस्तकों में मिलना कठिन है। उसमें AIG को 
प्रधान एवं व्याख्यान सिंहासन पीठ और शभ्रीमच्छइराचार्य जी का निर्याण केदार-बद्विकाश्रप्त में स्पष्ट लिखा 
हुआ है। “ काळ्च्यामथ सिद्धिमाप” sepe के बाद 3 अधिक इलोक हैं, और मध्य में “दुर्वासः 
शापतो भूमो ' इत्यादि 23 इलोकों को कुम्भकोणम्‌ मठाधीश के कर्मचारी अथवा किसी शिष्य ने उडा 
दिया है। मतलब साधने के छिए पाप कर्मे करना कलियुग में कोई आश्‍चर्य नहीं है। कई पुस्तकालयों 
में खोज करने पर भी मुझे ऐसी हो पुस्तकें मिली जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है .कि श्री शङ्कराचार्य जी 
से परिकहियित केवळ चार ही मठ एवं निर्याण स्थान केदार aan ही था और वे वहीं से केलास 
गये। कोई आइचये का विषय नहीं कि पन्डित जी इन ग्रन्थों के रचयिता की भी Fa ही टीका टिप्पणी 
करें जसे खनामधन्य खर्गीय शिवकुमार झाल्नी एवं केलाशचन्द्र भश्नचार्य wat को की है। कारण, इनकी 
लेख की पुष्टी इन सव Hui में नहीं है। क्या श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, शाहरविजय प्रन्थ के 
(रचयिता) सव तरुणावत्या ही में छिख गये हैं! क्या शाल्लीय प्रमाण देनेवाले तरुणावस्था से अयोग्य 
एव अप्रसिद्ध हैं अथवा पन्डित जी ने खयं अशास्त्रीय लेख तरुणावस्था में लिखा है, इसका कुछ विचार 
कृपया कीजियेगा। क्या आप कुम्भकोणम्‌ या कांची मठ को आदशङ्राचारय जी द्वारा स्थापित एवं उनके 
E WI ele ic स्मृति, पुराण प्रामाणिक मन्थो से ames सिद्ध कर सकते हैँ 
प्रतिष्ठापित पीठ और मठ का सम्प्रदा Rs UN AE कर enini न 
य, आचारादि विषय सवंशास्त्र सिद्ध हैं। ये सब युक्ति साध्य नहीं हैं। 


- DATUR धर्म सम्प्रदाय के माननेवालों को ae सिद्धान्त को मानकर ही धार्मिक 
य करना उचित हे, न कि नास्तिको के समान शाल्न सिद्धान्त को छोडकर मनमाना 


CRM का प्राधान्य देकर तर्क करना। दुख एवं आश्‍चर्य इस विषय का है कि पन्डित जी ने 


pu केसा रह कर, ST उनके अनुष्ठाता हो, धर्मोपदेश खयं करते हुए, भरति, 

* 307. ने अभदा छुड़म UA प्रगट की है। पे» रमापति जी का कथन जो है कि जगन्त विश्रान्त 
WENTT इत्यादि प्रकान्ड विद्वानों एव परित्राजकों की तरुणावस्या 
वर्ष पूर्व दी हुई व्यवस्था अनाद्रणीय एवं शिरोधाये नहीं हे, 
का प्राप्त किये हुए पन्डितों का fug प्रत्यक्ष में प्रमाण दै । 


घोर विरोध करनेवाले एव अर्थ प्राप्ति SIN जेने बाले; किसी राजा को धर्म से भ्रष्ट बतळाकर उसका 


बालो gig ४ की लाल परि ui 
नाळ! की पतित होने का व्यवस्था देने जळवा से भूर भूरि प्रशसा करनेवाले; एक ओर बिलायत जाने 


यत ue su NR को पांच सवारों में गिनती कराने 
Ea मालवीय पंथी ' कह कर तिरस्कार करनेवाले और 
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कभी उन्हीं विद्वानों के कन्थो से कन्धा मिलाकर अपने end की सिद्धि करनेवाले; झूठी THANE फेलाकर 
बाहर गहरी रकम पुजाने वाले, क्या “तरुण” एवं * चचळ हैं अथवा श्रति स्मृति पुराणों को रक्षण 
करते हुए उनके वाक्यों के आधारों पर सशाल्लीय सप्रमाण व्यवस्था देनेवाले, रुपये को चिक्कारनेवाले, 
धर्म की मर्य्यांदा को अछुणण रखने के लिये सदा उद्योग करनेवाले आडम्बरों से परे रहनैवाले, “तरुण 
एवं चंचल ? हैँ! पन्डित जी! कृपया निष्पक्ष होकर इसका विचार कीजियेगा। “यौवन घन सम्पत्ति: 
प्रभुत्वमविवेकता एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ” यह उक्ति हर एक अविवेकों के लिये है, न कि 
सर्वशास्त्र पारंगत एवं जगन्त विश्रान्त खर्गीय श्री सीताराम शास्त्री, श्री कैलाशचन्द्र waa, श्री 
शिवकुमार मिश्र प्रभति पन्डितो के लिये । | 


पन्डित जी का आक्षेप “ अन्य पन्डितों खनामधन्य खर्गीय गगाधर शाज्ली, दामोदर mi, 
प्रशृति के हस्ताक्षर न होने से पुरानी व्यवस्था ((886ई६०) अनादरणीय है! सो निर्मूल है। “यति निन्दा 
कुलक्षय 一“ दुवृत्तोवा सुतरत्तोवा यतिः पूज्यो न संशयः ' इत्यादि गृहस्थ धर्मों का स्मरणकर उपयुक्त 
दक्षिणात्य और ate पन्डित लोग तटस्थ रहे गये थे। यदि इनकी सम्मति इस व्यवस्था में न होती तो 
अवशय ही विपक्षियो की व्यवस्था में हस्ताक्षर करते। पर ऐसी कोई चात नहीं थी। विपक्षियों की 
व्यवस्था भी मेरे पास है। उसमें भी चार ही मठों की स्थापना की व्यवस्था दी गई है। इस विषय को 
(e रमापति मिश्र जी जान लें कि श्रो कृष्णानन्द जी (केबल्यधास) एवं अन्य सन्यासियां का भी सम्मति 
चार ही मठ होने की है न कि कोई पांचवां। उनके छपवाये पुस्तक में स्पष्ट रुप से चार ही मठ होने 
की व्यवस्था दी गई है। यह निस्सन्देह है कि उक्त पन्डितगण चार ही मठ होने की व्यवस्था के 
समर्थक थे। अनुमान होता है कि वे केवल यदियों के मामले में नहीं पडना चाहते थे। जब अन्याय 
की मात्रा अधिक हो जाता है तव उसका भन्डाफोड इइवर की प्रेरणा से किसी के द्वारा अवश्य हो ही 
जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने में आता है। खर्गीय पन्डित शिवकुमार मिश्र seri पन्डितगण 
* तस्माच्छास्त्र प्रमाणे ते कार्य्या कार्य विनिनये” इत्यादि शास्त्र वचनों का स्मरण कर “Aga धर्म 
कामास्युः ' इस श्रुति के अनुसार होकर ' नापृष्टः BEATA इत्यादि न्याय सें अपने पास किये हुए 
qui के धर्म संशय को निर्णय करना पन्डितों का आवश्यक PD एवं धर्मे समझ कर सत्य के आश्रय 
से निर्भीक हो अन्याय एवं अशाज्जीय को इस सभा में खन्डन कर व्यवस्था पत्र में अपना हस्ताक्षर किये 
हैं। अनेक दिग्गज गौढ और द्राविड पन्डितों का भी उस व्यवस्था में हस्ताक्षर हैं। te रमापति जी 
के दिये हुए नाम उस व्यवस्था में न होने के कारण कोई हानी नहीं है वरन पुष्टी ही है t उसी प्रकार 
इस नवीन व्यवस्था की भी हाल है। कई केवल दुशाला और दक्षिणा मिलने की चेचलता से, कई 
सन्यासियों के झगडे में उदासीन भाव से, तठस्थ होकर इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। 49 वर्ष 


` पूवे की सभा में उपस्थित एक दो व्यक्ति अब भी सजीव हैं। उनसे पूछने पर पूणे विवरण मादस हा 
` जायगा। 


de रमापति मिश्र जी से मेरी प्राथना है कि आप अब भी कम से कम मठ और पीठ के 


अंतर को जान छें। मठ और पीठ दो अलग वस्तु हैं। पीठ अचल एवं स्थापित है और मठ 


निवास स्थान है जिसका स्थलान्तर हो सकता है। पीठ का SISTA होने से वह ae RR । 
यदि श्री अन्नपूर्णा जी के मूर्ति को हटाकर अरसी या वरुणा मं स्थापना की जाय, क्या वह WS Te है * 


केवल अपने वैदिक मत में ही नहीं वरन अन्य मत मतान्तरों में भी एक ATE स्थापित मूत अथवा 
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द भें विभाग कर हर एक दिशा के Oy wars के अनुसार ह 


` दै। “ कृताधिकारा आचाय ध्न SER ICE 


॥00 


ण्य स्थानों के चिन्ह को दूसरे जगह ले जाना अपराध एवं पाप ठहराया गया €! ' कलोस्थानानी 


` पूज्यन्ते ” इस उक्ति के अनुसार पीठ स्थान भ्रष्ट नहीं हो सकता है। स्वयं पन्डित जी वर्णाश्रम आचारादि 


धमे निष्ठ होते हुए भी मूळ भूत आगम sre के विरुद्ध अनुमान पर निर्भर होकर क्यों समर्थन कर रहे 
हैं? इसका आशय मुझे नहीं माळूम हो रहा है। श्री कालीकापीठ के आचार्य-चरण समाधिस्थ 
भी मजगदगुह माधवतीर्थ आचाये चरणों ने डाकोर गें उस अचल कालीकापीठ एवं श्री कृष्ण जी तथा 
श्री शारदा का स्थळान्त्तर नहीं किया, पर उन्होंने अपना निवास स्थल (मठ) केन्द्र का परिवर्तन किया.और 


इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कांची का पीठ किस प्रकार दो तीन जगह (उदयारपालयम्‌, तंजौर एवं 


कुम्भकोणम्‌) परिवर्तित हो अब कुम्भकोण पहुँचा ? आसेतु हिमाचल पर्य्यन्त श्रीमत्‌ शक्कराचाये ने अनेक 
पीठा की स्थापना .एव उद्धार किया है? जिस-जिस स्थल में जाकर उद्धार अथवा स्थापना की है, 
क्या हर एक जगद्गुरु पीठ एवं मठ हो सकता है। ऐसा तो संसार में अतीत नहीं होता! SHE 
भनेक हैं पर क्या वे सव धर्म राजधानी हो सकते हैँ? केवल शहराचाय जी ने तो चार ही धर्म 
राजधानी की स्थापना की है। और खयं अपने इस अल्पवयस 32 वर्षे के भीतर वारह dl Ra में 
निवास और ag तमत की स्थापना कर श्री केदारवद्रिकाश्रम से शित्रथाम पहुंचे। कांची में श्री कामाञ्ची 


` देवी गुफा में अति उम्र होने के कारण योगीराज भी शहराचार्य जी ने जिस प्रकार अनेकमूर्ति की saar 


शान्त की है वसे ही श्री चक्र निर्माण, देवी की उग्रता शान्ति, एक मास कांची में वास, श्री राजसेन 
महाराज से मन्दिरें बनवाकर पूजा पाठ के RA ब्राह्मणों को नियोजन कर, वहां से आगे weg 


न तो-बहां अनेक दिवस set, न वहां मठ (धर्मराजधानी) की स्थापना की, इस विषय की पुष्टी अनेक 
ग्रन्थ करते EI | 


' खाध्यायोध्येतव्य:” इसके अनुसार प्राप्त किये हुए वेद का परित्याग ब्राह्मण नहीं कर 


सकते । ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थाश्रमी कर्मांधिकार को त्याग कर सम्यास आश्रम लेते हैं, पर 


ids = जो वशपरम्परा से प्राप्त हुआ है उसके वदले उसके महावाक्य का उपदेश लेकर चिंतन 
र मनन करते हैं। उसे अवश्य ग्रहण करना हो पडेगा । श्रीशह्राचार्यजी ने वेदचतुष्टय को दिक्रेचतुष्टय़ 
र एक वेर एवं उस महावाक्य की नियुक्ति 


I पन्डित | Ales 3 देखें 
जी यदि कर्मकान्ड के विवरण को देखें तो इस विषय का ज्ञान एवं कारण nz मालूम हो 


जायगा। 


श्री मच्छहराचा्य द्वारा 
सिद्व हें। एक अज्ञानी से लेकर Ac केवळ चार पीठ के आचार्य हो शइराचार्य के नाम से 


"नि तक इसी नाम से पुकारते हँ. । यह विषय सार्वजनिक 
विज्ञेयो यस्यदेव इतिः अतेरिति परम meu. अस्मत्‌ पीठे Tres: परिज्राइक्त लक्षण:॥ अहमेवेति 


7 is STEE कर उसमें नवीन जीवन दिया न कि तिर के झाडे में इत हो गये थे। श्री TEA जी 


इन दसों Us नयी खोज करके दस नाम प्रतिष्ठित की जैसा 
| "UNE बडा छोटा नहीं है। सब समान ही हैं। 


" 
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saat), विश्वेश्वरस्म॒ति, वैद्यनाथ दीक्षित कृत धर्म nme एव यतीन्द्रचरितामृतमहोदवि ग्रन्थों में नहीं 
€i इससे सिद्ध हुआ कि यह नाम केवल नवीन है। यह अभिमान से परिकल्पित एवं नवीन होने 

की पुष्टी “ यतिधम निणेय ” करती है। पन्डित जी का कथन जो ' इन्द्र? शब्द विशिष्टतरत्व का 
| परिचायक है सो भूल है। क्या स्मृति कर्ता सब तरुणावस्था के वेग से ही चचलता के कारण छोड 
| दिये E! पन्डित जी, जरा इस पर विचार करें। क्यों नहीं विशिध्तरत्व होने की पुटटी श्रुति, स्मृति 
| वाक्यों से करते Fl श्रेष्ठ तरत्व का परिचायक तभी हो सकता है जब वह उत्तर पद हो जैसे नरेन्द्र, 
| मृगेन्द्रे, गजेन्द्र, राजेन्द्र इत्यादि में है। वेसा परमशिवेन्द्र सरखती, चन्द्रशेखरेन्द्रसरखती इत्यादि 
| आस्पदों में नही दै। मध्य पद होने के कारण ' इन्द्र' शब्द श्रेष्ठतरत्व का परिचांयक कभी नहीं हो 
GHA | 


पन्डित जी के अपार वेदान्त विचार पर क्या कहूँ! उन्हें यह अभी तक पता हीं नहीं 
कि “ महावाक्य ” किसे कहते हैं? उसके लक्षण फ्या हैं? पन्डित जी € कि जीवव्रह्म ऐक्य 
वोधवाचक शब्द को ही भहावाक््य कहते हैं। न कि जो केवल ब्रह्म का निरुपण करता है। शास्त्र 
सिद्ध चार वेद के चार महावाक्यों में जो महावाक्य का लक्षण घटता है वसा क्या आप “` ॐ तत्सत्‌” 
में सिद्ध कर सकते हैं? क्या शङ्टराचार्य जी तरुणावस्था के चचल वेग से केवळ चार महावाक्यं के 
भाष्य लिख गये और इसे भूल गये! ' शुक्ररहस्योपनिषद ” “ मठाम्नायोपनिषद ' एवं “ महावाक्य 
र्लावली ? में क्यों नहीं इस पांचवें का उल्लेख किया गया है। केवल चार ही क्यों लिखा गया है! 
गीता के q7 वें अव्याय में 23 वें श्‍लोक के भाष्य में “ ३४ तत्सत्‌? को मह्दावाक्यां में क्यों नहीं रखा! 
कोई भी सन्यासी “७ तत्सत्‌.” को जपता नहीं। संग्रहीत पद क्या कभी महावाक्य हो सकता हुँ! 
° यः शास्त्रविधि मुत्सृज्य वतते काम कारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्‌ । पद्‌ 
संग्रह कर उस कपोल कल्पित महावाक्य को जपना निष्फळ है। न सुख न परागति हो €! इसलिए 
पन्डितों को ऐसे वेद व उपनिषद्‌ विरुद्ध प्रयत्ना में लगना उचित नहीं है! 


पन्डित जी का कहना Sta’ की अपेक्षा अनुमान अधिक विश्वास पात्र माना गया है, 
सो सर्वथा शास्त्र Bee है। जब विषय शास्त्र सिद्ध हैं तो अनुमान की क्या आवश्यकता €! 
° योवमन्येततेतूमे हेतु शास्त्राश्रयो द्विजः ससादुभिः बहिष्कार्यः नास्तिको वेदनिन्दकः (उमे श्रुति, स्मृति) 
(मचुः); “एतैर्यानि प्रणीतानी धर्म शास्त्राणिवे पुरा। तान्येतानि प्रमाणानि dw यानि हेतुमिः | 
यस्तानि हेतुसिइन्यात. सोंचे तमसि मञ्जति।' (यमः); ` पुराण मानबोधमः साङ्गो वेदश्चिकित s आज्ञा 
सिद्धानी चत्वारी न हन्तव्यानि हेतुमिः। ' | इतिहास पुराण पञ्चममिति श्रुतिः’ (स्मृति चन्दिकार्या) इतिहास 
gomat वेद समुपत्रहययेत्‌” (वेद) इत्यादि श्रुति, स्मृति, वचनों से अनुमान एव हेतुवाद का खन्डन 
किया है। जब विषय. शास्त्र सिद्ध नहीं होता तब अनुमान एवं हेतु की आवश्यकता होती है। यह 
विषय तो शास्त्र सिद्ध E 


पडत जी के कथनानुसार “ वही सन्यासी उत्तम श्रेणी का है जो आचार में उपदेश में 
2 चार्य E इसमें कोई आपत्ति नहीं हे, 

आचार्यपाद के सिद्धान्त का अनुसरण करता है और वही शर , इसमे i 
चाय अब मिलने लगेगें। दस को नित्य ARCATA वनाना 


केवल इतना ही कहना है कि अनेक uU ae ag 
एवं गदूदी से उतारना ही पन्डित जी एवं उनके अनु का अब आगे काम होगा। — Wm 


वर्णाश्रम धर्यचार में पन्डित जी की इष्टी से शायद ऐसा प्रमाण गोचर होता होगा। 
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इस पत्र में ओर भी विषय हैं और में इतना हो यहां उद्धृत करता हूं। इस पत्र से यही माळूम होता है कि. 
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SIR खर्य वदरीकाभ्रम पहुंचे। श्री शहर से लाये 5 unu 
ga रिष्ठा किया। तत्पश्चात्‌ बदरीकाश्रम से श्री दाहर ने कैलास 


FT | निमोण इस पुस्तक > ret = x a 
कांची में मठ का निमोण व सूर्वक्षपीठारोहण और Rain Sc स कांची का विवरण नहीं E. उन्होंने न वताया किं 


क़ i 
ra कती 


tT02 


अस्तु, मैं अपने लेख को यहीं समाप्त करता है। यदि मेरे इस लेख से प० रमापति मिश्र 
et एवं किसी अन्य को क्लेष मालूम हुआ दो तो में उनसे क्षमा मांगता हू । 


3L. ब्रह्म श्री तेदियूर सुत्रह्मणिय शास्त्री से पत्र व्यवहार। 


दक्षिण भारत में एक पन्डित ब्रह्म श्री तेदियूर सुब्रह्मणिय welt जी ने जो तजौर जिले के निवासी थे, 
अपने पत्रिका  सरमार्ग प्रदशनी ? में मेरे पिता जी से प्रकाशित ' शाङूर मठ विमश ' पुस्तक की समालोचना की है। 
यह मई माह 935 के अइ में प्रकाशित है। इस aal जो द्वारा ताः 6-4-35 से लेकर Te 24-7-95 
तक लगातार पत्र ब्यवहार होता रहा। एक समय आपने ललकार कर लिखा था कि आप वादविवाद द्वारा कुम्भको 
मठबिषयक प्रचारों को सिद्ध करने तैय्यार हैं। मैंने उनको लिखा था कि वे हमारे खर्च से काशी आ सकते हैं और 
आपको पुरस्कार भी दी जायेगी यदि आप हम लोगों को पराजित कर दें। में और मेरे पिता ने आपको एक ay 
लिखकर भेजा था। उक्त पन्डित के विमश पर खण्डन एवं मठविषयक्र विवादों पर उत्तर gad प्रकाशित gum 
“श्री मञ्चगदूगुरु शाङ्करसठ विमशे ' में पाठकगण पायेंगे। यह शाक्ली 24-7-35 के पत्र में लिखते हैं: 
j “ मेरे सिद्धान्त के अनुसार देवता भी atk आचार्य पाद के मुकावले में बडा नहीं है। 
W इसी भाव से उपासना कर रहा हूं यह सत्य है।” आगे लिखते हैं '' एक मध्व सम्प्रदाय विद्वान के 
साथ खयं मुझे एक राज सभा में वादविवाद करने का अवसर मिला। परन्तु वह मध्व जगत्‌ मिथ्या है 
इसको समर्थन करने का आरम्भ किया । उसका प्रतिवादी में जगत सत्य है उस पर विवाद करना प्रारम्भ. 
किया। इससे जगत मिथ्या के सिद्धान्त किये हुए आदि शङ्कर भगवत्पाद के अ द्वैत सिद्धान्त से क्या में 
चुत हो जाऊगा।” आगे आप लिखते हैँ ' खण्डन, Aas, owt का उत्तर आदि केवल वाद निमित्त 


हो में ने किया है। लौकिक व्यवहार में विवाद करना मेरा ater है ऐसा मैं समझता हूँ। यथार्थ 
चाहे जो gri? | 


जना य Ec व्यवहार रीति के लिए है पर यथार्थता एवं ख़ विषय के लिए दूसरा ही सिद्धान्त है। उन्होंने 
E AS a खण्डन की सत्यता प्रकट की है। वे सिद्धान्त को जानते हुए मी आप “aaa बाद विमित 
ता आपने अपने पत्र में लिखा हे अपने खण्डन को प्रकाशन किया है। 


(दूपरा cepi. SM शान जी ने एक gems “धी NEC विजयम्‌? शीर्षक प्रकाशित किया ij 

मे oft शइराचार्य का चरित्र ei HIN SIT: इस पुसतक का प्रथम प्रकाश मई I9.44 था)। arme जी इस पुस्तक 

आपका जन्म व निवास स्थळ न्यान पी ge 3 NEUSS श्री Rs आर्याम्वा दम्पति के पुत्र थे! 

है किये $ OUST कारमीर सें उल्लेख हे Iu 

t कि केवळ चारों दिशाओं में चारों बेइ के शिए चार शिप्यों को DONI इस पक के ge 43 अरा 
चार मठा पर प्रतिष्ठित कर तथां उसकी पद्धति 


£ मों में पूजा के लिये देकर एक fug चिदम्बर 


मठ विमश ” पर gel जो ने अप स गमन किया। मेरे पिता से प्रकाशित “ शांकर 
E ad ग अपना खन्डन विचार I935 में प्रकाशित किया औ MN à 
` SOU एसा आपकी पुस्तक से मालूम होता है। ieee ona Bad 
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श्री तेदियूर सुत्रह्मणिय mre ने “शांकर भाष्य सारम्‌? शीषेक लेख में केवळ चार महावाक़्यों का उल्लेख 
किया है और माधत्रीय शहरविजय को प्रमाणिक प्रथ भी माना है। पर आपने “सन्मार्ग प्रदी? पत्रिका में 
“ श्रीमजगदूगुरु शांकर मठ विमश पुस्तिका पर आलोचना करते हुए भगीरथ प्रयत्न कर * eae’? को उपदेष्टव्य 
महावाक्य होने की कथा सुनायी है। क्यों नहीं इस समय उक्त लेख में * ४४तत्सत्‌ को भी मिला छिया! क्यों 
अ.पने केवळ चार TIBET महावाक्य होने का सिद्ध किया है? काशी के sees विद्वानों ने 935 go में 
“तत्सत? को महावाक्य न होने की व्यवस्था दी है तो अब यह पन्डित कुम्भकोण मठ के प्रभाव से दबकर “तत्सत 
को महावाक्य वनाने चले थे और पुनः इसे महावाक्य न होने की प्रचार भी किया। सम्भवतः कुम्भकोण मठ फे 
कृपाभाजन विद्वान होने से आपनी अपनी इच्छा विरुद्ध भी काम करना पडा हो। ऐसे पर्डितों के सिद्धान्त व खण्डन 
का कया मूल्य है? 


32, प, प. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री 08 श्री भागततानन्द मण्डलेश्वर से पत्र व्यवहार | 


्रहमनिष्ट श्री स्वामी भागषतानन्द जी मन्डलेश्वर, कनखल, हरिद्वार, और अन्य 2 यतियों व ब्रह्मचारियां 
के हस्ताक्षर के साथ एक Ws रूप में “ जगद्गुरु शहरमठ निणेय ' शीर्षक अप्रैल 9, 935, में प्रकाशित किया! 
इसमें “ श्री मजगद्गुरु शांकर मठ Raa”? के हस्ताक्षरियों को क्षुद्र वतलाया गया है। इस निणेय को “ शङ्करपीठ 
तत्वदशन ? में प्रकाशित क्रिया गया है । मैंने श्री खामी भागवतानन्द मन्डलेश्वर जी को एक पत्र 7/8—2— 36 - 
को लिखा था । उनसे प्रकाशित “ शांकर मठ निर्णय” पर शास्त्रीय आक्षेप प्रन पूछे गये थे, उसके उत्तर में मन्डलेश्वर . 
जी ने 4--2--86 को एक पत्र भेजा था और अपना दुःख प्रगट किया था। पत्र का नकल में यहीं नीचे देता हूं 
ताकि पाठकगण यह अच्छी तरह जानलें कि कुम्भकोण मठालुय़ायि किस प्रकार सत्य विषय को छिपाकर आपसे हस्ताक्षर 
लिया था और अब दोनों पक्षों के विषयों को जानने के वाद उन्होंने अपना निर्णय भी दिया। उन्हीं का पत्र उनके 
द्वारा प्रकाशित व्यवस्था का खन्डन करता है। मेरा पत्र 7/8--2--36 तारिख 有 :一 


श्री पूज्यपाद श्री L08 श्री खामी जी महाराज के चरणों में मेरा सादर अनेक वन्दन 
आप महाराज के नाम से “श्री जगद्गुरु SEX मठ fS एक sz ध्रो जयकृष्णदास 
. a 可 u e ‘a क 
गुप्त, बनारस सिटि; के यहां से प्रकाशित में ने देखा। देखकर मुसे आइचय एव शक्रा अति केश qi 
आइचर्य इस विषय का है कि किसी आधार विना एवं ale विरुद्ध बात आप महाराज di: Um 
शका इसलिये हुईं कि आप सरीखे महान्‌ लोग भी क्या सचमुव यह व्यवस्था दी 2 ee : 
के विषय में श्री पूज्यपाद श्री 08 ब्रह्मनिष्ठ शरी STi sil, मद्दामण्डलेथर ae "E 
श्र काशी, एवं श्री पूज्यपाद श्री 008 श्री SET जी भारती कृप्णतीर्थं जी et पु Ex i = 
- I z a ष्ट रूप wa : *n 
* मठ के जगद्गुरु से वातचीत की । श्री स्त्रामी सानन्द जीम दाराज ने ez रू Mos 
आय शङ्राचा्य द्वारा स्थापित केवल चार ही मठ हँ और अन्य कोई पांचवां नहीं है अल 
महाराज ने यह भी कहा कि श्री स्वामी श्री L08 श्री जयेन्दरपुरी जी महाराज का सर mec 
होने का है और मुझे आश्य हो रहा है कि किस अधार पर आप महाराज ने मान लिया कि इस 


> : j पित किया हुआ है। श्री खामी ख्पानन्द 
कामकोटि मठ को आद्य मठ एवं ध्री आबशइराचाय द्वारा स्था à : 
bre : ४० Gaani शाक्लो, कांची कामकोटि मठ के शिष्य, एक 


महाराज जी ने यह भी gat कहा T ५ Tones 
: था हस्ताक्षर नहीं 

पत्र के लिए अनुरोध किये, पर मे ने चूके कोई आधार न थ 

निणेय पत्र पर हस्ताक्षर करने ए शं जी ने सी अपनी सम्मति चार मठ होने की 


किया।” श्री जगदूगुरु शहराचाये श्री भारती कृष्ण ती 
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सम्मत्ते दी है और महाराज जी ने यह भी कहा कि इस erg कुम्भ मेला के शुभ अवसर पर यह विषय 
जब सन्यासियो फे अन्दर छिडा तो चार ही मठ होने की राग्र सव madd परित्राजकों ने प्रकट की। 
भी शहराचार्थ महाराज जी ने भी इस के पूर्व अपनी सम्मति एक तार द्वारा दी थी कि. आदशह्राचाये 
द्वारा स्थापित केवल चार ही मठ हैं और यदि कांची मठवाले (कुम्भकोणम्‌) अन्य कहें तो आधार मांगो | 
«Yours received. Adi Shankaracharya’s all biographies mention 
only Govardhan mutt, Shringeri mutt, Dwaraka mutt and Jyotir 
` mutt as established-by himself. If Kumbakonam claims other- 
wise ask for original authorities." 


“८ काषाय दण्ड मात्रेण यतिः पूज्यो न संशयः।' उस काषाय वस्त्र एवं उस आश्रम का 
गौरव कभी किसी समय जा नहीं सकता। वे सदा सबके पूजाई ही हैं। इस आश्रम के आशीवाद से 
ही हम सब किसी प्रकार खधर्म में दिन बिता मोक्ष की राह खोज करते हैँ। श्री कांची कामकोटि मठ 
के श्री खामी जी इस हैसियत से अवश्य पूज्य E! आप एक अद्वैत मठ के मालिक एवं पढे 
विद्वान Ei इसके लिये भी आप पूजाई हैं। इसका अर्थ पर यों न दोगा कि आपका कांची कामकोटि 
मठ शहुराचाय द्वारा स्थापित गुर मठ है। यदि साधु derit के नाते से श्री काशीघाम पथारे होते तो 
किसी को कोई आपत्ति न थी पर उनके आते-आते नीचे दिये हुए विषयों का घोषणा पत्र, पुस्तक, uel 
नोटिसा द्वारा अपने कर्मचारी एवं शिष्य मंडळियां से कराई गई । 


(TD “मेरा कांची कामकोटि मठ ही श्री मजगढ्गुह मठ एवे श्री muU द्वारा स्थापित 
गुर पीठ है और अन्य चार मठ शिष्यो का है और वे केवळ श्री gs पदवी के as हैं? यह विषय 
लीडर, पन्डित पत्र, श्रीमञगद्गुरु UE नामक पुस्तक (मठ के कार्यकर्ता से प्रकाशित), श्री मुख 
दपण, जगदूगुरु परम्परा, श्रो TEU इत्यादि अनेक ग्रन्थों में पायी जाती है। इसके अतिरिक्त enim 
पुसतके जो मठ से प्रकाशित हैं उन सवों में भी यह विषय पाई जाती है। जगह के कमी के कारण ही 
में पुस्तकों का सूचीपत्र न दे पा रहा Y 


रे (2) मठाम्नाय स्तोत्र ग्रन्थ भूठ है और एक मठाम्नाय सेतु के नाम से प्रसिद्ध ner है 
जिसमें श्री कांची कामकोटि मठ का आम्नाय पद्धति यों दिया है: 


OM आम्नाय----मौलाम्नाय । मठ---शारदा मठ । वेद्‌-फ्रग्वेद | सम्प्रदायः 
Wa । आश्रम-इन्द्र सरस्वती । महावाक्य-३% NALI मठ-गुह मठ | 


(3) श्री शङ्कराचार्य जो ने चिइम्बर क्षेत्र में जन्म लि 
सित ग न म जन्म लिया, उनके पिता माता का नाम 
विश्वजित एव श्रीमती था । (आनन्द्गिरि शङ्करविजय के अनुसार) 


7 d bigis s va कारमीर में भरो आदि शहराचार्य जो ने कांची ही में की और 


| (5) कर वर्षों भरी af 
थे। इत्यादि. ) T i A कांची कामकोटि मठ के अविष्ठाता हो मठ के कामों को देखा करते 
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इस प्रकार के अनेकानेक विवादास्पद विषय gasa द्वारा निकलने लगा। काशी के 
परिव्राजकों एवं पंडित लोगों ने निस्पक्षपात से इन भ्रामक प्रचारो का घोर विरोध किया। कामकोटि 
मठ के श्र स्वामी महाराज से इनका निराकरण करने-को प्राथना की जिसके उत्तर के तौर पर उन्होंने कह 
दिया कि | शिष्यो का निर्णय ही निर्णय है? और शिष्य लोगों का लिखना बिलकुछ ठीक एवं सत्य है । 
बजाय निराकरण करने के, इन AAS TIN ZW मूलक का समर्थन किया और उत्तर ठीक न मिलने के 
कारण, भ्रामक प्रचारों का प्रचार रात दिन बढने लगा तो विवश हो इसक्ता Wee व्यवस्था करने का 
समय आया, नहीं तो हमलोगों में किरि नहीं लगी हुईं थी कि व्यर्थ साधू सन्यासियों से छेड छाड करें । 
इससे हमलोगों को क्या प्रयोजन था। अव भी यही मन्शा है कि भ्रम का निवारण हो। अब आप महाराज, 
सें विश्वास करता हूँ, कि समझ गये होंगे कि “Raa” छपवाने की क्या आवश्यकता पडी । किसने 
पहले इस विषय को छेडा एवं क्चुद्र लोगों का काम किनफा है। 


मुझे पता नहीं लगता कि आप महाराज ने किस आधार पर ““निराधार, द्रेषमूल, सदमे 
प्रचार के वाधक ” ये सव विशेषण “ शाहरमठविमशे ?? के लिये जोडी है। ma रीति से उत्तर देकर 
हम लोगों के भ्रम को निवारण कर देते तो यह भ्रम कब ही दूर हो जाता और शक्का की जगह रह न 
जाती। हमलोग मूख एव छुद्र नहीं हैँ कि une रीति की वात को न माने। क्या आप महाराज उनके 
आमक SIE को जिनमे से में ने तीन या चार यहां दिये हैं, मानते हैं ! कया इनका प्रचार सब आधार, 
द्वेषरहित एवं सद्धमे प्रचार हें! आप महाराज जी ने थिषरहस्य की प्रति देखी है? मेरे पास करीब 
.0 प्रतियां हस्तलिखित, मुद्रित एवं अमुद्रित ग्रंथ हैं। पर जो शिवरहस्य कांची मठवालों ने छपवायी है 
और जिसे आधार रूप से adi को दिखाते हैं उसमें और मेरे पास की पुरातन प्रतियों में बहुतसे अन्तर 
हैं। 008 श्री जगद्गुम शहूंराचाये जो श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने भी मुझे शिवरहस्य . 
की एक प्रति दी है जो कि कामकोटि मठ के छपवाये हुए प्रति से-फएक है। अन्तरों का कुछ व्यवरा में 
यहां देता Ed 

() अनेक शब्दों का जोड, उडान एवं नवीन बना चेठाया गया है। जगह के कमी के 
कारण पूरा व्यवरा = नहीं सकता। यदि महाराज की आज्ञा Zl di d qu शिवरहृस्य (IL6 qt अध्याय) 
छा नकल भेज सकता हू । 


(2) जहां भी ऋष्य aR का वर्णन है करीय 23 रलोक उसे कामकोटि मठवालों ने 
उडा दिये E. “gata: शापतों भूमौ जातां वाणां बिजित्यताम्‌। अगल्य चारत देशे gait 
BRIS ॥ पुण्यक्षेत्रे द्विजवर स्थापयित्वा सुपुजय। यत्रास्ते ऋष्य श्क्रस्यमहृर्षेराध्रमो ASIAN कलावपि 
ततो दैत मार्गः ख्यातो भविष्यति।”” 


(3) * तद्योगभोगवरमुक्तिसुमोक्ष योग fara जय सकामम्‌। ru विजित्य 
तरसाक्षत Wess: मिश्रांसकांच्यामथसिद्धिमाप । इस 45 4 लोक के भिन्न पाठान्तर मिलते d 
“ स्रामम्‌ को “ स्वाश्रम ” द्वितीयान्त और ` कांश्चयांमथसिद्विप्राप' के जगह “' वेडा हु 
“ ततोळोकमनाप झैवम '? आदि पाठान्तर हैं। ' स्वाश्रम | द्वितीयान्त किसप्रकार ‘RAAT qari q योध 
कर सकता है १ “ea” भी सप्तमी अर्थांत.“ स्वकाश्रगे ” होनी चाहिये, सो भी नहीं है । “ कांच्यांमथ 
सिद्धिमाप ? को ही आधार मानें तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने शरीर का त्याग वहां किया है उने 
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की कार्य समाप्ती की सिद्धि ही झह सकते हैं न कि उन्होंने वहां मठ का निमाण 
हकर बाद वहां से कैलास सिधारे। आप महाराज ही Su चतळाइयेगा 
यह सव शङ्कर विजयें एवं अनेकानेक ग्रन्था में प्रसिद्ध हँ 
कि श्री आदि शहराचार्य ने अपने कार्य समाप्ति के पश्चात. 32 वें वर्ष में हिमालय से (केदार बदरीकाश्रम 
के नजदीक) बषभाएढ कैलास गमन किये। तो आप मुझे वतलाइयेगा कि किस आधार पर आपने कांची 
मठ के निर्माण के विषय में शिवरहस्य को आधार ठहराया है! कांची मटबाछो ने LO वा अध्याय इस 
45 4 इलोक के बाद खतम कर दिया। पर इसके ऊपर और 3 इलोकें हैं जिसको में ने एक 
पुरातन लिखित (7 वीं शताब्दी) शिवरहस्य Bap में देखा। शिवरहत्य में भी स्पष्ट रूप से हिमालय से 
ही कैलासगमन एवं चार मठों की स्थापना वतलाई है। “यूय चतुर्दिष्ठ weg लिज्नेस्साकम्‌ वसन्तित्युप- 
दिव्य हर्षात ॥ 5407 कुल l6 वां अध्याय 60 इलोकों का है। श्री आदि शइराचाय जी कुल 32 
वर्ष जीवित ये। esa भाष्य की रचना के N2 वर्ष श्क्षेरी तुन्नभद्रा नदी के किनारे 
भारती पीठ की स्थापना कर पूजा ख़म शारदा की करते हुए शिष्य जनों को अपने बनाये हुए भाष्यां 
का उंपदेश करते हुए रहे। वाद श्री सुरेख्वराचार्य को dep वदरीकाश्रम की तरफ वढे। इतने में इनकी 
उम्र 28 हो गया। बाद इन्होंने संचार की और चारों तरफ चार मठ की स्थापना कराकर तव हिमालय 
गये। तो अब आप महाराज बतळाइयेगा कि fat वर्ष कांची कामकोटि मठ में स्वयं वेठे थे? श्री 
आदि झाङ्कराजा्य जी ने तो कामाक्षी देवी जो बहुत उग्र थी एवं गुहा में वास करती थी, उनके उग्रता 
कों शान्त कर एक श्री चक्र का निर्माण कर, राजसेन महाराज को कह कर एक मन्दिर बनवा कर 
पूजादि विषयों को ब्राह्मणों के हाथ देकर वहां से आगे वढे। न तो चे वहां मठ की (धर्मराजधानी) स्थापना 
की और नतो वहां ठहरे। उन्होंने अनेकानेक dizi के मन्दिरों की स्थापना की है यशो कया सब मठ 
कहलाया जायगा १ क्या सब मठाधीश जगदगुरु हैं ? उन्होंने तो चार धर्मराजधानी चार वेद के लिये 
चारों दिशाओं में स्थापना की है। मैं आशा करता हुँ कि अब आप महाराज जान लिये होंगे कि किनका 
प्रचार निराधार, द्वेषमूळक ud Vat प्रचार वाधक E 


तपस्या की सिद्धि एवं अवतार 
किया और कुछ काल तक वहीं र 
कि कया आपने ऐसा समाचार कभी सुना €! 


MAAAR शङ्करविजय को क्या महाराज आपने अवलोकन किया है? किस आनन्दगिरिं 
द्वारा विरचित शइरविजय है १ कुछ नामी पुस्तक रचयिता केवल तीन ही ete! (]) श्री आय्शइराचाये 
के शिष्य श्री तोटक्राचाय अथवा आनन्दगिरि। आपने ' तोटकछर र्‌ त्रत्तोज्ञ्वलित श्रतिसारसमुद्धरण 
काळनिणेय "MW मात्र की है। (2) ध्री gerard भाष्य के व्याख्या कर्ता एक अन्य आनन्दगिरि ये । 
आपने {मी ^ अत्रीतमेदगिरिविदारक दवैतन्यायनिणेयाइयब्याछ्यानरुपशतभारव्िधायक “रुप में d 
केवळ किया है। (3) एक आनन्दगिरि थे i9 वीं शताब्दी में। आपका नाम भी आनन्दगिरि था। 
आपने ही केवळ शहूरविजय feel है। आपका चरित्र व्यवरा एवं इतिहास “ विमशे ” के 77 वां 
g ET गया है। शरी कामकोटिमठ के खामी जी से पूछने पर पता चला कि “ एक आनन्दगिरि 
ib S थे ss T मंथ खिखी है जिसकी far मेरे मठ में है और मैं उसी को आधार 
nse उक को दिखाने के RA तेय्यार भी नहीं हैं। परमात्मा जानें कि कौन ऐसे 

उच्य 80 व पूर्व थे जिनका इतिहास मठवाले ही जानते हैं। क्या महाराज आपने भी इनके बारे 


में सुना एवं इनके पुस्तक को पढा है १ 
है: ° शायद र: 
स्थापित गुरुमठ बतलाया हे? द इसी आधार से आपने इनके मठ को श्री शहराचारय द्वारा 
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दम्बर एवे विश्वजित पिता 'का. नास. दिया: Ra `. ... vo 
मठ के विषय में कुछ नहीं उल्लेख किया हैः! oo 


m ES यी pis MAL is महासुनि के शङ्करविजय में क्या आप महाराज इनके 

[ हे: यदि विद्यारण्य महामुनि ने न नाम लिया हो तो इसका 
कारण क्या था क्या कामकोटि मठवालों से द्वेष था, लडाई थी कि उन्होंने उस मठ का उस समय 
वर्णन नहीं किया १ क्या इतने बडे महान्‌ असत्य वोळ सकते हैं! श्री चिद्विलास यति, सदानन्द, 
ब्रह्मानन्द BITE विजयां में भी इस मठ का व्यवरा नहीं दिया है। यदि उस समय जब कि इन 
पुस्तकां को लिखा गया था मठ की स्थति होती तो कोई कारण न था कि इन महान्‌ इस बिषय को छोड 
दें। श्रो चिद्विलास यति ने अपने पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है: '' यस्त्वद्वेतमते स्थित्वा भारती पीठ 
निन्दकः । सयाति नरक घोरं यावदाभू त Sea” क्या आप मानते हैं कि मठाम्नाय मिथ्या है १ 
मठाम्नाय में तो केवल चार मठ की स्थापना की हालत qus है। “ दिग्भागे TRARA द्वारका कालिका 
सठः। द्वितीयः पूर्वे दिग्भागे गोवईन मठः स्मृतः॥ उत्तरस्यां श्री मठः स्यात्‌ क्षेत्रं बदरीकाश्रमम | तुरीयो 
दक्षिणस्यां च AAA शारदा मठः UU इस मठाम्नाय में ऋग्वेद को जगन्नाथ के लिये वतलाया है | किस प्रकार 
कामकोटिवालों ने अपने मठ के लिये नूतन एक आम्नाय पद्धति बना सव नये विषयों को जोड लिया है १ 
ऋग्वेद का महावाक्य “ प्रज्ञान ब्रह्म ” है, न कि “ ७#तत्सत्‌ I “ ॐ+तत्सत्‌ ” किस प्रकार महावाक्य साना 
गया ? महावाक्य का लक्षण क्या उसमें घटित है? वह तो केवल ब्रह्म निरूपण शब्दों का संग्रह है जैसा कि 
भगवान्‌ गीता में स्पष्ट बताया है। ३%, तत्‌, सत्‌, तीनों ब्रह्म का निरूपण करता है न कि जीव ब्रह्म ऐक्यवो ध 
वाचक वाक्य है। “ शुकरहस्योपनिषद ”” (08 उपनिषदों में एक)--उसमें में भी केवळ चार 
महावाक्यों का उल्लेख किया है। श्री आदिशइराचाय यजुर्वेदी थे, यह सब पर विदित है, पर कामकोटि 
वालों ने श्रो ARIMA को ऋग्वेदी बना डाला है। पता नहीं किस आधार पर। 


है, जिसका नाम आनन्दगिरि अथवा अनन्यौनन्द्गिरि के नाम से प्रतिद्ध 
को “ गुन्डगोळक ” (विधवा का पुत्र), जन्म स्थल चि 
ऐसे द्वेष द्वैत से लिखी हुई पुस्तक में भी कांची कामकोटि 
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इस “ विमश ” पुस्तक को जिसे आपने “ निराधार, द्वेष मूलक, एवं सद्धम प्रचार बाधक 
और gai”? का काम वतळाया है, उसे सारे भारत वर्ष में अनेक मठाधिपतियों, महन्तों, शहंराचार्यो, 
परित्राजकों एवं पन्डितों को मेजा था और सबों से अपनी अपनी सम्मति मांगी गई थी। अब तक करीव 
सैकडों के हिसाब से व्यवस्थायें आ पहुँची हैं पर एक ने भी इस प्रकार सम्मति न दी wa कि आपने दी 
है। इसका कारण आप महाराज जाने एबं परमात्मा जाने | 


आप महाराज जानते होंगे कि श्रुति से प्रमाणित योगपट्ट केवळ दस AR जो कि 
° दसनामी ” के नाम से प्रसिद्द हैं। पर आपका ग्यारहवां नाम “ इन्द्र सरक्चती ” कहां से निकला £ 
<< ती्थ्रमतनारण्य गिरिपर्वेतसागरा:। सरखती भारती च पुरीत्येते wai पूछने पर पता चला 
कि "aad निर्णय ” que में इस योगप का उक्लेन दै पर उती पट्ट में स्पष्ट लिला € 9 
** वूर्वाक्त तीथांश्रमानां मध्ये केयाश्वित्‌ नाम्नां खशीलाचार मत्तामिमानेनजाता: सम्प्रदायाः -....... 
असिमान से परिकल्मित यह एक म्यारहवां नाम है जैसा कि अभिमान से इनका मठ किसी महान्‌ ने श्री 


झाहूराचार्य के काल के बहु वपे के बाद स्थापना किया या, उसी प्रकार योंगपट्ट भी परिकण्पित है! 


“ यतिधर्मं प्रबोध, समुच्चय एवं faa”? आदि पुस्तकों में इसका उल्लेखन ई ही नहीं । श्री विश्वेश्वर id 
सं भी विळकुळ इनका नामों निशान वहीं €i किस आधार पर आप इसे शाह्यानुकूळ कहत ह! 
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आपने अपनी सम्मति में यह लिखा है कि “ $ ने विमर्श 和 को पूरा पढ लिया है।” 
यदि ध्यान पूर्वक अपनी बुद्धि दौडाकर पढा हो तो कभी ` SA ° शब्द का RT न करते। इसलिए 
आपसे प्रार्थना है कि कृपया दूसरी बार सूचित भागों फो पढ़ें ताकि “AAT का SANS झलक जिन 
पर हो सो झलक जाय। 


आप महाराज ने क्या “प्राचीन शङ्कर विजय ” देखा है एवं पढा है? यदि हो तो 
कृपया मुझे लिखियेगा ताकि मैं भी कम से कम उसका खरूप तो देख il 


इन सब विषयों पर अपनी बुद्धि दौडाने से यही प्रतीत होता है कि इनका मठ अवश्य शहूर 

मतानुयायी wat मे से एक है, किसी महातमा से स्थापित भी है पर आद्यरइराचाये द्वारा स्थापित एवं गुरु 
मठ नहीं है। यदि हो तो क्या जगद्गुरु श्री 008 Å At, जगन्नाथ एवं द्वारका ; पूज्यपाद श्रीखामी 
' ञी स्वरूपानन्द जी महाराज; पूज्यपाद श्री स्वामी अयेन्द्रपुरी जो महाराज; अखिल भारतवर्षाय 
परिन्राजकों पन्डितों एवं 50 वषे पूर्व काशी के दिग्गज पन्डितों एवं सन्यासियों का निर्णय व्यर्थ है! क्या 
वे नही जानते ये, अज्ञानी थे? क्‍यों नहीं वे सब मानते E? क्या उनसे रागद्वेष È? इसका 
कारण महाराज आप ही बतलाइयेगा। में तो वडे «eg में पड गया हूं! ge किसी प्रकार का 
आधार नहीं मिळ रहा है। कृपया Rus के 7l Fg पर दिये हुए प्रनों को एक वार पढ 
जाइयेगा। यदि आप महाराज कृपाकर मेरे इस.भ्रम को दूर कर दें तो में आपका कृतज्ञ हृंगा। अति 
शीघ्र में अखिल भारतवर्षीय सन्यासी पन्डितों का निर्णय छपवाऊंगा और आप महाराज से प्रार्थना है कि 
उसके छपने के पूर्व कृपा कर अपनी सम्मति मुझे नीचे दी हुईं पता में लिख ATi उत्तर के लिए मैंने 
इस पत्र के साथ 5 पेसे टिकट.भी रख दिया है ताकि आप महाराज स्वय अथवा अपने शिष्यों द्वारा 
लिखाकर अपनी सम्मति शीघ्र मेज दें। इति शुभम्‌ । राजगोपाल शामा! 


श्री T08 zug श्री सामी भागवतानन्द मण्डलेश्वर जी, (काव्य स iga योग वेदान्त तीर्थ, वेदान्त 


वागीरा, मीमांसाभूषण, वेदरत्न, इत्यादि) कनखल, हरिद्वारवासी, भी काशी धाम से, are 24 --2--36केफर 
का नकल: 


सद्विचार परायण श्री युत पण्डित राजगोपाळ शर्मा महोदय। नारायण। पत्र Heri 
आपके वृददत्पत्र के देखने से ज्ञात होता है कि आपने इस सम्बन्ध में विशेष गवेषणा की है। में ने 


जो इछ लिख i ला र i 
veh I morus से ही लिखा है। में ने शिवरहस्यादि हस्तलिखित 


। . काशी में काशी नरेश एवं बहुत से विद्वानों द्वारा जो 
` संशय कैसा! यह एक विश्वास का कारण Èi uin 
लाहौर में .था, सम्भवतः पन्डितपत्रादि इनके 
वतळाई t । उन्होंने इनके सम्बन्ध में मतसेद 
झझ्राचायत्व के विवाद की बात तक्र नहीं की | 
ऐसी व्यवस्था न देता। काशी के प्राचीन विद्वानों 
'कलमनायृहः' की नीति के अनुसार मुझे इसका कोई 


संमानित हुए हैं, उनके सम्बन्ध में 
से ने इसकी प्रशंसा पंजाब में सुनी थी। उस समय d 
मुखयशोगान करने वाले E, जिन्होंने मुझे ये सव बातें 
द एवं दलबन्दी की कोई चर्चा नहीं की और इनके 
यदि प्रथम मुझे इस परिस्थिति का परिचय होता तो में 
पे व्यवस्था दी है इसका मुझे पता नहीं E 
आग्रह नहीं है, वास्तव स्थिति का पता न होने से ही 
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ऐसा हुआ है। आप को मेरे लेख से जो मानसिक क हुआ है तदर्थे मुझे बडा खेद है, भविष्य में ऐसा 
न होगा, आशा है, Sis सन्तुष्ठ होंगे। और जनता को वास्तविक परिस्थिति से परिचित कर देना 
परमावश्यक है । मैं विद्वानो की ब्यवस्था एवं प्राचीन मय्यांदा का माननेवाला है, परन्तु धर्मे प्रचारार्थ 
काशीं u Tet मुझे अधिक रहना पडता है » अनः काशी की कतिपय बातो से अपरिचित रहना 
आश्चर्यजनक नहीं है। मैं आपको एतदर्थ धन्यवाद देता हू कि आपने मेरे संमुख सब बातें उपस्थित 
कर परिस्थिति से परिचय कराया है। मेरे से आप किसी प्रकार की शर्ट न करें, मैं सत्य का पक्षपाती 
हूं, परन्तु दुख के साथ लिखना पडता है कि विश्वासवश में ने इस विषय पर पूणे बिचार एवं तत्सभ्वन्धि 
seat का पूणे स्वाध्याय किये बिना ही मत प्रकाश किया ti ऐसे विवादग्रस्त विषयों का निर्णय 
बिद्वन्मण्डली को स्वयम्‌ सद्भाव से कर लेना चाहिये, इसमें पक्षपात नोटिसबाजी या. परस्पर के कलह की ` 
क्या आवश्यकता है, यदि उन महापुरुष में Tear एवं तत्पीठाधीश्वरत्व मान्य है तो उनकी उसी 
रूप से पूजा होनी चाहिये, अन्यथा विद्वान यति के रूप में सत्कार होने में किसी की विप्रतिपत्ति हो 
ही नहीं सकती। समझ में नहीं आता ऐसे झगडों का क्या रहस्य है, सत्य तो छिपाया जा सकता नहीं। 
आप मेरे विचारों को समझ गये होंगे, मैं इस वादविवाद को यहीं समाप्त कर देना चाहता हूं, इस 
सम्बन्ध में मुझे कोटिकम अभीष नहीं है। में अमी झाशी में ही हूं, यदि और कुछ आप पूछना चाहें तो 
Rada पूछ सकले El भवदीय--स्वामी भागवतानन्द मण्डलीश्वर, काशी देवी मठ, सप्त सागर, 
बनारस । 


~~ 


मै श्री स्वामी भागवतानन्द मण्डलेश्वर जी से फरबरी, 986 में काशीधाम में मिला और इस विषय पर 
आलोचना की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि श्री आदिशङ्टराचार्यं जी ने आम्नाय पद्धति अनुसार चार वेदों के चार 


. महावाक्यों का चार दिशाओं में चार धर्मराजधानियां (मठ) स्थापित किया और उन्होंने स्वयै कहीं भी निज मठ की 


तिष्ठा नहीं की और वे केदारक्षेत्र से निजधाम को पहुँचे। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि में उनका पत्र 


प्रकाशित करूं ताकि सार्वजनिक रोग जान लें कि उन्होंने जो हस्ताक्षर “ श्री जगद्गुरु शांकर मठ निणेय ” में किया | | 
है और बाद जिसे “ शांकरपीठतत्वदर्शन ” में प्रकाशित किया है उसे अब निराकरण कर, दोनो पक्षों के विषय पर 


आलोचना करके अव अपनी यथार्थ का निर्णय दिये। 


33. स्वागत कारिणी सभा के कुछ सदस्यों का मठविषयक विचार] : 


. श्री कुम्भकोण मठाधीश के काशीधाम आने के पूर्व एक वाराणसीय क्षेत्रिय खागत कारिणी समिति बनाई 
UE थी। पाठकगण इसके पूर्व पढे होंगे कि श्री हाराणजन्द्र भश्चाय जी एवं de ज० Te विश्वनाथ शर्मा जी, “इन 


दोनों ने अस्वीकृती पत्र कार्यकारिणी समिति के सदस्य पदषी से, लिखकर भेजे थे। इसी प्रकार अन्य 6 HARE एत्र | 


भेजे गये ये। इस खागत कारिणी समिति ने एक संरक्षक-मण्डठी बनाईँ'थी। इस संरक्षक-मण्डली के सात सदस्यों 
का विवरण नीचे देता हूं ताकि पाठकगण जान S कि किस प्रकार यह खागतकारिणी-समिति ने अपने आमक प्रचार से 


कुम्भकोण मठ के भ्रामक और मिथ्या प्रचारा की पुष्टी की। d 
(L) श्री 08 श्री शहर खामी श्रीमदच्युताश्रम्‌ खामी (शारदा पीठ, शाखा मठ, काशी) 一 一 बिदारीपुरी 


मठ की सभा में 30 --0--34 के दिन श्री स्वामी जी ने स्वये पे० हाराणचन्द RUE जी को उस सभा के सभापति 


o» 
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` ` एक षडयन्त्र रचकर एवं कुम्भकोण मठाधीश ने ख मठ को भेष, प्रधान एवं प्रथम बनाने की चेश की और इस प्रकार | 
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व्यवहार द्वारा किया गया। पाठकगण इसके पूर्व इस षडयन्त्र 


` स्वस्पानन्द्‌ जी मण्डलेश्वर से मिला और 
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षद पर बैठने का प्रस्ताव करते हुए कुम्मकोण मठ के सम्बन्ध में उनके अनुयायीयों द्वारा होने वाले प्रचारों = | 
शब्दों में विरोध किया और कहा : । | 


“ प्रसिद्ध चार प्रधान मों के अतिरिक्त कुम्भकोण मठ को प्रथम प्रधान मठ मानना, जनता 
को धोखा देना है।, मैं कुम्भकोण मठ के शइराचार्य जी का काशी आने पर एक त्यागी विद्वान्‌ 
प्रतिष्ठित सन्यासी होने के नाते से स्वागत करने के लिये domo हूं पर उन्हें केवळ जगदूशुर मानकर 
जनता की आखों में धूल झोंकना नहीँ चाहता। में उनको जगद्गुरुं मानकर उमका स्वागत करनेवाळों 
का प्रथम विरोधी ei मठाम्नाय और श्री विद्यारण्य कृत शङ्करविजय ही प्रामाणिक पुःतक हैं। guy 

अनुसार आद्यशइराचाय जी ने चार ही मठ चार ही महावाक्यों चार वेद के लिए चारों दिशाओं मे 
स्थापित किया है। उन्होंने पांचवां कोई भी मठ स्थापित नहीं किये और न उसके लिये उन्होंने कोई 
पद्धति ही बनायी ” (समा मंत्री का रिपोर्ट एवं * सूये ” पत्र से उद्धृत) 


के संरक्षक मण्डली के सदस्य बनाये गये। इनका असिप्राय “ सूर्य पत्र ” में प्रकाशित हुआ है और श्री विहांरीपुरी म 
“की समा के मंत्री का रिपोर्ट में भी यही अभिप्राय लिखा हुआ पाया। उस सभा के अन्य विद्वानों एवं fons 
सी यही अभिभ्राय मुझे कह gat माके की वात है कि पञ्चिमाम्नाय द्वारका शारदा मठ के WITTE TEN 
महाराज कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी नहीं करते और न आप कुम्भकोण मठाधीश को महागुरु मठ परम्प 
८ मानते हैं। आपका अभिप्राय 'भ्रोमजगदूगुरु शांकरमठ विम? नामक पुस्तक में प्रकाशित है। अतएव काशी a 
मठ के श्रौस्वामीजी का अभिप्राय निजी अभिप्राय ही होगा यदि आप कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों का समर्थन su 


(2) श्री i08 पुरुषोत्तमाश्रम स्वामी जी (रामतारक मठ)-----श्री स्वामी जी ने हम लोगों की ow 


व्यवस्था में ताक दोनों पक्षों के विवादों पर पूर्ण आलोचना कर वाद हस्ताक्षर किया है। इनका भी अभिप्राय चा 
'मठ का है। इन्होंने A L08 मदाद्यशहराचार्य पूजा कल्पः? 


का प्रस्तावना लिखा है। इस पुस्तक द्वारा जो पचम मठ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ऐसे अमिप्राय रखनेवाले श्री मदच्युताश्रम स्वामी जी, न मालूम केसे उनका नाम स्वागत कारिणी ae 


» जिसे साङ्गवेद विद्यालय ने प्रकाश किया है, उस पुर 
ठ सिद्ध करने का षडयंत्र रचा गया था उसका भन्डाफोड पर 
का विवरण पड चुके होंगे। यह विषय “सर्य” 
शरी स्वामी जी ने स्वयं अपने पत्र में अपना erc दिया है! 


(3) wti08 sax पुरी महाराज DEN reed a ccs sr aal eit 

MS - Weel के सदस्य होने को दिया शभा! wu मेथी 

हा dg gem दिखाई और कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारो मै 
al जयेनद्रपुरी जी की सम्मति केवल चार मठ होने की है। F 





ile 2I—6—85 के ag में प्रकाशित है। 


पुस्तकां को दिखाये, उन्होंने कहा कि 
दिनों बाद जब मैं ] 008 श्री मजग 


S | गुरु aguar > - ९ 
Lou में मिला था, उन्होंने * इंराचाय श्री भारती कृष्ण तीथ जी महाराज गोवर्धन मठाधीश रे. 


मुझसे कहा कि श्री स्वरुपानन्द्‌ 


दवी (संरक्षक - मण्डली के सदस्य) अस्वीकार t 


EKS जयेन्दपुरी जी मण्डलेश्वर को लिखकर कुम्भकोण मठ के घ्रा पे सीताराम शाली जी ने एक पत्र भरी लागी | 
E अभिप्राय भी पूछा गया था। उत्तर में आप किसने हैं: पक व सिथ्या प्रचारों का विवरण दिया था। 
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“ श्रोमदाद्य शह्टराचाये द्वारा स्थापित केत्रल चार आम्नाय मठ हैं ओर काइमीर में 
सर्वज्ञपीठारोहण करने के पश्चान्‌ भगवान शंकराचार्य हिमालय के केदार सीमा से ही निजधाम पहुंचे । 


इसके विरुद्ध जो कुछ प्रचार होता है सो सव अप्रमाणिक और अग्राह्य Ea कुम्भकोण मठ के प्रचारों 
को देखकर मुझे आश्चये हो रहा है ।? 


(4) श्री 08 श्री स्वरूपानम्द जी महाराज मण्डलेश्वर, टेडी नीम, Sets स्वामी स्वर्पानन्द जी 
महाराज से जब में मिला और उन्हें सव प्रामाणिक पुस्तकें दिखाई और कुम्भकोणम्‌ मठ के भ्रामक प्रचारों की पुस्तकों को भी 
दिखाये तब महाराज जी ने स्पष्ट मुझसे कहा कि आद्यशइराचाय द्वारा स्थापित चार ही मठ हैं और अन्य कोडे. पांचवां 
नहीं है। श्री स्वामी जी ने यह भी मुझसे कहा कि “ पं० चित्रस्वामी ume, कांची कामकोटि मठ के शिष्य, एक 
निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिये अनुरोध किये पर में ने हस्ताक्षर नहीं किया चूंकि उस व्यवस्था के निणेय के आधार 
एवं प्रामाणिकता न थी।” श्री 008 श्री गोवधेन मठाधीश जगद्गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने भी 
मुझसे कहा कि श्री स्वामी खरूपानन्द जी महाराज का असिभ्राय केवल चार मठ होने का है। जब में थ्री स्वामी जी 
श्री भागवतानन्द जी से फरवरी L936 À श्री काशी में मिला तो उन्होंने भी कहा कि वे श्री स्वामी स्वरुपानन्द जी 
एवं श्री स्वामी जगेन्द्रपुरी जी से मिले और इस विषय की चर्चा की और इन दोनों मण्डलेश्वरों का अभिप्राय चार मठ 
होने का है। तथापि इनका नाम ' संरक्षक - मग्डली ' में था। श्री स्वामी स्वरू्पानन्द जी महाराज मण्डलेश्वर का 
पत्र ताः 5—2—86 में स्पष्ठ उल्लेख है कि आचाये शहर ने आम्नायानुमार चार मठ ही स्थापना की थी और आपका 
केवल्यथाम केदार क्षेत्र था। श्री स्वामी जी महाराज ने कुम्भकोण मठ प्रचारों पर कडी आलोचना भी की है। 
यह पत्र मेरे पास अब भी उपलब्ध है। 


(5) श्री i08 श्री रवामी श्री भागवतानन्द महाराज मण्डलेश्वर, हरिद्वार —— पाठकगण इसके पूर्व 
ऊपर दिये हुए श्री स्वामी जी के पत्र ता० 24--2--36 का पढ़ें तो माढूम होगा कि सत्य किस जगह R | 
श्री स्वामी जी संरक्षक-मण्डली के सदस्य थे। वे उन दिनों काशी में थे नहीं। 


(6&7) d» श्री महावीर प्रसाद त्रिपाठी जी — विश्वनाथ मन्दिराध्यक्ष एवं श्र गो० शिवनाथ पूरी महाराज 
अन्नपू्ाभ्यक्ष :-- श्री अन्नपूर्णाध्यक्ष जी बिहारीपुरी मठ की सभा में आये थे और To महावीर प्रसाद त्रिपाठी जी शरीर 
बाधा के कारण सभा में आ न सके पर इन दोनों ने स्वतन्त्र रूप से उस सभा के निणेय पर हस्ताक्षर कर वाद नोटिस 
रूप में छपवा कर प्रकाशित किया । कुम्भकोग मठाजुयायियों का यह कहना कि दोनों सभा में नहीं आये, यह 
बिलकुल झठ है। सभा के मंत्री का रिपोर्ट मेरे पास है और इससे प्रतीत होता है कि श्री अन्नपूर्णाध्यक्ष सभा में 
आये थे। इसके अलावा इनदोनों अध्यक्षों ने एक नोटिस “ भ्रमनिराकरण ' शीर्षक लिखकर प्रकाशित किया। इन 
दोनों का असिप्राय भी चार मठ होने का है। पर इन दोनों का नाम संरक्षक-मण्डली के सदस्या में था। 


श्री महाराजकुमार महोदय विजयनगर और रा० ब० aud नारायण सिंह, ये दोनों GEE कारिणी 
समिति के स्वागत सभा-उप सभापति होने की घोषणा की गयी थी। ये दोनों महानुभाव काशी में कितने ही दिनों 
से उपस्थित नहीं थे फिएभी इनका नाम देकर जनता को भ्रम में डाल रहे है! कुम्भकोग मठाधीश के us छोड 
चले जाने के बाद ही ये दोनों माननीय सब्दन काशी पहुचे। जब मै इन दोनों महानुभाव! से मिला तो मालूम 


` हुआ कि चे बिलकुल इस विषय से अजान थे! और ज्यादा नाम कया दे, इसीते स्पष्ट मालूम होता है कि मिथ्या 


भचार कर लोगों को भ्रम में डालकर बिता अनुमति के कई एक महानुभावों का नाम देकर सावेजनिको को भम में | | 
SRC अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर होशी में खूब षडयन्त्र रचा गया । 
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इन्हीं दियों में मैं ने श्री जगदूगुर शाङकराचार्य श्री 008 श्री भरती यती जी महाराज, det 
मठाधी से मुलाकात की। श्री चरणों ने मुझे दो प्रतियां “ शिवरहस्य ” नर्वाश LG अध्याय (dy 
प्रतियों का लेखन काळ L6 वीं शताब्दी के थे। इसमें 60 इलोक थे। श्री चरणों ने कहा कि उन्होंने इन प्रतियों न 
मिर्जापुर एवं लाहौर से प्राप्त की है। इन शिवरहस्य को (हस्तलिखित) जिन्होंने लिखा है, चे स्पष्ट इसका मूल एर 
लेखनी वर्षे बतलाया है। कुछ महिनों वाद मुझे और एक प्रति पिवरहस्य नवांश l6 अध्याय की नकल प्रति भी चत 
मे मेजा। यह प्रति भी 60 रोक के ये। इसका लेखन फाळ 8 वीं शताब्दी है। E 


34. पण्डित श्री माधव शास्त्री भण्डारी से पत्र व्यवहार | 
He म० de sb माधव mA भन्डारी जी (लाहौर ओरियन्टछ कालेज) ने अपना ouf 
'शाहूरपीठतत्त्वदशन' पुस्तक परिशिष्ठम में प्रकाशित किया है । पे. माधव शाक्लोजी को मेरे पिताजी ने 'श्रीमजञगद्गुर शांकर | 
मठ विमशे * पुस्तक भेजी थी। आपने मेरे पिता को एक पत्र ता० 23--2--36 भेजा था! इस पत्रके उत्त | 
रुप में मेरे पिता 5/7 माचे L936 को एक gg पत्र लिखा था। घम्बई के Fo श्री रमापति मिश्र जी को भेज 
हुआ पत्र जो सूर्य पत्र ता .2—4—995 के ag में प्रकाशित हुआ है एवं मेरा पत्र ता 7 一 2 —936 श्र 
` भो Te षः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री 08 श्री भागवतानन्द मण्डलेश्वर को भेजा गया था और जिसका DES पाठकगण इसे 
पूर्व पढ चुके होंगे, इन दोनों पत्रों के समान ही श्री माधव शाल्नी को भेजा हुआ पत्र था। इस पत्र में अनेक प्रमागे 
को Saad कर सिद्ध किया गया कि कुम्भकोण मठ का प्रचार असत्य है। आपसे उत्तर प्राप्त न हुआ और-दो S 
स्मरण प्रत्र भी भेजा गया था। पाठकगण उक्त दो पत्रों के विषय- जान गये होंगे अतः उसे दोहराने से Pewter 
होने के कारण भ्रोमाधव rel पत्र का नकल यहां दिया नहीं जाता है। सत्य विषय को जानकर श्रीमाघव uw 
' चुप होगये। श्रीमाधव शात्लो का भमिप्राय जो ' शांकरपीठतत्त्वदशन ? परिशिष्ठ में छपी है उसका उत्तर मुझो 
` प्रकाशित * भोमजगद्‌गुरु शांकरमठ fra? नामक पुस्तक में पायेंगे । 


35, पन्डितप्रवर श्री विजयानन्द तिवारी महोदय का पत्र । 


"श्री शांकरपीठतत्त्वदशन ' पुस्तक श्री के. कुप्पुखामी अय्यर (gers, मदरास) ने भेजी थी और | 
थह ।--4--।940 को रजिस्टरी डाक द्वारा NH हुई । इस पुस्तक के 25 वें gg में लिखा है--' de भी 


विजयानन्द तिवारी महोदया अपि rr एवं खहस्ताक्षराणि कृत्वा भ्रौचरणे EET , 7! इसके उत्तर 
विजयानन्दजी 2I—4—40 को लिखते हँ षु प्रणतिपत्रमर्पयामासुः।' इस 


॥श्री॥ सर्वेलोक नमस्तेभ्यः सन्यासिभ्यः प्रणति त्राणम्‌ न कथमप्य साम्प्रतम्‌ 


| Pee तथापि परमहंस परिबाजकाचार्याणाम श्री कुम्भकोण मठाधीश्वराणाम्‌ दीनस्य सौभाग्यमपि 
` AS न asta, का कथातेभ्यः प्रणति पत्रार्पणस्य। 





‘ i sa} एवेति अतः श्री शांकरपीठतत्त्वदशने.5स्य 

3 oes IRRI अ्रममूलक एवेति। प्रमाणी करोति। विजयानन्द त्रिपाठी । 

> तथा प्रचारकों » क्या ला EE m कुम्मकोण मठानुयायियों, शिष्या, भक्तों, कमचार 
) करना महापाप €! नजाने औ ae NT गला घोट कर ऐसे कहिपत आमक प्रचारा से ऐसी इष्ट पिद्धि M 
अनेक मिथ्या चारों का भन्डा A कया Su रीति से कुम्भकोण मठानुयायियों ने की है। इनके RATS 
TL किती ने कहा है “ सदाकत Ua TNT पाठकगण eiaeia विमदी नामक हुरी 
0 070 कदागज के फूलों चेए” - | सकती बनावट के वसूलों से। कि खुशबू आ नहीं सक्ती * 
25 | X | | 
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36. FARAN मठ को भेजा हुआ प्रार्थनापत्र--निवेदकों में से कुछ निवेद्कों का उत्तर पत्र । 


* गगादि तीर्थ विजययात्रा ° पुस्तक के परिशिष्टम्‌ में एवं ' शांकरपीठतत्त्वदशन ' के “ निवेदनम्‌? के पृष्ठ 


2 में एक प्रार्थना पत्र ्रकादित है। इसी पत्र का उत्तर अब नीचे दिया जाता है। उक्त प्रार्थना पतर के कुछ निवेदकों 
3 यह पत्र लिख भेजा था। ! 


MITT में हमलोगों ने हस्ताक्षर किया था पर उस समय इमलोगों को और d कुछ कथा 
कही गयी और यह षडयन्त्र पंचम मठ सिद्ध करने का बिलकुळ न माठूभ था। हमलोगो ने तो उन्हें एक 
विद्वान, तपस्वी, योगी, सम्पत्तिशाली, अद्वेतमतावलम्बी एक मठ के मठाधीश परमईस सन्यासी की दश 
से ही विचार कर प्रार्थना पत्र में हस्ताक्षर किया था। यदि हम लोगों को पूर्व ही से बता देते कि श्री 
खामी कुम्भकोण मठ के साक्षात्‌ आय्शइराचाय के परम्परा में हैं एव इनका मठ शइराचाये द्वारा स्थापित 
एवं अधिष्ठित मठ है तो कदापि हमलोग इस प्रार्थना पत्र में हस्ताक्षर नहीं करते। हमलोगो को 
माळूम है कि श्री आद्यशङ्कराचाये ने केवल चार ही धर्मराजधानि चार वेदों का चार दिशाओं के लिये 
स्थापना की है और उन्होंने अपने लिये कहीं पर भी मठ की स्थापना न की। मालूम होता है कि इस 
प्रकार सबों को भ्रम में डालकर हस्ताक्षर लिया गया है। भ्री कुम्मकोण मठाधीश काशीधाम आने के 
qd ही से एक पुस्तक -में अनेकों द्वारा हस्ताक्षर लिया गया - उस समय न प्रार्थना पत्र तैय्यार था और 
न प्रणति पत्र। हर एक हिन्दू के हृदय में काषाय वस्त्र और दन्ड धारण करनेवाला सन्यासियों के प्रति 
सहानुभूति होती है, इसलिये अनेकों से प्रथम हस्ताक्षर मिलगया। ma सिद्ध प्रमाण युक्त जो विषय 
“‹ श्री मज्जगद्गुह शांकर मठ Remp" में है उस पर हम लोगों की पूणे सम्मति है। प्रतापे सीताराम 
शास््री--(न्यायाचार्य) । wal सुब्बराव। श्री पूर्णगिरि महन्त। 


37. FAAN मठानुयायियों से प्राप्त पत्र। 


श्री के. आर. कृष्णमूर्ति अम्यर, कुम्भकोणम्‌ निवासी ने ललकार कर मेरे पिता जी को पत्र लिखा था। 
पत्र व्यवहार dle 5----45 से प्रारम्भ होकर 5--9--46 तक जारी रहा। इर एक पत्र का उत्तर भेजा गया 
और अन्त में मेरे पिताजी ने 5--9--46 को एक रजिस्टरी पत्र भेजा जिसका उत्तर अमी तक आ रहा है! 
इन पत्रों में मठविषयक बिवाद था! ; 


दक्षिण भारत से अनेक पतन प्राप्त हुए। उनमें से कुछ योग्य पत्र ये जो सत्यान्वेषण के हेतु RS गये 
ये। यद्यपि ये सव कुम्भकोण मठानुयायी थे तब भी उनका पत्र भाषा सौम्य एवं गम्सीर था। इन सब पत्रा का 
उत्तर STR प्रमाण व न्याय युक्त दिया गया। कुछ वितम्डावादी भी पत्र थे और उन्तका भी उत्तर सेजा ud e 
ऐसे पत्र तामिळ भाषा मे प्राप्त हुए जिनको पढने से लबा एवं इणा होती है। इन पत्रों में गन्दी यापा में गाल्षियां हू 
घर के कुल otal के ऊपर भी गन्दी गालियां देकर लिखा हुआ था। ऐसे पत्र मेरे पास कर हैं। peel | 
कुम्मकोण मठाधीझ के शिष्यों के करतों का नमूना ऐसे पत्रों में था और धन्य हो! ऐसे गुरु महाराज की ! श्री खामी 


. जो के í एय है? के अनुसार शायद श्री खामीजी की सम्मति इन पत्रों पर भी है! 
काशी भाषण * शिष्यों का विर्णय ही निर्णय है गया कि भी खामी जी अपने चेलो को पेले कमे से बन्द 


भी खामीजी को ऐसे तीन पत्रों का नकल मेजकर प्रार्थना किया 
करा दें। पत्र का उत्तर Rer शायद ऐसे कुकमो में खामी जी की अनुमति भी दो। 
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38. कुम्भकोण मठानुयायियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकं तथा आलोचना | 


मेरे पिता एवं उनके मित्र पन प्रतापे सीताराम se जी से प्रकाशित “ श्रीमजगदूगुरु शांकरमठ कई! | 
(935 $° में) के उत्तर रूप में कुछ पन्डितों एव एक श्रो खामीजी (कुल चार सम्पादकों द्वारा) एक पुछ 
“श्री शांकरपीठतत्वदशनप्र्‌ ” नामक प्रकाशित किया है। यह पुस्तक मेरे पिताजी को [---4--<0 को रजिस्टर ay 
मदरास से प्राप्त हुई। हषे का विषय है कि कम से कम इस पुस्तक के प्रकाशन से मुझे इनके पान्डित्य का ज्ञान हु 
और यह स्पष्ट माळूम हुआ कि किन आधारों पर ये लोग अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। एक और पुछ: 
“ गंगादितीय विजय यात्रा ” शीर्षक जो अप्रैल l936 ž प्रकाशित है। चूंकि इस पुस्तक में श्री खामी जी च्च. 
काशीयात्रा वगैरह का विवरण एवं कार्यक्रम सूचीपत्र यथार्थ और सत्य cer d नहीं दिया गया है इसलिये मैं ३. 
इस पुस्तक में जो कुछ काशीधाम में घरी सो उसे सत्य रूप में लिख दिया है ताकि पाठकगण पढकर सत्य को अच्छे | 
तरह से जान लें 7939 में एक पुस्तक ‘Shri Shankaracharya the great and his | 
connection with Kanchipuram’ aña ब्राह्मण सभा द्वारा प्रकाशित प्राप्त gi! इसमें eed. 
पश्चानन्‌ HAT तकरल्न जी की लिखी हुई एक व्यंवस्था भी छपी है। इसका उत्तर एवं विमदी तथा ' शांकरपी 
TARAL पुस्तक का उत्तर और कुम्भकोण मठ द्वारा किये गये i50 वर्षों का भ्रामक व मिथ्या प्रचारा का उत्त 
मुझसे प्रकाशित “ श्रीमज्गदूगुरु शांकरमठ fui? पुस्तक में पायेंगे। we We qe अनन्त कृष्ण get जी एँ 
We We Te पञ्चानन WAT Tate, इन दोनों eat का ada शिवकुमार भवन, कलकत्ता, की सभा में wa 
मालूम होगा कि किस प्रकार बल्लीय ब्राह्मण समा ने पं० पश्चानम त्क्ल की व्यवस्था कें साथ प्रकाशित किया। इहे 
VE आप पढ गये होंगे कि कोन कोन df चालवाजियां इन दोनों पन्डितों ने कलकले में खेली। श्री पञ्चानन तई 
जी द्वारा प्रचारित एक व्यवस्था जो बज्ञीय ब्राह्मण सभा, कलकत्ता, के नाम से भ्रकाश्ित है, इसके भूमिका में लिखा है 
कि कुम्मकोण मठ के श्रीमुख में “ अधिष्ठित “पद उल्लेख है और इससे प्रतीत होता है कि आचार्य शहर पीठारोहण st 
"al भये न कि कोई नवीन पीठ का निमाण किया था। आगे feud हैं कि यहां का पीठ भागवत, तंत्र आदि ग्रत 
यह, नही 2e k air ve पीठ €! इसके उत्तर में यही कहा जाता है कि uw 
केवल कामाक्ी हैँ न कि मनुष्य । | मनुष्य 5 ks | यह पीठ अनादि काळ का है। इस पीठ की om 
sat नुष्य मठाधिपति बनता È a कि पीठाधिपति जहां देव योनि सदा वा 
भन यह है कि क्या आचार्य शहर ने कांची में ते धर्मराज्य केद 
भी कहा जाता है, प्रतिष्ठा'की थी ? SO एक आम्नाय मठ की, जिसे धर्मराज्य 
मठ व पीठ का अन्तर न जानकर लोगों की आंखों में धूल फेका जा रहा है! 
आची में आम्नाय मठ का निर्माण नहीं किया था। ada आहाण सरग 
द्वारा प्रतिष्ठित नहीं हे पर अधिष्ठित है। कुम्भक्रोण मठ का मुद्रा ane 
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एक विषय पर ध्यान दें कि पीठ व मठ दोनों भिन्न हैं और इसके तात्यय भी Ra हैं। पीठ होने मात्र से मठ होने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 पीठ हैं तो क्या 50 मठ भी हें? इन दो पदो का अर्थ या तात्य एक ही 
होने का भूल से मान कर कुछ सार्थो लोग इसके आधार पर भ्रामक प्रचार करते हैं। अगस्त IT937 ई० में 
एक पुस्तक “ विजयनगरम्‌ विजययात्रा ” शीर्षक प्राप्त हुई । इस पुसतक में कुम्भकोण मठ के जितने कल्पित भ्रामक 
प्रचारों का विवरण हैँ उन सब का खण्डन “ श्रीमजगद्गुरु शाहरमठ विमदा ? पुस्तक में पायेंगे। कुम्भकोण मठ के 
कृपाभाजन विद्वानों से तथा आपकी प्रेरणा च प्रभाव से प्राप्त * खागतपत्र, आभिनन्द्नपत्र? वास्तव में ये न खागत पत्र हैं 


या न अभिनन्दन पत्र हैं। इनमें कुम्भकोण सङ विषयक विवादों पर आलोचना एवं व्यवस्था रूप में निर्णय तथा 


कुम्भकोण मठ के मिथ्या प्रचारों की पुष्टी कर दिया गया था। यह प्रचार पुस्तक शहर में सिनिमा नोटिस की तरह 
बांदी wit! एक और पुस्तक “कांची कामकोटि मठ विषयक सम्वाद” wie जिसमें कुम्भकोण मठ के भ्रामक 
cat का संग्रह रूप में दिया गया था, सो भी प्रचार किया गया। इन सब प्रचारों पर आलोचना * भ्र मज़गद्गुरु 
sica विमश ' पुस्तक में पायेंगे । 


39. कलकत्ता कालीघाट में कुम्भकोण मठाधीश का भाषण 


श्रीखामी जी ने कलकत्ता कालीघाट पर काली मन्दिर के निकट एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा 
कि पशुबली देना शाल्न सम्मत है और आदि शङ्कर शेव होते हुए भी चे अपने भाव से शाक्त थे और पशुबली बन्द करना 
वणांश्रमीयों के विचारों का विरोध होगा। इसका पूर्ण विवरण “ अम्ृतवाजारपत्रिका ” कलकत्ता में दिया है। चूंकि 
काली मन्दिर के “ शिवायत ” लोगों ने अभिनन्दन पत्र दिये और उनमें बहुतेरे पशुबली के समर्थक भी येतो श्री 
स्वामी जी केसे उनके विरुद्ध भाषण दे सकते थे! उनकी सहायता के ल्यि श्री स्वामी जी कृतज्ञ थे। कलकत्ते के 
सनसनी में, इनके मठ के विवाद बीच में, पन्डितों एवं सन्यासीयों के सन्देहो तथा seat के बीच, श्री स्वामी जी और 
क्या कह सकते थे। आपको तो अपने प्रचारों के समर्थकों की जरूरत थी। कुछ दिन बाद जब इस भाषण पर 


आक्षेप! हुआ और रीका. टिप्पणी शुर हुईं, बाद श्रो झर्मा जी का अनशनइत काली मन्दिर में शुरु हुआ और 


कुम्भकोणम्‌ स्वामी जी का भाषण उद्धृत कर प्रमाण रूप में प्रचार करने लगे, उस समय (सितम्बर 935) श्री 
म्वामी जो ने पूर्व के अपने भाषण में कहेविषयों को निराकरण कर कहा कि उनका भाषण और कुछ था और पत्रों 
में और ही कुछ प्रकाशित हुआ। इस घटना का विवरण “ स्वदेशमित्रन्‌” मदरास ता० 6--9--85 के अङ्क में 
प्रकाशित हुआ है । इस घटना को sea करने का कारण यही है कि पाठकगण जान लें कि कुम्मकोण मठाघीश 
एवं अनुयायी अपने कार्य साधने के Au सब कुछ करने को तंय्यार हैं चाहे वह अशाल्लोय, डुराचार, भ्रामक, मिथ्या 
इत्यादि क्यों न हो। जब आक्षेप होता है और उनका पोल खुलता है तो पूर्वे कायो का निराकरण कर देते हँ । 
इस विषय को लिखते समय अन्य घटनाओं की याद आती है जैसा कि वतमाम मठाधीश ने कहा कि “३ तत्सतु' 
महावाक्य नहीं है और जो पुस्तक इसे महावाक्य ठहराते हैं उन पुस्तकों के दायित्व आप नहीं हैं; vam के 
शङ्रगुसकुलम में आपने o£ मठाधीश की मूर्ति at दन्डनमस्कार की थी पर बाद आपमे इसे निराकरण कर दीः 
मठ का प्रचार होते हुए भी पूछा जाय तो कहते हैं ' कया ऐसा होता है? ; काशी में कहा कि श्रेष्ठत्व का दावा नही 
करते पर मठ के मठाम्नायसेतु में स्पष्ट sea का उल्लेख है जिसे मठाधौश प्रचार करते हैं। एक तरफ प्रचार 
और दूसरी तरफ निराकरण ! 


40. कुम्भकोण मठाधीश का ARIAT भ्रमण एवं मठविषयक प्रचार | 
कुम्भकोण मठ के श्री खामी जी जब आन्ध्र देश की यात्रा कर रहे थे उनके मठ के वाद-विवाद की चर्चा 
हर एक जगह पर छिही थी। इनमें से एक घटना “ लीडर” पत्र ताः 25-630 के अइ प्रकाशित है : -- 
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46 
Berhampur (Ganjam) June 3, 936. 


| A piquant situation has arisen here owing to the action 
taken by His Holiness Sri Shankaracharya in accepting the invi 
tation of a Nambi Brahmin of this place and dining at his 
residence with his (His Holiness,) retinue. 


The Nambi Brahmins ate a class among the Andhras 
treated as inferior in the Brahmin hierarchy and are forbidden 
inter-marriage and inter-dining with other Brahamin communi- 
ties. For all practical purposes they are considered non- 
brahamins. His Holiness is thus considered to have taken an 
unorthodox step in going to a Nambi Brahamin’s house for 
bhiksha. . . ..” 


This attitude of the Sankaracharya has created a 
sensation among the orthodox Brahmins of this place and it is 
learnt that some of those who staged a boycott yesterday have 
sent a petition to the head of the Sri Sringeri Peetha for a ruling 
on the subject. 


यहां के कुछ पन्डितो ने श्री स्वामी जी से आपके मठ का विवरण पूछा और उन्हे प्रामाणिक रूप से आप अपनी प्रवारों 
पुश नहीँ कर सके। शहर के गण्यमान सज्जन व श्रेष्ठ वृद्ध जब आपके खांगत से पीछे हट गये और तटस्थ हुए तो gi 


जाता है कि कुम्मकोण मठाधीश ने निश्चय कर लिया कि जो आपको बुलाचे वहीं जांय। किसी तरह आपको अपन 
व्यवहारिक गौरव बचाना ही था। | 


alert जी.ने qo सूरी carat, पं० q3 उमामहेष wm, de dre आर» ure, de R 


माधवराव आदियों द्वारा अपना AS ग्रचोर करना प्रारम्भ कर दिया । 

. अपने पत्र ताः 24--70--38 में de 
समदर्शी हैं। वे अपने पत्र में 

र किता दस * m चूके महाराज श्रो काशी: नरेश व-पन्डितगण तथा सन्यासियो ने व्यवस्था दी है, इससे यह रि 

E Es E SIC ऊम्मकोगमठ ही श्री गुरु मठ है। पए इनके आमऊ प्रचारों से कैसे कहा जां सकता & करि शरी 

3 Cope die पमत्वभाव रखनेवाल हैं! “लीडर * पत्र के सम्पादकीय पर पूर्व ही अपना विचार दिया जा च 
और पाठकगण जान गये होंगे कि किसप्रकार 
एव ST भाजन विद्वानों का व्यवस्था के विषय में पर डी E Soa ऐसे पत्र 

_ बरार जते हं, कसी मे bs rae Sa जा चुझ है। प्रचार के निमित्त ऐसे पत्र ie 

` कितने संमत्बभाव व समदृष्टी रखने वाले हैं। | 


` कुम्भकोग सठ के मेनेजर श्री युत aaa 
चूरी रामा शात्री जी को aa हैं कि श्री स्वामी जी समत्व भाव वाले तर 





STAT मठ का प्रचार किया जाता है। काशी नरेश जी की व्य 


पढने पर पता लगता है कि कुम्भकोग aahi 


ec" पत्र के gi 一 35 अङ्ग के सम्पादकीय की पुष्टी करके लिखते दै! 
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आन्त्र देश के एक प्रकान्ड विद्वान एवं सर्वेमाननीय मुदिकोन्डान. शरो चेंकटराम शक्लो जी अपने पत्र 
ate 9-7 2737 को लिखते हैं कि पं. पुल्ढे उमामहेश्वर शाह्ली जी कुम्मकोण मठ के परम असिमानी तथा प्रचारक 
आपसे भेंट कर अनुरोध किया कि श्रो वेंकटराम शालनी जो कुम्भक्रोण मठ के विरुद्ध कुछ न कहें और न करें। मार्च 
महीने 938 में एक अखिल भारतीय Aza परिषद, मद्रास, में होनेवाला थ!। इस सभा में कुम्भकोण मठ की चर्चा 
हुई और अन्त में वाद विवाद के बाद यह निश्चय किया गया कि एक विद्वानों की छोटी कमिटी बनायी जाय तथा 
उनसे APRI. द्वारका आदि मठों से प्रामाणिक ग्रन्थों का संग्रह करके एक व्यवस्था कुम्भकोग मठ के बारे में बनाई 
जाय। Fo पु. उमामहेश्वर We जो ने भगीरथ प्रयत्न किया कि व्रह्म धो मु. चे. mel जो इन विषयों को हाथ में 
न लें। कुम्भकोण मठाधीश को समत्व भाव व समदर्शी रखनेवाळा कहा जाता है। फिर भी आप क्यों ऐसे गुप्त 
रीति से प्रचार करते हैं? we पु. उमामहेश्वर ame जी ने कुम्भकोण मठ की संस्कृत भाषा के असिनन्दन पत्रों की 
तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। इसके साथ “चतुदझ प्रश्नावली ' का भी तेलुगु में अनुवाद किया। ये दोनों “ चन्द्रिका 
प्रेस? में छपकर प्रकाशित किमे गये थे! माके की वात तो यह है कि यह काम कुम्भकोण मठाधीश जी की आज्ञा से 
और मठ की अनुमति से किया गया। पर पुस्तक में कुम्भकोण मठ का नाम अथवा भूमिका भी नहीं दिया 'गया। 
इसलिये कि पाठकगण जब ऐसी पुस्तक को पढें तो वे जानेंगे की यह सव काम किसी एक खतंत्र विद्वान ने किया है और 
इस पुस्तक की मठ से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उसे प्रामाणिक भी माना जाय। जैसे अन्य भाषाओं में बहुत सी 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसी प्रकार यह भी प्रकाशित हुआ है। न मालूम क्यों ऐसा किया जा रहा है। 
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qe मु. वे. areal Sl 2--9--88 के पत्र में लिखते हँ कि we राजेश्वर Mel wii आदि पन्डितों 
द्वारा दिया हुआ काशी धाम से खागत पत्र में प० हाराणचन्द्र भझचार्य जी का हस्ताक्षर भी होने का समाचार तेलुगु 
भाषा द्वारा आन्ध्र देश में प्रगटन किया गया है। यह सब को विदित है कि पन्डित हाराणचन्द्र भश्नचाये जी ने श्री 
काशी के खागत कारिणी समिति से इस्तिफा दे दी थी और आपका इस्तिफा पत्र समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। 
श्री काशी के बिहारीपुरी मठ की सभा में आपने सभापतित्व का आसन प्रण किया था और आपने निर्णय किया कि 
केवळ चार ही मठ श्री आय्रशहरा चय द्वारा प्रतिष्ठित है और कुम्भकोण मठ आधुनिक काल का है । श्री काशी के 
प्रकान्ड विद्वानों तथा Tal ने शक्ति अनुसार भगीरथ प्रयत्न किया कि आपको कुम्भकोण मठ की तरफ खींचा जाय। | 
पर सब के सब असफल रहे। ऐसी स्थिति में क्‍यों लोगों के आंखों में धूल फेका जा रहा है। ऐसे मिथ्या प्रचार 
करनेवाले कहते हैं कि ऐसे काम का विरोध न किया जाय । झूठे प्रचार का भी एक EX हता हे पर am देश के 
प्रचार में इससे मी कुम्मकोण मठ अतीत हों गया। 


कुम्भकोण मठाधीश तथा अनुयायियों ने एक नया प्रचार आन्ध्र देश में शुरु किया। “ कल्पवाढी n पत्र 

ता० l 一 ] 一 38 के ag में कुम्मकोण मठ की आज्ञा तथा अनुमति से री युत वि आर० शालनी जी तथा a 
dte माधव राव जी ने लेख प्रकाशित किया है। इस लेख द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की गई ies a: | 
“° शइरदिग्विजय २ श्री विद्यारण्य द्वारा रचित नहीं है और किसी अन्य पन्डित न आधुनिक काल में e 
से लिखकर भ्रकाशित की हैं। इस विषय की पूर्ण आलोचना भ्रीमजगदगुर शांकरमठ SUI = = 
पायेंगे। न केवल ऐसे लेख भी पत्रों में प्रकाशित कराये गये पर आन्ध्र पत्रिका ताः si ~i Po E 
में प्रकाशित एक लेख को भी sez रुप में छपवाकर प्रचार किया गया। यह लेख माध E > Mah 
था। जिन्होंने यह लेख 7 一 l2 一 2L को mT Brat में प्रकाशित किया pi : xm ees 
ताः 25- 一 99 市 आन्प्रपत्रिका ” के अइ में एक लेख प्रकाशित किया है जिसमे वे प्रमा d कः 


fi | गस्त एर है। श्री कुम्भकोण 
हैं कि जो कुछ इन्होंने ताः 7—2—2] को प्रकाशित किया था वह सब गस्त एवं मिथ्या v! HD कुम्मका 


Aa "Gp a AY — अंधे — नल व्यय 


/ 
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मठांधीश तथा अमुयायी सब अच्छी तरह से इस विषय को जानते हुए भी मिथ्या मार करता झुद कर दच 
माळूम नहीं क्‍यों घूल प्रक्षेपण किया जा रहा है। श्री कुम्भकोण मठाधीश के अनुयायी EN करते हैं i श्री खामी 
जो ने इस वादविवाद के विषय में कभी हिस्सा न लिया क्योंकि वे समत्वभाव के मदान्‌ पुरुष है | पर सत्य तो और ही 


कुछ कहता [4 


दिसम्बर 938 में ie वेमूरी नरसिंह ma जी ब्रह्म श्री मु E d» sme sf को दिखते é किने | 
कुम्भकोण मठ के भ्री खामी जी से ge में मुलाकात की और आप द्वारा ता संभाषन का सार [लख भेजा ti 
उसमें कुम्भकोण मठाधीश के प्रइनों व उपप्रनो तथा डाट कर वाते आदि wt का उल्लेख है । | श्री स्वामी जो से 
एवं इस पन्डित से संभाषण विषय, विद्यारण्य कृत agg ग्विजय के बारे में था E HES वेटूरी प्रभाकर 
smt जी तथा पन्डित भट्ट श्री नारायण शानो जो के बारे में चचां उठी! E 可 SR नरसिंह शाली जी gui 
होकर लौट आये। क्या कारण है कि कुम्मकोण मठाधीश इतनी दिलचस्पी ऐसे विषयों से छे रहे हैं ओर पन्तो 
से अलग-अलग मिलकर वाते करते हैं। यदि आपका इन भ्रामक प्रचारों से कोई सम्बन्ध न्न aar तो क्यों ie | 
बेमूरी नरसिंह शाक्ली जी से वाद विवाद करते! पाठकगण अच्छी तरह जान लें कि श्री स्त्रामी जी कहते कुछ हैं ओर | 
करते ss! Aprili5—i939 को T° Regal नरसिंह शात्नी जी लिखते हैं I जव श्री कुम्मकोग | 
मठाधीश जी से प्रश्‍न मठ विषय तथा भ्रामक प्रथरों का पूछा जाता है तो मठानुयायी कह देते € कि तुम्हें वह [un 
नहीं है कि तुम श्री स्वामी जी से प्रश्‍न पूछ सको। पर जम प्रकान्ड पन्डित ge We gel जी प्रति पूछते हूँ 
तो क्यों नहीं श्री स्वामी जी उत्तर देते। क्या de ge We el जी पन्डित नहीं हैँ? क्या समत्वभाव तथा समश्च 
रखंने वाले at स्वामी जी का यही कतूत है? शायद परमशिवावतार व सर्वज्ञ पीठारोहण करने के कारण अवतारी | 
ही Sas प्रश्‍न कर सकता हो। 


चिरकुपह्ली श्री नरसिंह शाल्नी जी [--6--89 को लिखते हैं कि qz सुना गया है कि कुम्भकोग के भर 
* खामौ जो पुष्पगिरी मठ के सर्वाधिकारी से मुलाकात किया और मठ विषय पर आलोचना भी की। उन दिनों 
आन्भ्र देश में भ्रामक प्रचार किया गया कि बहु काल पूर्व श्री गेरीमठ विच्छिन्न हो भंगावस्था में पडा था और उस समय 
कुम्भकोण के मठाधीश श्री विद्यातीर्थ ने श्री विद्यारण्य जी को गेरी भेजकर परम्परा प्रारम्भ कराया और श्रो विद्यार 
द्वारा विरुपाक्षों व पुष्पगिरि दोनो शाखा मठ बनवाये, इत्यादि। झायद श्री कुम्भकोण मठाधीश सोचते होंगे HT 
i भ्रामक प्रचारा तथा पुष्पगिरि मठ के सर्वाधिकारी से मिलकर एवं. उनकी सहायता द्वारा श्री wr अपमान किया 


जाय। हे माझम नहीं की श्री खामी जी को इन विषयों पर हस्तक्षेप करने का क्या कारण है! पुष्पगिरि मठवाले ईर 
प्रचारा को अच्छी तरह जानते हैं और वे कमी इनके माया मोह जाल में पड नहीं सकते। 





Te चेएक्रपह्वो नरसिंह mal जुलाई i939 में लिखते हैं कि कोई एक अपने को प्रकान्ड पड i 


3 IÑ, geram मठ के विवादों का उत्तर देने का दायित्व लेनेवाळे, अपने को सर्वज्ञ समझने वाळे, अनेक त्रां 
) at अपनी ताना को प्रकाशित करनेवाले ऐसे एक आन्ध्र पन्डित उसी देरा में जिस समय कुम्भकोणम्‌ श्री स्वामी जी यात्रा 
ney रहें ये, यह आन्ध्र पन्डित कुम्भकोण श्री स्वामो जी के सन्मेख अभिनन्दन पत्र देते हुए कहा कि wed M i 
ME > T अर्थात शिवगुर, विशिश अर्थात्‌ आयाम्वा,' कहने में कोई आपत्ति नहीं है ये केवळ नामात्तर है! 
का dd होता हे ah मठाघीश सुनते हो चुप होकर ऐसे बेठे थे मानो उनका भी यही अभिप्राय हे | | 
E है EU t और MARAR शकर विज्ञय को प्रामाणिक प्रन्य बनाने के लिये भगोरय प्रयत्न किया जा 
_____ È इसमें भरी स्वामी जी की भी सम्मति है । | 





i N 
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आन्त्र देश में धह प्रचार किया गया था कि काशी के नैपाल राज्य प्रतिनिधि ने कुम्भकोण मठाधीश को 
स्वागत पत्र दिया था। यह विषय आन्ध्र देश के विद्वान ने मेरे पूज्य पिता को लिख पूछा था कि क्या यद्द सत्य दै! 
काशी में नेपाळ राज के प्रतिनिधि ने श्री कुम्भकोण मठाधीश को स्वागत पत्र देने से इन्कार कर दिया था यद्यपि 
कुम्भकोण मठं के अनुयायियों ने बहुप्रयन्न किया। कैसे और कहां से एक असिनन्दन पत्र उनके नाम से प्रचार हुआ 


यह किसी को मालूम नही १ नेपाल राज के काशी प्रतिनिधि ने पत्र द्वारा इस भ्रामक मिथ्या प्रचार का,खन्डन किया 
है। पाठकगण जान लें कि इनके मिथ्या प्रचार का कोई हृद नहीं है। 


सभा ? ने अपना एक स्वागत पत्र पडकर सुनायी । इस पर विजयनगर के ' वैदिक धर्मे सभा! वाळे “ वेद-विज्ञान 


` वर्धिनी सभा ! के स्त्रागत पत्र देने का तात्पय तथा कारण पु, तब “' बेद विज्ञान सभा ” वालों ने बिवरण दिया 
जिसका सारांश यह है :--- 


“ कुछ रईस और मठासिमानियों के अनुरोध पर इस सभा ने एक स्वागत पत्र तेथ्यार 
किया । क्योंकि कुम्भकोण मठ के सम्प्रदाय का उन्हें मालूम न था वे बिजय नगर राज्य संस्थान के एक 
साधारण स्वागत पत्र द्वारा जो सब पीठों को दिया जाता है और जिसमें केवल प्रशंसनीय शब्दों का 
उछेख रहता है उसे उस पत्र के ' आय्शंइराचायय द्वारा प्रतिष्ठापित ' पद जो विजयनगर संस्थान के पत्र में 
था उसे निकाल दिया चूँकि यही पद विवादास्पद होने के कारण तथा हम लोगों द्वारा इस विषय को न 
स्वीकार करने के कारण सभा ने साधारण रुप से एक स्वागत पत्र पढा । इसमे किसी को भी आपति 
नहीं है चू कि कुम्भकोण मठ के प्रचारों को हम लोगों ने स्वीकृत नहीं किया ।' ः 


$ वैदिक qü सभा? से प्राप्त पत्र ताः 74--8--38 में, श्री चेढकप्लो नरसिंह me जो के नाम पर, ऊपर 
लिखे विषयों का उल्लेख था। इससे मालूम दोगा कि श्री स्वामी जो की विजयनगर यात्रा कैसी थी और श्री स्वामौ जी. 
कैसे ऐसे अनुमोदन पत्र, अभिनन्दन पत्र, स्वागत पत्र, प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र आदि संग्रह किये! साधारण लोग 
ऐसे आडम्बर को देखकर मोहित हो जाते हैं पर सत्यान्वेषण विद्यार्थी व विद्वानों को यथार्थ माळून है। 


^ EM 
A, कुम्भकोण मठालुयायियों द्वारा प्रकाशित पुस्तक ' औरद्याइरपीठतलदशन | 


मेरे पूज्य पिता और उनके मित्र Te सीताराम Al जो से प्रकाशित ८ भ gh e 
के उत्तर रूप में कुछ पन्डितों तथा एक भी स्वामी जो द्वारा C श्रोशाह cite qe i Si et at 
गया था। इस पुस्तक का बिमश मुझ से प्रकाशित पुस्तक ' भ्रीमजञगदूगुढ WAS soe id पाठक Eon 
पुस्तक के प्रकाशक व संपादक अपने को प्रकान्ड विद्वान समझते हैं और अन्या को SEM ` ms iri 
विम ' (i9g5 ३०) प्रकाशित किया है और जिन्होंने न्यषस्था दी है वे सब Ta Lom boe: 
च यात्रातरत्तिवाळे होने का प्रचार करते हैं। टिप्पणी करनेवाला को जानना चाहिये “आंकरपीठतत्त्वदर्शन ” ही it 
(धर्मे राजधानी) की चर्चा उठी न कि पीठों की। ' शांकरमठविमश का उत्तर m x कक ee 
यह गळती प्रायः सब लोग करते हैं। आप कभी मठ के लिये पीठ और कमी z शब्द का प्रयो 
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कुम्भकोण श्री स्वामी जी जब विजयनगर में थे , उन दिनों में विजयनगर की * चेद विज्ञान-वर्धिनी” 


^. 


करते हैं। देवयोनि मूर्तियों का वैदिक प्राण प्ति पुर्वक प्रतिष्ठित त्यान dx 2 E bed के ot t योर de 


= 
sr 


^ L 


, : | ` कियागया है जिसका अर्थ कहा जाता है Cg बलिदान, कर्म, आदि का 


) AE कोष एवं राजा राधाकान्त देव जी का 6: शब्दकल्पत्रु म में 
ALR Shy os MA नए शब्द 可 में मठ का. 
. ` हैं! ब्रह्मपुराण में उल्लेख है. "ब्रह्मघोषो 2 





420 | 
वासी के ठहरने का स्थान पीठ €! हमारे यहां पर ARa प्र्‌ 
के पीठी के अवलम्बन से उपासना की जाती re चिरस्थायी पीठा में और विशिष्ट तीयांदि में 2 देवता नित्यक्ष रे | 
. निवास करते हैं और उनके द्वारा बडे बडे कार्य सिद्ध होते हैं। . पीठ अचल एवं स्थापित होता है। .. पीर T 
स्थलान्तर' होने से वह पूजाई नहीं होता। “कलौस्थानानि पूज्यन्ते ^ उक्ति के अनुसार पीठ स्थान भ्रष्ट नहीं हो सकता 
है। कुछ पीठ at से हैं और उनकी स्थापना किसी के द्वारा A नहीं. गई है। काल कम से अथवा 
अन्य किसी कारणों से हम लोगों की er से लोप हो जाने पर किसी RIEN अवतारी पुरुषों से | रस्‌ 
पीठ का उद्धार किया जाना हम लोग ने अपने ग्रन्थों में पढे हैं। इससे यह कहना कि महात्माओ | 
द्वारा इन नये पीठों की स्थापना की गई है, यह भूल है। ललिता सहल्लनाम, नि शती, देवीमहात्म्य इत्यादि आति | 
अनेक प्राचीन ग्रन्थ Ea. जब इसमें कामकोटि का वर्णन है तो सिद्ध हुआ कि कामकोटिपीठ अति प्राचीन है। बहा | 
शाक्त मत के तांत्रिक का खन्डन करके वैदिक धर्म की स्थापना की गयी थी... इससे प्रतीत. होता है कि vera} 

| 
| 


* जे के लिये आसन है उसी प्रकार सूक्ष्म देवलोक 


' अवतार के पूर्व वहां पीठ था और वे वहां कोई नयी पीठ की स्थापना नहीं की। कुम्भकोण मठवाले जो भ्रम d 
रहे हैं कि शह्कराचार्यजी ने कांची में एक पीठ की स्थापना किया, ऐसा कहना भूल है। मेरे कहने का आशय यह i 
कि कांची में स्थित कामकोंटि पीठ wera के काल से अति प्राचीन है! जिस प्रक्रार श्री शङ्कराचार्य जी ने GN 
हुए धर्मों का उद्धार करने के लिंये अवतार लिए उसी प्रकार इस कामकोटि पीठ के अधिष्ठात्री श्री पराशाक्ति कामास 
क्षति उग्र होने के कारण उनकी उग्रता शान्त करने के लिये श्री चक्र की स्थापना (सब शङ्करविजयां के आधार पर) 
की थी। अद्वैत एवं वैदिक मार्गे अनादि काळ से है। कालवशात लोप (आचार विचार में) होने के कारण.उसका 
उद्वार करने से यह कहना मूखेता है कि उद्धारक ने एक नये धर्म की स्थापना किया है। eS 


कुम्भकोण मठाधीर के कथनानुसार “कांची कामकोटि पीठ अब कुम्भकोण आ गया EO. इसलिये | 
शॉकरमठ faa पुस्तक में पूछा गया है क्रि कथ पूजाह भवति' एव 'स्थान wet यदि कुम्मकोण मठवाले यह ग | 
कहते कि कामकोटिपीठ अब कुम्भकोण आ गया तो ऊपर लिखे हुए निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती! 
. सत्य के प्रकाश करने' पर क्यों इतना चिढते हैं? कुम्भक्ोण-मठ के ऐन्द्रजालिक विद्याविधान के पोल खोळ देने पर 
कम्भकोणःमठवाळों का मागे Hu कोपेन पूरयेत. का अवलम्बन किया है। मठ साधारण तौर पर इन-सब किती 
` यति का आश्रम अथवा सन्यासियों का निवास स्थान समझते हैं। अमरकोष में “मठ: छात्रादि निलयः” का उल्लेख है! 
| Due cried it या wat Ta नहीं पाया जाता है। श्रीपरब्रह्म अपनी इच्छा से अनेक ख्यो को 
देव देवियों का sis हैं और भक्ति urnas पिष च 
Sci ` का बीज बोया गया। ऋगवेद में एक जगह यति पद का 


| b खण्डन करता हैं।”' पश्चात्‌ याति पद का अप 
मठ व मठांधिपति का अर्थ पाते हैं “यति, छात्रों का निवासस्थल।” आपटे गै 


यो उल्लेख है “स्थान जहां छात्र निवास क 


p Dd s Sip Y भवेद यत्र यत्र in | "n 
— A शहराचार्य नें अपने से उद्धार किया इ: न यत्न बरहम्रमिस्थितिः। वेद प्रदानके वेश्म मठ इत्यमिधीयते। 


e m को एक यज्ञ HEN का AR मानकर आम्नायानुसार चार 
` श्यक् चार घरमेराजधानी के स में एक एक केल 





या हुआ aà TUS एवं वैदिक मार्ग को अञ्ुणण रखने के निमित्त इस भारत 
वेद चार दृष्टिगोचर दिक चार महावाक्यों के लिए a 


a वित्रयों दारा भ्रामक प्रचारं भी करत : 4 


bos Ero a 
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424 
भारतवर्ष में मठ अनेक है पर क्या वे सब अधिकार संपन्न आम्नायानुसार धमेराजधानियां हैं? श्री 
काशीधाम में कुम्भकोण मठाधीश से (मठ) धर्मराजधानी के विषय ही में चर्चा उठी न कि पीठ की। कांची क्षेत्र में 
कामकोटि पीठ नहीं है ऐसा कौन आस्तिक कह सकता है ! उस पीठ की अधिष्ठात्री केवल | फामाक्षी महादेवी हैं' न 
कि कुम्भकोण मठाधीश । लोगों की आंखों में पीठ का नाम लेकर क्यों धूल फेंका जा. रहा है। आचार्य झर द्वारा 
रचित ललिता त्रिशती भाष्य में कामकोटि का अर्थ ' श्रीचक्र ” बतलाया है न'कि मठ या मटाधीश। कुम्भकोण 
मठानुयायीयों का भ्रामक प्रचार इस प्रकार से है--' कांची कामकोटि पीठ को सब मानते हैं और वह अनादि काल से 

है, जब कांची में पीठ है तो मठ है, यहिं मठ न हो तब भी पीठ है अथात्‌ मठ है, मठ से पीठ और पीठ से AS 
' परस्पर प्रतिष्ठित ET इस तक के अनुसा रजहां जहां श्रो शङराचाय ने पोठोद्धारण की अथवा प्रतिष्ठा की वहां वहां 
पर भी मठ हैं। भारतवर्षं में | पञ्चाशत पीठमन्डिता' के अनुसार 50 पीठ हैं। तंत्रशाल्न ग्रन्थों के अनुसार 
52 पीठ हैं । देवी माहात्म्य के अनुसार ios पीठ नामों.का भी उल्लेख हैं। ea hal में से अधिकांश पीठों 
में आचाय शंकर गये थे तो क्या कहा जाय कि भारतवर्ष में 50 मठ हैं या 52 मठ हैं XDI08 मठ हैं (कुम्भकोण 
मठ के प्रचाराचुसार पीठ व मठ दोनों एकं हैं)? जव मठ का विषय उठा तो मठ ही का उत्तर देना suem पन्डितों का 
काम E! इसलिये पुस्तक के टाईटल “' पोठतत्वदशन ” ही गलत है।' हम लोगों ने mors Ban’ पुस्तक 
rata की थी न कि “ शांकरपीठं fax? i आशा किया जाता है कि अब उच पुस्तक के सम्पादक पीठ एवं मठ 
का अन्तर जान गये होंगे । (255 


` याज्ञवल्क्यः के अनुसार सन्यासी या यतिं का संपत्ति उसके शिष्य को जाता है। उपनिषद काळ में 
सन्यास उपनिषद, परमहम्सोपनिषढ, परित्राजकोपनिषद, नारायेणोपनिषद, गीता, आदि सन्यास के बारे में विवरण 
देते हैं। पराशर स्मृती में लिखा है कि यदि सन्यासी के द्रव्य को जानते हुए कोई उपभोग की इच्छा करेगा तो उसका 
iaa 2l पौढों.तक नरक में जायंगां। ` कुटीचक वग के साधु मठों की प्रबन्ध व्यवस्था का संचालन एक मठाधीश | 
के नियंत्रण में रहकर करते E aga से अन्य मतावलम्बी एक दूसरे पर आक्रमण करते थे अतः उत्तर भारत में 
एक वर्ग आक्रमण कारियों से रक्षा कें लिये बनाया गया।' साधुओं में भी सामाजिक व्यवस्था को समुचित रूप से चळाने 
के लिये चार विभाग किंयें गये क्यों कि साधुं ने मी अपने को एक अलग arg वगे में बिभकत कर लिया! मठाघीश 
आद्यात्मिक एवं भौतिक दोनों दृष्टियों से संचालक हैं। - मठों की स्थापना के पीछे तावक de से उस सम्प्रदाय के 
सिद्धान्त तथा दान प्रचार की जिम्मेदारी निहित है। इसलिये इनके चार विभाग किये गये - हस, B | 
' कुटीचक, वहूदक। मठों की वर्तमान wer प्रत्यक्षल्प से आदि गुरु शइराचोय के समय से देखने को p 
स्मृतिकार मनु के सन्यास लक्ष्य तथा शहराचाये के सन्यास लक्ष्य में बज अन्तर t साधुओं ने अपनी व्य 
तपस्या, साधना तथा अपने reat के रहने के लिये मठ भी बनाये और आचार्य के सिद्धान्ता का प्रचार किया | 
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एवं ताप्रशासन. पत्रों द्वारा आधारित _ 
कोण मठ का प्रचार है कि आपका मठ नाम आतम्नायानुसार ए LUE 
yrs : पर अब यह प्रचार नहीं किया जाता हे और - 


` शारदा मठ? मठ का पीठ “ कामकोटि पीठ” है | था sm त 

“शारदा सठ” x $ wre ` पीठ.का नाम प्रचांर किया जाता है क्‍यों कि Res vest oat i | 

| ही है और अन्यत्र केन्द्र होना असम्भव है। अन्यों के ताम्रशासनों को खहस्त करके उन « शारदा मठ? नाम tones 

ce पमाण में कहा गया कि आपका मठ नाम शारदा मठ है पर जब राजकीय कमेचारियों ने इसः सब gaia d 

... होने का प्रमाण मांगा तो कुम्भकोण मठ प्रमाण देन सके! इसका ९ e 
Rani से बचने के लिये अब कामकोटि पीठ का प्रचार होता हे और ub P d ce? a EE 
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स्पष्ट सप से लिखते है :-- 


.. के अध्यापक हैँ और आप दोनों हमारे दक्षिण 
ms में अध्यापक ये बाद प्राच्य विभाग के प्रिन्सपल हुए, 






- पास एक पत्र है जिसमें सबों ने यही 
Y x T. - Rd i a VET xn, MEME IS @ 
T. a à ? Ah ? ~ ४ 


ies P 
“शॉकरपीटतत्वद्शनम्‌ ? के सम्पादकों का नाम — () ली खामी रामानन्द is याकरणा 
(2) ye विद्याधर शमां, वेदान्ताचार्य। (3) de महादेव शाल्ली। (4) d» पश्चमिराम uel, मीमांसाचाय। | 
| 


श्री खामी रामानन्द सन्यासी सम्पादकों में से एक हैं। आप अवश्य वादविवाद के दोनों पक्षों के विषयों 
दो जानते ही होंगे। हमारे ' मठविमश ? छपने के उपरान्त ही आप दोनों पक्षों के विषयों को जानते हुए भी ony | 


| 
। 


« पन्डित पत्र ae 6--85--35 के अइ में “भगवान श्री शकराचार्य जी का जयन्ती ” शीर्षक के छेख द्वारा आए | 






८ भगवान ने चारों दिशाओं में वर्णाश्रम मर्यादा को अक्षुण्ण रखने की इछा से सर्वदा 
सनातनधर्मे के प्रचार के लिये चार मठ घ्थापित किये थे और उन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार के लिये ही 


सन्यास धारण करके अपने दिष्यो को अनेक देशों मे भ्रमण करने की आज्ञा दी थी! 


भी खामी रामानन्द जी ने क्‍यों नहीं पांचवें मठ कांची कुम्भकोण का उल्लेख किया ! कुम्भकोग मठाधीश जो अपने | 
को “ आदि शकराचार्य गुरु महाराज के साक्षात अविच्छिन्न परम्परागत झंकराचाये कांची कामकोटि पीठाधीश” कहते 
हैं और f अन्यमठाधीझ सब शिष्य परम्परा ? के कहते हँ, ऐसे मठ का नाम क्यों नहीँ उल्लेख किया १ श्री रामानन्द 
सन्यासी जी बिना किसी के बलात्कार से या बिना मुख दिखावा, स्वेच्छा खतन्त्र रुप से, यथार्थ विषय को अपने लेख 


द्वारा प्रकाशित किया है। भी शंकर जयन्ती आदि गुरु महाराज जी का पूजन व उत्सव दिन है और कहे Ae 


_ उनसे प्रतिष्ठित मठ एवं अविच्छिन्न परम्परागत कांची मठाधीश जी का नामो निशान भी इस अपने लेस में 


न होने का कया कारण है! “ पन्डितपत्र ”” कुम्भकोण मठाधीश जी के प्रचारों की पुष्टी कर प्रचार करनेवाला पत्र 
इस विषय को किस प्रकार भूल गये! कुम्भकोण मठाधीश 20--3--35 के दिन काशीधाम छोड चले और हमारे 
शौ खामी रामानन्द जी मी उनका मठ भी भूल चले। जब तक कुम्भकोण स्वामी जी थे तब तक उनके मठ भ 
SAR हुआ और उनके जाने के उपरान्त उनका मठ भी गया। मालूम नहीं अब किस प्रकार पांचबां मठ परः 
सिद्ध करने चलेंगे। समय समय तथा स्थान स्थान पर अपना अलग अलग निर्णय देनेवालों के निर्णय का क्या मूल्य दै! | 
जिस प्रकार दक्षिण भारत के ब्रह्म श्री तेक्यूर सुश्रह्मणिय set जी ने ललकार कर ऊहा कि कांची पांचवां मठ है, 


: चाद पन्न हारा कहा कि यह तो व्यवहार रुप में वादबिवाद है और संत्य तो कुछ ही और, वैसे ही श्री रामानत् 


खामी जी उस टोली के माम होते हैं। पाठकगण खयं जान रें कि किस तरह इन लोगों का सहायता लिया गर्गा 
था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुख दिखावा के बाधा पर अपनी सम्मति इस पुस्तक के संपादक होने की दे दी गी! 


WI विद्याधर शर्मा जी तथा श्री महादेवशान्नो-- न. 2 एब नं. 3 सम्पादक - इनमें नम्बर दो विश्वविदा 


दिशा के सूत्रधार de चित्नलामी शान्री जी जो विश्वविद्यालय के उन fei 
उनकी टोली के सदस्य Wa ^ उन दिनों पन्डित चिन्नलामी जी र 


प्राच्य विद्या विभाग | 
विभाग में बडा प्रभाव था। :उनके साथ काम करनेवाले पन्डित लोग उनकी कृपा के 


थे। इन दोनों का हस्ताक्षर de चित्रलामी शात्री जी 





हैः । यद्यपि श्री महादेव ael जी दूमरे कालेज के अध्या अगर cea sane Hee | 
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qe विद्याधर शर्मा जी इसे भी झूठ ठहरायें। मुझसे तथा पन्डित जी से उस समय वात हुईं और आप (To विद्याधर 
शर्मा जी) ने कहा कि “ चूके में विश्वविद्यालय में अध्यापक हू और हमारी प Ament शास्त्री जी से परम मित्रता है, 
यद्यपि प्रामाण्य ग्रन्थ केवळ चार ही मठ होने का प्रतिपादित करते हैं तथापि मैं खुल्लम Gat इस विषय में भाग लेना 
नहीं चाहता चूंकि व्यवहार रूप में मुझसे एवं पन्डित चिन्नलामी शास्त्री में बैमनस्यता हो जाने की संभावना EU 
सम्भवतः पन्डित जी इसे भी असत्य कहद जायें चूंकि मेरे पास लिखित रुप में उनका कोई वयान नहीं है। जो कोई 


लिख भी दिये वे फिर age भी गये हैं, इससे सत्यता की पुष्टी नहीं होती। खेद का विषय है कि वे जिस प्रकार 
मुझसे कहे थे उस प्रकार से न चलकर उक्त पुस्तक के सम्पादक वन गये। 


चौथे सम्पादक महोदय de पञ्चभिराम sel जो, जो कि कुम्भकोण मठाधीश के चेले हैं और यह 
आश्चयं नहीं है कि वे मनगढन्त पुस्तकों का संपादन करें। उनके गुरु के कथनानुसार 'शिष्यों का निर्णय ही निणेय है ' 
अपना निणेय मनगढन्त व्यवस्थारुप में संपादन कर, शिष्य द्वारा weer की पूर्ति की है। 
qe पञ्चामिराम शास्त्रों जो को जानता E 
हिन्दी भाषा पढने के लिये आते थे। 


में अपने वाल्यावस्था से 
यह भी जानता हू कि जब वे मेरे पूज्य पिता जी के पास आकर नित्य 


° शांकरपीठतत्वद्शन ' पढने से यही मालूम होता है कि इन सम्पादकों की दषटी में तो सारा संसार मूख है 
' केवल आप चार ही पन्डित हैं। दक्षिण से श्री कुम्भकोण खामी जो आये और दाक्षिणात्यों की सहायता द्वारा ऐन्द्रजाळ 
विद्याविधान से काशी पन्डितों का हस्ताक्षर लेकर फिर दक्षिण लौट आये और दक्षिण में आप प्रचार उम आधारां पर 
प्रारम्भ कर दिया। काशी के पन्डित काशी में ही रह गये और दक्षिणात्य परिडत भी चले गये। काशी में मेरे 
वंशज और ये बेचारे काशी पन्डित ही रह गये। चूकि उक्त पुस्तक के सम्पादकों एक, दो, तीन काशी में ही रह 
गये, में समझता है आप तीनों ने दोनो पक्षों के विषम भली भांति जानते हुए अपना नाम सम्पादक मंप में दिया है। 
आप लोग क्या इस कुम्भकोण मठ को श्री आयशंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित तथा अविच्छिन्न साक्षात्‌ गुरु 
परम्परा है, सिद्ध कर सकते हैं? मुझसे प्रकाशित “भ्रीमजगदूगुरु शांकरमठ विमशे ' (963 ३०) पुस्तक का उत्तर दे्‌ 
सकते हैँ? कया आपलोग ge प्रमाणों को अप्रामाणिक होने का सिद्ध करने तेय्यार हैं १ मेरे पास आडम्वर तथा 
लक्ष्मी के अभाव के कारण मायाजाल फैला नहीं सकता। जो अभिमान को छोड सत्य एवं शाब को शिरोधार्य मानकर 
अनुमानवाद तथा कीचढ फेंकने की आदत को छोड दें उनसे वादविवाद करना ठीक समझता हूं । 





इस पुस्तक में लिखा है कि कुछ श्री के शिष्य ही इस वादविवाद को यहां खडा किये! b: 
पाठकगण इसके पूर्व GG को पडकर जान गये होंगे कि किसने इस विवाद का बाग fen ides b es i रा 
थे। जो व्यवहार श्रीकाशी में उठा वह *टंगेरी मठ से एवं कुम्मकोण मठ E b ER jm = 
स्थापित चार wai एवं कुम्मकोण मठ के बीच में उठा। पुरी, द्वारका एवं अन्य मठाधीशों ने B के मठविषयक 
कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों के विरुद्ध दी थी। क्या वे सब TTS t TRIS व्यक्ति श्र 
एवं आचार्य शकर के चरित्र सम्बन्धी अन्य विषयक भ्रामक प्रचारा न अद्वितीय महान्‌ ou S कोई चाहे 
आयरशकराचाय के चरित्र को बदल कर एक नवीन चरित्रे का परिचय RR s icis व्यक्ति की कथा 
कितना ही महान पुरुष हो पर यह व्यक्ति को कोई अधिकार हे है फि व डा कथा a अपने असक प्रचारों 
जो अनेक ez प्रमाण ग्रन्थों से पुष्टी होती है एवं जो gt को ad है, उस प्राम n पा अ ee 
से बदल दें या उसे प्रमाणाभास खकहिंपत स्वेच्छावाद CHER प्रमाणा क meen à या अपने TAT का पुष्टी 
उसे अप्रमाणिक ठहराय । इतिहास व्यक्ति का चरित्र घटना चाह बह भला | xi 
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करता हो या न हो, उस चरित्र कथा को वदने का प्रयत्न करना अन्याय है और यह अधिकार किसी को भी नहीं है। 
अतः आचार्य शंकर के चरित्र सम्बन्धी यथार्थ विषयों का प्रक्राश करने का काशी में आवश्यकता हुआ और जो कोर 
खतंत्र विचार के माननीय विद्वान एवं आदरणीय परित्राजकों ने काशीधाम म॑ इस काम को हाथ में लिया उनके 
Sat मठ शिष्य कहना उचित नहीं है। काशी के दिग्गज विद्वानों ने II886 fo में जो व्यवस्था दी थी.क्या दे 
सव it मठ के शिष्य ये? ' भ्रीमजगदूगुर शांकरमठ विमशे ' पुस्तक के तृतीय खन्ड में जो सव असिप्राय प्रकाशित हैं 
क्या वे सव *ंगेरी मठ के शिष्य हैं? ' शांकरपीठतत्वद्शन ” पुस्तक का यद्द भ्रामक प्रचार सर्वदा निमूळ oq 
असत्य है। इस पुस्तक में यह लिखा गया है कि भारतवर्ष के प्रस्तुत धर्मे की स्थिति में ऐसा भेदभाव उठाना 
ठीक नहीं, यह सर्वदा सत्य है। पर यह तो उन्हीं को विचारना चाहिये जिन्होंने इस भेदभाव का वीजारोपन 
किया, कितना अच्छा होता यदि कुम्भकोण मठाधीश इसे अहेर अवस्था में ही नट कर देते पर Ta न कर पेड उगने 
दिया! जब इस विषैले gu (भ्रामक प्रचारों) का नाश करने के लिये कुछ लोग तैय्यार हुए तो आप उन्हे 
रोकने चले। यह तो “ उलटे चोर कोतवाल को डाटे वाळे! qerau को चरितार्थ कर दिखा रहा È | 


fo अजवलाल झा शर्मा जी एक अजब ही जीव हैं। अपने नाम के अनुसार उन्होंने कार्य में भी 
चरितार्थ करके दिखाये हैं। आप रणवीर संस्कृत पाठशाला के अध्यापक हैं जो पाठशाला विश्वविद्यालय का एक अंग 
है। dre Haart शास्त्री जी विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या. विभाग के अध्यापक होने के कारण रणवीर पाठशाला 
के पन्डित लोग आपके कृपा भाजन हैं। यदि ये पन्डित चिन्नखामी शास्त्री जी के विरुद्ध जांय तो व्यवहार रुप में इन 
सबां को तकलीफ उठानी पडेगी। Fo अजवलाल झा जी ने स्वामी श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती जी को प्रथम अपनी अनुमति 
व्यवस्था में छपवाने की आज्ञा दी, फिर पलट गये। में दो वार आपके यहां गया था और दोनों बार आपने कहा 
कि आपका नाम सम्मति रुप से व्यवस्था में दे सकते el में ने जब उनसे प्रार्थना की कि आप व्यवस्था में हस्ताक्षर 
कर दें तो आपने कहा कि “ चाहे दुनिया उलट जाय पर मेरा वचन न उलटेगा।? विद्वान के वचन को Ud 
मानकर और यह सोचकर कि आप पन्डित अपने वचन से नहीं टलेंगे में ने आपका नाम प्रकाशन करा दिया! श्री 
स्वामी ब्रह्मानन्द जी को इस प्रकार घोका देना पन्डितों का कर्म नहीं है। इसमें आइचये नहीं फिर “ पीठतत्त्वदशन ” 
के प्रकाशन का निराकरण कर दें यदि मैं द्राविणीमाया में फंसा देता पर मैं ऐसे ser को घृणा की दृष्टी से देखता हूं,। 


काशी द्वारका शाखा. मठाधीश श्री स्वामी अच्युताश्रम जी ने विहारीपुरी मठ की सभा में आकर स्वयं 
कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की कडी भालोचना की। उनके वक्तश्य का सारांश “मठ Hui" के 55 वें १४ 
में मुद्रित है। यह पुस्तक 985 ई में प्रकाशित हुआ है। मालूम नहीं कि वे किस प्रकार से फिर वहां जाकर 
अपनी सम्मति दी है। इनके व्यवहार से तो यही दीख पडता है कि ये भी परि इत अजवलाल झा की टोली के 
सदस्य माळूम पडते हैं। ऐसे अभिप्राय वदलने वालों के निर्णय का क्या qu है। 


SE. ce MRCS HARA M ठत्तत्वद्शन ” के अंग्रेजीभाग के 8 व 9 get में कहा गया है कि राय aga एस. पी. सात्याठ | 
À : € uw 3») X - ~ = | 
id शित पत्र के लेखां को शांकरमठविमरो HUQ करते समय दो नये शब्दों को एक वाक्‍य में जोड % 
= शेत किया गया है। वास्तव में स्थिति यही थी कि श्री एस० dfe सान्याल साहब ने अपने हस्तलिखित लेख 7 | 
पास अब भी है उसमें इन a T! (Parasites, Panderers) का उछ्लेंख है और गल्ती इस बर | 

Í . A - » i | 

कि eun पत्र iid साथ अपने पास के हस्तलिखित लेख द्वारा मिळाया न था। “ शांक्ररमठ विमशी | 
= „5 s पग इस HOT लेख द्वारा नकल किया गया था। चाहे जो हो, श्री एस. पी. सान्याल साई | 
के ही ये दो शब्द थे। ` यपि “लीडर * पत्र न प्रकाशित किया हो। | : 
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42. . कुम्भकोण मठाधीश को. ' चिक्कुडेयार पदवी-न्यायस्थर का निर्णय | 


5 अगस्त, 935 Ze के मदरास में मुद्रित तथा प्रकाशित * दैनिक 
स्वदेशमित्रन ' देनिक समाच 
-से उद्धृत एवं तामिल भाषा से हिन्दी में अनुवादित 一 3 E D 


* शिक्कुडेयार स्वामी उपनामक श्री कांची कामकोरि 


र पीठाधिपति जगद्गुरु श्री शंकराचार्य 
पक्ष से चेंगळपेट जिला मुनि | ह श्री शक्राचाय के 


सफ न्यायस्थळ में जो दावा चलती थी, जिसमे उपर्युक्त स्वामीजी को पह्चावरम, 
आदमपाक्करम , तिरुवान्मियूर awe जमोन्दारी के कास्तकार लोग ALY नाम का “कर देने में 


वाध्यस्त हैं ऐसा जो जिला मुन्सिफ ने निणेय किया था उसको चेंगलपेट के सब जज श्रीमान आर. 
वेम्वू अय्यर अपील में गत सोमवार को अभियोक्ता की दावा को, उपयुक्त प्रमाण अभाव से खारिज 
कर फैसला युनाया। | 


दावा का सारांश यह है कि वादी श्री शकराचाये जी को प्राचीन हिन्दू राजा लोगों ने उपयुक्त 
mat के. जमीन में से “ मेरे ? नामक कर वसूल करने का अधिकार दिया हे। वह अधिकार बाद आये 
हुए सुसळमानी राज्य में भी स्वीकृत होकर अनुभव में आया था। अंग्रेज सरकार ने जब जमीनों पर 
लगान नियुक्त किया था तब लगान के अतिरिक्त उपयुक्त शिक्कुडेय्यार स्वामी जी को उपयुक्त श्रोत्रियदार 
लोग एक रुपये में दो पाई के गणना से “ मेरे ” देने की आज्ञा दे दी है। यह “मेरे ” जमीन से 
उत्पन्न धान्य में से एक कलम्‌ में lR के निख से देना चाहिये। (48 We= कलम, 
4 सेर ३ पडि) प्रतिवादियों का उत्तर यह है कि उपनुंक “मेरै? कर आप लोग वादी को देने के 
लिये बाध्यस्थ नहीं हैं । वे लोग उन प्रामों में उस समय में मी tar नहीं दिया था। 


न्यायाध्यक्ष के फैसलों का कुछ सारांश 


शिक्कुडेयार स्वामी नाम कुम्भकोणम स्थित कांची कामकोटि पीठाधीश जगदूशुर शंकराचाय स्वामी जी 
को दिया गया है। इन्होंने न कोई प्रामाणिक शासन या पत्र प्राचीन हिन्दु राजाओं का दिया हुआ अधिकार का, 
बाद मुसलमानी राज्य के स्वीकृत किये हुए इन अधिकारों का एवं ब्रिटिश राज्य का कोई शासन पत्र या pog का 
भी कचहरी में पेश की । यदि होता तो पेश करते पर उनके पास था sd (oid कभी भी इन ' में: | is 
वसूल करने का कोई प्रामाणिक पत्र या शासन वादी के पास न था। इन्हान आरा मे कभी भी कर वसूल m T 
था। यदि अधिकार होता तो क्यों नहीं 800 से लेकर 930 तक 230 Me ae ee ' E न 
सिद्ध होता है कि इन्हें अधिकार नहीं था। शिककुडेग्यार स्वामी एक प्रभावशाली Ge d ET UN i PRS 
के अधिपति हैं और यह विश्वास नहीं किया जाता कि इन्हें अधिकार होता ता पे ह ब He AA 
का गांव ' झैव सिद्धान्त मठ” को दिया गया है, जिसका मत Ui शा = es | aü : « x? ' बसूलों 
सन्देह होता है। यह मठ कर वसूलो के लिये 87 d लड रहा MN bns NE करने के लिये 
को दूसरों ग्रामां में अपना अधिक्रार जमाने के लिये और वहीँ कर TU vi : 35 इधर उधर कहीं कहीं उल्लेख 
शायद ऐसा वहीखाता तय्यार किया गया है। विना कुछ विवरण दिये हिसाव ख 

केरा कल्पित हिसाब Gone करना है 
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26 
In the court of the Sub-ordinate Judge of Chingleput. 


Present: 


M. R. Ry. R. Vembu Iyer Avergal, B. A. B. L., Subordinate Judge, 


Dated the l2th day of August 935. 


A. S. Nos. 58, 63 & 342 of 930 (A. S. Nos. 78, l89 & 382 
of 929 on the file of District Court, Chingleput) 


Between:— ]I8 Names — Appellants 
and 
Sri Kanchi Kamakoti Pithadhipati Sri Sikkudayar 
Swamigal and Jagatguru Sri Sankaracharya Swamigal by agent 
K. Kuppuswami Iyer, son of Krishnaswami Iyer, residing at 
Sagaji Naick street, Kumbakonam. — Respondent in all the 
appeals. (Plaintiff in all the suits) 
JUDGMENT 


(2) Sikkudayar is the name given to Sri Kanchi Kama- 
koti Peethadhipati Jagadguru Sri Sankaracharya Swamigal at 
Kumbakonam. He is the plaintiff in the suits which have given 
rise to these appeals. His case as presented to me was that 
ancient Hindu Rajas granted to him the merah right over all the 


villages in the suit and several other villages in this district .... .... | 


B . He also says that the Mohammedan Government 

which succeeded the Hindu kings in this area confirmed the 
grant and continued it. He further says that when the British 
Government became the rulers of this country under the treaty 
with the Nawab about I797, they recognized and continued the 
merah grant ....4....... and this was the condition which the 
British Government attached:to the shrotriem grant. This last 
is the part of this case strictly relevant to these appeals. 
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O00) eee Plaintiff has no other documents to show 
collection at any later time: inference is, he never collected. If 


the right existed, plaintiff would not have failed to collect all 
these 30 years since I800. Inference of the fact which I draw 
from the circumstances is that the right itself never existed. 


(3) eco The Sikkudayar Swami is a most 
powerful person and head of a mutt in the Tanjore District and 
itis hardly likely that if any claims was to be made on this 
shrotriem it would not have been made long ago .... .... s.. «++ 


(3I) I note here that this shrotriem village of Adam- 
bakkam has been granted to Shaiva Sidhanta Mutt, that is, for 
a mutt intended for the exposition of Shaiva Sidhanta ... ... *** « 


Sankaracharya Swamigal teaches pure monoism which is utterly 
opposed. 


(33) .... es ss vee s. I have my doubts regarding this 

account. The mutt was fighting for the merai since I8I7. The 

. mutt agents must have been trying to extend the area of collec- 

tion of this merai and with this view, it is not improbable that 

a mutt agent’s entry like this — a ledger entry — 8 bald one B 
was made without any details at all .... .... .... ४ The entry its 

shows it was not made in the regular course of business .... .... «« 


इस समाचार से बोध होता है कि थी कांची कॉमकोटि पीठाथिपति जगदूगुर dpa 
नाम शिक्कुड़ैयार amt है। विदित नहीं और कितने नाम हं या होंगे! ऐसा इने Md Y ॥ अचे के 
जी भी काशी यात्रा के ब्याज से थरी विश्वनाथ नगरी पहुंचकर कतिपय we पक और मठ होने 
साक्षात्‌ परम्परागत आप ही और अन्य सब मठ शिष्यो के परम्परागत TS pick के आधार पर 
की व्यवस्था लेने के लिये आवेंगे। श्री काशी में कुम्भकोण मठाधीश सभा द्वारा edt 
Tard करके निणेय करने में असमर्थ होते हुए आपने dese a a see से उनके घरों पर उतारकर 
दुशाळा इत्यादि से भूषित कर फिर उनको अपने अपने घर TE की अपेक्षा करके अपना इ सिद्धि आप्त किया t 
ितिगुणित द्रविण माया से. और वल्लादियों से विशेषतः भूषित कर और ba सत्य माना जाय। पूर्व काल में इस 
इससे प्रतीत होता है कि ये लोग जो पुलको में प्रचार करते हैं वह हे D शिवकुडैयारं ” नाम से पुकारते थे। ` 
कांची कामकोटि कुम्मकोण मठाधीश को सर्वजन सामान्य V से id ae Sore? नहीं दिया गया है। अथवा 
किसी भी शकराचार्य ग्रन्थ में आचार्य का नाम C Rire E I pem » नहीं ली है। “छोटे खामी ' 
आचारे परम्परा के किसी ग्रन्थ रचयिता ने मी “ शिककुडेयार T ह और यह नाम शाखा sedia झो दिया 
(रिक्कुडैयार) केवल एक बडे खामी (eae) के शिष्य ही हो SS : ; 
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जाता है। मार्क की बात तो यह है कै कुम्भकोण मठाधीश का नामः “ शिक्कुडेयार ” अथांत “ छोटे स्वामी » "m 
saa प्रतीत होता है कि दूसरे कोई “ दोई डेयार 7 अर्थात्‌ बडे स्वामी रहे होंगे। यह कनाटक भाषा का शब्द है। | 
कुम्भकोण मठाधीश अपने मठ को शारदा मठ कहते है। कुछ पुरा काल के लेखन से भी. प्रतीत होता है कि कांचो |. 
शाखा शारदा मठ था। पर दक्षिणान्नाय शारदा मठ तो AM मठ का नाम है जहां आद्यशकराचार्य ने quu) | 
शारदा की प्रतिष्ठा की है। इनका मठ का “ सील ” (मुद्रा) कर्नाटक भाषा में है। प्रायः सव मठाधीश कनाटक ब्राहमण ही & | 
इन सब विषयों से यह विदित होता है कि एक समय कांची मठ *ंगेरी मठ का शाखा था और Aas डा | 
अधिकार एवे संचालन कालान्तर में त्रम होता गया और ये रबतैत्र बन गये। बाद तंजोर के राजाओं की सहायता | 
द्वारा आप अपना पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित कर दी। तब से यह कुम्भकोण मठ अपने को आयशंकर द्वारा प्रतिष्ठित एव | 
अधिष्ठित कह कर प्रचार करना शुरु कर दिया । इस विषय पर और आन्वेषण की जरूरत है। ईस्ट-इन्डिया कम्पनी सरकार | 
相 5 一 工 一 842 के सनद अनुसार “ कुम्भकोणम्‌ शकरा - चारियार' को कांची कामाक्षी मन्दिर का प्रथम बार | 
set पदवी पर नियुक्त किया। इन सय विषयों का विवरण ' श्रीमजगदूगुद शांकरमठ विमर्श * पुस्तक में पायेंगे। चार | 
बंशजों के ब्राह्मण लोग कामाक्षी मन्दिर का पूजा पाठ करते थे। यदि आद्यशंकर द्वारा प्रतिष्ठित मठ होता.तो क्यों 
नहीं कामाभ्नो देवी के मन्दिर का अधिकार इसके पूर्व आप के पास था? कुम्भकोण मठवाळे अपने प्रमाण पुस्तक i 
उल्लेख करते हँ कि आपका मठ कामाक्षी मन्दिर के पास है पर कुम्भकोण मठ का कोई मठ मन्दिर के पास नहीं है। 
इनके मठ का कहे जानेवाला प्राचीन इमारत तो बिष्णु कांची में है। इसके अलावा अर्वाचीन काल में खरीदा मह 
शिवकांची में भी है जो हाल ही में पुनः निर्माण कर एक सुन्दर मठ बना दिया गया है। Ge qo de कोक 
वंकररल्न THs अपने पुस्तक “ शांकरमठतत्वप्रकाशिका 2，T876 में प्रकाशित, . लिखते हैं कि आधुनिक कांची मठ का 


मारत्त A P qu 和 
jd oA का मकान था और 40 या 50 वर्ष cd खरीदा गया। चाहे जो EL इन usi से शंक्रा और 
बढ़ता है।- : : 





43. महाराजा सुधन्वा का ताम्रशासन 


935 ई० में काशी में जब कांची कुम्भकोण मठ विषयक विवाद छिडा और भ्रामक मिथ्या प्रचारों की 
विद्वानों ने कहा कि महाराज सुधन्वा का ताम्र शासन की सत्यता अभीतक 
भी नहीं है अतएव इसके आधार पर निर्णय करना भूल होगी। 


A 


लें तो यही कहना पडेगा क्रि जिस 


S उल्लेख करता है) पांच मठों का उल्लेख हो कुमभकोण मठ के 
= uk E सार्मभोमो जगद्गुसः। अन्य गुरवः प्रोक्ताः smi 
नम लिये होते। पर आपने कांची का नाम m अपचार होने के भय से ही ताम्रशासन दाता कांची का 
हुए विषय सब अन्द्र दाह्य प्रमाण एर ed चूकि कांची में आक्षाय मठ न था। इस ताम्र पत्र में 
” इस तान्नशासन के बारे में आलोचना पायेंगे। T eo करते हैं। . * श्रीमजगदूगुरुशांकरमठविमश ’ पुस्तक 
"कळ नीचे दिया जाता है। न तो चार आम्नाय मठाधी ST की जानकारी के लिये राजा सुधन्वा के ताम्रशासन का. 


= sif ने कुम IN ° ° 
s विच्छिन्न गुरु परम्परा मठ माना हे और न यह ताम्रशासन में कक oe लाप 
$ ऽस हुं । 


7 i 
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थ्री सुरेश्वराचाये जी को अन्य मठवाले भी अपने मट के प्रथमाचाय होने को बताते हैं, ऐसे प्रकान्ड 
शुप्रतिद्ध विद्वान एवं श्री शकराचार्य के अतिग्रिय एव गण्य शिष्यों में एक होने के कारण AUS IE. 
गृह परम्परा में उन्हे प्रथमाचार्ये होने का उल्लेख करते हैं। महानों का नाम लेकर उनके साथ अपना सम्बन्ध जोडकर 
अपने को अन्यों की दृष्टि में सर्वात्तम बनाने की इच्छा से यह काम करना तो खाभाविक है। चूकि अन्य मठवाले भी 
उनको अपना प्रथमाचाये कहते हैँ इसलिये कुम्भफोण मठवाले कहते हैँ कि श्री सरेश्वराचार्य अन्य चार शिष्य मठों के 
निगरानी के लिये संचालक रूप में रक्‍खे गये और चे कांची मठ में थे, इसलिये अन्य मठवाले भी उनका नाम 
sure होने का उल्लेख करते हैं। श्री द्वारका मठवाले महाराजा सुधन्वा के शासनानुसार कहते हैं कि श्री 
ुरेधवराचार्य द्वारकाधीश थे। श्री द्वारकामठ का वेद सामवेद है ओर सामवेदी श्री हामलकाा् ही प्रथमाचाय होने 
का कुछ लोग बताते हँ । श्री पद्मपादाचार्य काश्यप गोत्रीय ऋग्वेदी होने का कथन भी सुना जाता है। कुछ 
अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि पदूमपाद सामवेदी थे और द्वारकाधीश बने। श्री सुरेश्राचाय झक्यजुवेदी ये। 
इसलिये यजुर्वेद का दक्षिणान्नाय मठ श्री AT के वे प्रथमाचाय थे, कुछ लोग ऐसा कहते हैँ। श्री शंकराचाय से 
प्रतिष्ठित श्री Mp मठ है जहां उन्होंने 248 वास करने की कथा कही भी जाती है, उस जगह sens 
सिंहासनाधीश श्री सुरेश्वराचायं जी को छोड कर ऐसा कौन अन्य dz सकता है! मठान्नाय सेतु में प्रथम मठ का 
उल्लेख पश्चिमाम्नाय द्वारमा मठ का है जहां की अधीषी कालिका एवं acer पीठ है, वहां श्रीशकराचायजी का प्रथम शिष्य 
श्री सनन्दन SH पद्मपादाचार्य ही को प्रथमाचार्य होने का अभिप्राय भी है। इन सब विषयों पर आलोचना “श्रीमदू 
गुरु शांकरमठ RAN”? पुस्तक में पायेंगे। श्री सुरेश्वराचाय जी चाहे पश्चिमाप्राय द्वारका मठाधीश रहे हों या चाहे 
दक्षिणान्नाय ?रगेरी मठाधीश रहे हों और इसमें विवाद नहीं है पर प्रश्‍न तो यह है कि क्या श्री सुरेश्वराचाये कश्पित 
काचि मठ में थे? निस्सम्देह कहा जा सकता है कि आप कांची मठ में न थे! ue यह विषय यहां इसलिये Tee 
किया जाता है कि कुम्भकोण मठ विद्वानों ने काशी में अपने gas gummi से लोगों में श्रम पैदा कर दिया था। 


— ताम्र शासनं सुधन्वनः सारवेभोमस्य 一 


श्री महाक्रालनाथाय नमः 
श्री महाकाल्ये नमः 


श्री मत्सदाशिवापरावतारमूर्ति चतु्परषटिकलाविलासबिद्दरमूति पाति प 
वर्णाश्रम वे दिक सिद्धान्तोद्धारकमूति मामकीन साम्राज्य व्यवप्थापनमूति विवर UU CMM 
मूति निखिङ्योगिचकर्वाति श्रमच्छडूरभगबत्पादपदूमयोः ac 
युचि्ठिरपारम्पर्य ghar भारतवर्षैस्याञ्जलिबन्ध पूर्विकेय राजन्यस्य ज्ञ E [er 

भगवद्धिदिग्विजयों.5कारि। सर्वे वादिनः Test | सर्वे T आश्न pi 

हि घर्मम्‌ । ब्रद्मविष्णुमहश्वर महेश्वरी um 
वैदिकाध्वनि नियोजिताः सन्तो यथाशास्त्रमाचरन्ति हि | 


"उयकुलमान्वीक्षिवंयायरेषराजतंत्र परिश्ीलनेनोन्नीतं 
देशवतन्यिदृश्रतानि। सवं ब्रहकुलबुद्धारितम्‌। विशिध्यास्मद्राज्यकुलमान्वीक्षि 


: [न्यो जगन्नाथ-बदरी-दारका 
भवति। ब्रह्मक्षत्राद्यस्मत््रमुख निखिल विनेयलोकसंप्राथनया तुती आपि pine: तत्रोत्तरदिशो योगिजन 
"RESQUE भोगवर्धनज्योतिर्शारदा HT ` e प्रतर्दनाचायतय श्यामे 
प्राधान्येन धर्मे मयादा रक्षणं सुकरमेवे तिज्योतिमंठे भी तोटक Pes a एवासिमतत्वेनात्यन्तोग्रल- 
aft समखभावान पृथ्वीधरासिधेय इस्तामळकाचायांत्‌. भें | 


दौध्यकापाठिकादि अकलवादि WR 
भावानपि सर्वज्ञकल्प पदूमपादापरनाम सनन्द्नाचारयानथ 
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पश्चिमस्मांदिशि वादि दैत्याईरः मापुनेभवत्विति शारदा पीठे किल द्वारकायां जेनैरत्सादित जे 
भगवदालयादि दुर्दशां दूरीकृत्य भगवशधिल्लिलोक सुन्दरनाम्ना पुनस्सनिव च भगवदाल्य श्री gem 
सकलमयादा सुसंस्कृता या मनिगतारेष लौकिक वे दिकतंत्र विश्वविख्यात कीर्ति सर्वेज्ञानमयान्‌ विश्वरुपा 
परनाम सुरेश्वराचायारचास्मत्सर्चेलोकाभिमति पूर्वक मस्िषिच्येंच चतुम्य आचार्येम्यश्‍चतल्लो दिश अदिश 
भारतवर्षस्य । तएते तत्तत्पीठ प्रणाड्या निजनिजमेव मण्डलं गोपायन्तो वद्कमागाशुङ्भासचन्तु | Sdn 
तत्तन्मण्डलस्था ब्रह्मक्षत्रादयस्तत्तन्मण्डलस्येवाचार्यस्याधिकाराधिकृता वर्तिष्यामहे च । महद्विनिणेयप्रसत्ती 
तु सुरेश्वराचायां एवोक्तलक्षणतः सर्वेत्रेव व्यवस्थापक्रा भवन्तु भगवता मनुशासनाच अस्मद्राजसत्तेव 
निरझुशागुरुसत्ताप्युक्त मर्यादया जगत्यविचलं विचलतु | परिव्राजकों हि महाकुलीनत्त्व वेदुष्यादि विशिशचाय 
लक्षणेरन्वित एव श्री भगवत्पाद पीठानामधिकारमहति न तु विनिभयेनेत्वेवमादि 'नियमवन्धो 
भगवदाज्ञासमववुडस्समस्तौरथास्मादादि  ब्रह्मक्षत्रादि aga: परमग्रेम्णोतमाङ्गेन.द्रियत इत्येतां 
बिज्ञसिमङ्गीकु्वन्तु भगवन्त इति खस्त्यस्तु लोकेभ्यः। युधिष्ठर शक्रे 2663 आश्विन शुक्ल 5! 


सुधन्वा ATA: | 


44, काश्चीनगर एवं श्री कामाक्षीमन्दिर का कुम्भकोण मठ से सम्बन्ध--विमशे तथा 
मठविषयक भ्रामक प्रचारा का सत्यान्वेषण | 


कुम्भकोण मठ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों; कुम्भकोण मठाभिमानी प्रचारकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों; 
फाशीधाम में प्रकाशित टूकटों, पुस्तकों, व्यवस्थाएं और अभिनन्दन, खागत, प्रार्थना, प्रणति, प्रमाण आदि पत्रों को 
एक जगह एकत्रित करके उनमें दिये हुए विवादास्पद, भ्रामक, मिथ्या, कल्पित, क्षिप्त, विषयों को उद्धुत कर तथा 
इन सबों की एक समग्र सूची बनाकर, इन मुख्य विषयों का उत्तर, आलोचना एवं विमश मुझसे प्रकाशित “ भ्रौमज्जगदूगुर 
शांकरमठ विमदा ? नामक पुस्तक में दिया गया है। कुम्भकोण मठ का वास्तविक इतिहास इस पुस्तक में पायेंगे | 


कुम्भकोण मठाभिमानियों एवं मठ से लगभग 225 साळ से प्रकाशित द्वेष भरे भ्रामक एवं असत्य 
विषयों के प्रचार ते; आशी के बिहारीपुरी मठ की सभा (30—9— 934) के निणेयानुसार एवं काशी के कुछ 
विद्वानों व माननीय परित्राजको के आदेश से ; 935 Ze में प्रकाशित पुस्तक “ श्रीमज्ञगद्गुरु शांकरमठ faa’ पर 
आसेतु हिमाचल के अनेक विद्वानों, मठाधीशों व परिव्राजको की सम्मति प्राप्त होने से; दक्षिण व उत्तर भारत के कई 
गण्यमान सज्ननों के अनुरोध से; मेरे पूज्य पिता के मरण पूर्व दिये आदेश से ; वास्तविक सत्य के प्रक्राशन के लिये 
मै ने इस विषय को हाथ में लेकर एक अलग पुस्तक “ श्रीमजगद्गुर झांकरमठ विमदा” नामक प्रक्रादित किया él 
पाठकगण अपने अपने अभिमाम छोडकर निस्पक्षपाती होकर सत्यान्वेषण की et से इस पुस्तक को पढें और यही मेरी 


rim है। | श्रीभगवत्पाद के कथनानुसार ' नहि सरां कृत्वा कश्चित अजरामरो भवति ? -- सत्य की ही जय होगी 
और असत्य असत्य ही है चाहे उसे जिस प्रकार का रङ्ग रूप दिया जाय | 


4934/35 $e में काशीधाम में 

SE प्र आलोचना की जाती È | 
~~ (क) कांची में बहुकाल 
श्रचार है. सो बिलकुल निराधार 


कुम्भकोण मठविषयक प्रचार खूब हुआ और यहां संग्रह रूप में उन 


गुळ बास करते हुए आचार्य शार ने कामकोटिपीठ की प्रतिष्ठा की थी ऐसा जो 
ए भूल है। माधवीय शहरविजय के डिण्डिम टीका में कदेजानेवाले प्री 
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शहरबिजय के उद्‌धरण (' तत्र कांचीस्थळे areata feet") द्वारा मालूम होता है कि कांची में आचाय शहर ने 
माह ही वास किया था । आनन्दगिरि शइरविजय में भी “ तस्मिन्स्थले मास मात्रे fea? कहा हैत कुम्भकोण मठ 
के ghost आ० d. वि. में भी उल्लेख है कि आचाय शहर ने बारह d XR में वास किया था — ' तत्रेव 
परमगुरः द्वादशाब्दकाल विद्यापीठे स्थित्वा बहुिष्येभ्यः शुद्धा दैतविद्यायाः सम्यगुपदेश कृत्वा... कुम्भकोण मठ की प्रामाणिक 
पुस्तक गुररक्षमाला की व्याख्या सुषमा ” पुलक में भी आचाये शङ्कर का ?टगेरी वास बारह वषे कहा गया है -- ^ अब्दान्‌ 
द्वादश सो5त्यवीवहदथि व्याख्यान सिंहासनं। शिष्यान्‌ खान्‌ विनयन्‌ खभाष्य सरणो श्री ganar तरे।' | Peers 
शुइरविजय विलास जो कुम्भकोण मठ का कथम है कि आपके मठाधीश चिद्रिळास से रचित है, इस पुस्तक में भी 
उल्लेख है कि आचार्य शहर ने AA में चौदह वर्ष वास किया था। आचार्य शहर की आयू केवल gest था और 
अल्प वयस में नर्मदा नदी तीर स्थित ओंकारेश्वर मान्धाता (शिवमहापुराण IV-i8 में उल्लेख है कि ओंकारेश्वर स्थळ 
में महेश्वर शिव ने देव ऋषियों के अनुरोध पर विन्ध्य पर्वतराज को खखरूप प्रकट कर वहीँ पर एक चिन्ह रुप में वास 
करने लगे) में गुदुगोविन्द्भगवत्पाद से भेंट कर सन्यास दीक्षा व शिक्षा श्राप्तकर, 76 वीं वर्ष में बद्री सीमा व काशी 
में भाष्य रचना समाप्त कर, 7 वीं वर्ष में मण्डन Roger मिश्र से माहिष्मति में भेंट कर पश्चात्‌ सन्यासाथम देकर, 
(नर्मदा नदी किनारे महेश्वर नाम का एक नगर जो आंकारेश्वर क्षेत्र से 50 मील दूर पर स्थित है। अहल्यावाई 
होळकर रानी की राज्यकेन्द्र माहिष्मती था। ग्रह अब भी देखा जा सकता है। इस महेश्वर नगर में नमेंदा नदी 
किनारे एक उच्चस्थल है जिसे “ महिको? कहते हैं। वहां के वासिन्दे आज भी इसी स्थल को मण्डन विश्वरूप es 
जी का वासस्थळ वतलाते हैं। इसी जगह का घाट को मण्डनमिश्र घाट के नाम से पुकारा जाता है। “महि 

में एक भग्नावस्था मण्डप है जिसमें शिला के दो पाद प्रतिष्ठित हैं जिसे आचाय WE का BS kc 
जाता है और खेद है ळि किसी ने इसका जीणांद्वार नहीं किया €! wd के लोग कर E 
हैं कि मण्डनमिश्र वासस्थल जब खोदा गया था तो वहां उनसे उपयोग की गई वस्तु भी प्राप्त ape र t) 
मिळा। नमदा नदी किनारे और माहिष्मती से करीब 4 मील दूर पर ' सहस्तधारा ' है जो देखने य ace s 
सरेधराचाय ब अन्य शिष्यों के साथ दक्षिण भारत लोटकर CUNT में 2 वास करके an b 
वार भ्रमण दिग्विजय रूप में करने के पश्चात्‌ अब कितना qd वाकी रह SN A TREE Mp 
“बहुकाल वास ” (कुम्भक्रोण मठ कथनानुसार) कर सकते थे? आचाय di pad 
हिमालय, काइमीर से कामरूप, द्वारका से पुरीजगन्नाथ आदि सीमा के अन्तगत pip Fes d 
जीर्णोद्धार एवं विपञ्ञो दलों के विद्वानों के साथ werd बिबाद तथा चार आ म : d : ks कड 
कुछ दिनों में ही किया गया था ताकि आप बहुकाल' कांची भें वास कर id oye Ter विद्वान एवे आजार 
ही दिन किया होगा जितना आपने अनस्तं में किया था। श्री के. t E हर का eM queis 
शइर चरित्र सामग्री पर काफी अनुसन्धान किया था, TU os - Los le went to 
. था और उतना ही दिन था जितना आपने अन्य क्षेत्रों में वास किया ERE "eis system of the 
Kanchi where he erected a temple and establi 


ग” rect? g लिखते हैं कि आचाये शहर कांची 
adoration of the Devi. ste विल्सन 855 3° s ह Loss Whether 
में अपनी यात्रा करते हुए अन्य did स्थल चले गये और अ at Conjeevaram is doubt- 
he (Sankara) was more than a passing exe dun) दिखते हैं — “He 
ful? (Page 80). प. प- श्री 208 'भो स्वामी शिवानन्द जी TES rified the temples, 


haktas, pu 
Sankara) went to Cenjeevaram, encountered 9 


C Pandya kingdoms." 
and won over tohis side the kings of Chola and 
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(Sringeri—Souvenir I963). ऐसा अनेक प्रमाण दिया जा सकता है पर उपलब्ध सामग्री से जब ह 
Gest निकलता है तो अन्यों की आवश्यकता नहीं है। 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि आचार्य शहर ने कामकोटिपीठ की प्रतिष्ठा की थी सो iE भी WW 
$i कुम्भकोण मठके आचारय अष्ठोत्तशत नामावली में “ कांची AAEM यंत्रस्थापन दीक्षित; ” का vB है, 
अर्थात्‌ आचार्य इंकर ने कांची की अधिष्ठान्नी गुह्मावासिनी कामाज्ञी की उग्रता का शान्त करके > NT श्रोचकराज यंत्र 
का पुनः प्रतिष्ठा की जैसे आचार्ये ने अन्यः्यलो के dizi की भी की थी । ' पंचाशत पीठ मन्डिता ' के अनुसार पचास 
पीठो में (देवी भागवत रीति) कांची में एक पीठ अनादिकाल से है और यदां ह कार का प्रादुर्भाव हुआ | 
भागवत के दसवें स्कन्द में (79 अध्याय) “ कामकोष्णों पुरीं कांचों ' का उल्लेख हैं। तांडल तंत्र में कांची को 
विश्वरूप महादेव का कटिदेश कहा है। — gated पांचवें पटल में कांची में कनक कांची देवी का उल्लेख है। देवी 
भागवत एवं मत्स्यपुराण में L08 शक्ति स्थान एवं भगवती के 08 नाम का उल्लेख करते हुए कहा है ` गन्धमादन 
पर्वेतपर कामाक्षी रूप में स्थित? हैं। तंत्रचुडामणि H5 पीठों का sea हे और कांची में सति का कलाल (अस्थि) 
अङ्ग गिरने से यह झाक्तिपीठ ' देवगभ! ' के नाम से प्रसिद्ध है। दित्रक्रांची का वतमान कहेजानेचाळा कालीमन्दिर 
ही पुरातन देवगर्भापीठ है। शिवचरित्र, दाक्षायणीतंत्र, योगिनिहृदयतंत्र आदि ग्रन्थों में 5l पीठों का उल्लेख है 
जिसमें कांची भी एक है। त्रिपुरारइस्य माहात्म्य खड में पराम्वा पार्वती का वारह देवी रूपों में स्थित होने का भी 
उल्लेख है जिसमें कांची का कामाज्ञी एक है। नाभी की पतनभू मि जगह कामकोटि पं ठ हुआ। उत्कल देश में याज्ञपुर 
तीर्थ है जिसे नाभी गया क्षेत्र माना जाता है। यहां की विरजादेवी पीठ को तांत्रिक लोग नाभी पीठ मानते हैं - 
* उत्कले नामि देशस्तु विरजा क्षेत्र मुच्यते। बिमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु Aras’ (तंत्र चूडामणि) सौन्दर्यलहरी 
में भी अनादि काळ से प्रचलित शक्ति पीठ का कांची में वर्णन हे। ललिता त्रिशती में “कामकोटि Moat नमः? का 
उल्लेख है जिसका अर्थ है ' षण्णवर्ता पीठेषु मध्ये कामकोटिः भ्रीचक्रमित्यर्थः। निलयम्‌ - गृहं यस्याः सा कामकोटि 
निळ्या ””। कामकोटि का अर्थ श्री चक्र है। ललिता सह्जनाम में भी कामकोटि पद का उल्लेख है — “ काम -- 
परशिवएव, कोटिः एक देशो यस्याः।? प्रामाणिक ग्रन्थों में उल्लेख है कि आचार्य शङ्कर ने ' शाक्त संप्रदाय को वैदिक 
माज में लाये? और ऐसा कहने से ही प्रतीत होता है कि कांची का पीठ आचार्य शहर काल के पूर्व का है। अतः 
यह सिद्ध हुआ कि कांची में आचार्य sx के पूर्व काल से ही श्रीचक्र (कामकोटि) पीठ है। इस श्रीचक्र का 
“ सोम्यवपुष ' किया अर्थात्‌ गुद्दवासिनी वायुरूपिणी rac का स्थूल रूप थीचक्र उग्र व अशुद्ध होने से अशुद्धता 
निवारण करके उग्रता का शान्त किया था। अतः यह कहना ठीक है कि आचार्य शइर ने जीणोंद्वार करवाया। 
oe un pal: Cue asl Bale रको$ उदूग कर कहते हे कि आचार्य गे उता 
कामरूप कामाज्ञी (कामाख्या), गुह्येश्वरी Cus Fred p DR e em e 
प्रकार कांची में गुहावासिनी sae की EQS WT m d की देटियों की अशुद्धता व उग्रता शान्त किया था उ 
Cem क की SAA को शान्त कर और अशुद्धता की निवारण की थी! . 
DUTCH ST कामकोठि पीठ” है अर्थात्‌ आचाय शहर ने नवीन 
द प्रचार इसलिये किया जाता है क्रि जिप प्रक्र आचार्य शङ्कर ने चार पीठों की 


प्रतिष्ठा चार आम्नाय मठो में की थी 
में भी पांचवां नवीनपीठ का निर्माण हुआ arı MES JA 


€ 
Bata era? ग्रन्थ के अनुसार ' बिलाकाश ' था * महा 


आयी y थी | और cL i चिलम हांसे श्र "E zt क्र A) कर am 
आयी थी और azarae को पराजित किया था, य Matt Mis 


उसी बिळाकाश या महाबिलम को कामकोटि कहते हैं तथा 
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“क्वामराजपीठम्‌ भी कहते GO कामाक्षी मन्दिर आचार्य शकर काल के पूर्व फा ही है और आदि काल में परमेश्वर 

ने खर्य वहां श्रीचक्र की प्रतिष्ठा की थी जिसे अब आचार्ये शंकर ने अशुद्धता निवारण कर जीणोद्वार किया था। कहा 
» जाता है कि आचार्य शंकर ने राजा द्वारा शिव, विष्णु आदि सन्दिरों को पुनः वनवाये एव नगर का निर्माण किया 
तथा पूजापाठ के लिये ब्राक्षणो को नियुक्त करके कांची से आगे वढे। कामाक्षी देवी की पूजा पाठ भी ब्राह्मणों के हाथ 
सौंप दिया। aaia टीकाकर लिखते हैं '... ... ... तस्मिन्रा्ची नगरे मासमात्र स्थित्वा दाइरप्रतिष्ठापूर्यकं 
Ranta uer निर्माय mamii विष्णु वरदराजं समाश्नित्य* तत्र विष्णुकांचीति nio निर्माय तत्सेवार्थ 
राह्मणादीननेक भक्तजनान्संपाध्य तानपि शुद्धादतइत्तीनेव सवेवेदान्त तात्पय निष्ठांद्यकार ° 













कांची पद का अर्थ “ मध्यपीठ ' है। कामकोटि का अर्थ आचार्य शहर के व्याख्यानुसार “श्रीचक्र ? 
$i “कश्चि? पद का अर्थ कश्चीनगर का नाम है। प्राचीन काल में इस कश्ची नगर का नाम “ कचिपेड, कंची, 
क्रि, कश्चिपुरम ” आदि था। अब इस नगर का नाम ' कञ्जीवरम ' है। “कथि? ताम फा नगर इस भारतवर्ष स 
पांच जगह होने का समाचार अब तक प्राप्त हुए हैं -- () कश्मीर राजा नवसुरेन्द्रादित्य नन्दिदेव पटोलदेव के 
शासनकाल में ' कांचुडी ” वर्ग के लोग जो कश्मीर के np, ” नगर से आये थे वे प्रभावशाली थे; (2) मध्यभारत 
में कांच या कश्च नाम का नगर एक है; (3) आसाम प्रान्त में कांचीपाडा नगर फा नाम उल्लेख है; (4) GAA 
नदी समीप कनाटक प्रान्त में कश्चिपुर या क्रांचपुर एक नगर था; (5) मद्रास समीप एक कश्चि है। आचाय 
शहर कश्मीर, मध्यभारत, आसाम, JANA ae तट आदि सीमाओं में भ्रमण किये थे और अनुमान करना भूल न 
होगा कि आचार्य इन पांचों कश्चि स्थलों में भी गये होंगे। इन सब पांचो कञ्चि नगरों में दवी का मन्दिर भी हैं। 
कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित शिवरहस्य नवमांश बोढशाध्याय का 44 श्लोक में कहा है ‘ard विजित्य तरसा क्षत 
शात्रवा दै मिश्रान्‌ स काञच्यामथ सिद्धिमाप॥ इस इलोक का पाठान्तर भी प्रकाशित हुआ है। उक्त इलोक के “मिश्रान्‌ 
पद स्पष्ठ बोध कराता है कि उत्तरीय भारत के प्रक्रान्ड गोड व्राह्मण विद्वानों से आचाय शहर ने वादविवाद कर J% 
पराजित किये। इससे यही कहा जा सकता है कि यह उत्तरीय भारत का अस्त है न कि दक्षिण भारत कांची फा ' 
ada! अतः उत्तर भारत कांची नगर का ही यह संकेत करता है 


A die ES A ¢ कांची d 
माधवीय मूल में या टीकाकार के.अन्य प्रन्था स saan पंक्तियों में नहीं zn है be Ed 
आम्नाय मठ की स्थापना की थी या आप वहां वास करते हुए देह SET NU p ED. ' का saat a 
कांची में मठ स्थापना का विषय उल्लेख नहीं है। िवरहृत्य SUD चलीय, अग्राह्य मूल आनन्दगिरि, 
कि तनुत्याग का। माधवीय, चिट्विलासीय, सदानन्दीय, कहेजानेवाळे नवीन E | = TE 
गोविन्दनाथ, मठाम्नाय, आदि अनेक ग्रन्थों में नहीं कहा गया है कि आचाये शर 
स्थापना की थी। " 
E है ( मठ छात्रा 
पीठ की अधीशी देवयोनि होते हैं न कि मनुष्य मेज हक ; à व्यवहार में 
निलय :,” ` ब्रह्मघोषो भवेदयत्र यत्र ब्रह्माश्रमिस्थितिः | हदा » रचित मठाम्नाय में चार आम्नाय 
साधारण तौर पर पीठ पद्‌ का अर्थ आसन भी होता है! ae a भिन्न हैं और अनमिज्ञ जन इन दोनों 
Time ब मठ नाम Ra दिया गया है। AS à yee : मिथ्या प्रचारा से इस भ्रम की gd करते हँ । 
होने PT s 
को एक ही होने का मान ठेते E चूंकि कुम्मकोण मठ qux) की स्थापना कर उसे अ 


म्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय 
भावाय शहर ने अधिकार संपन्न आम्नाय मठ (TAS ws त करनेवाले आचा d 
व सहानुशासन द्वारा बद्ध किया है। इस नियम, SAA, ene 
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आम्नाय मठाधीश बनकर पीठ के देव व देवी की आराधना करते हुए, आचार्य शहूरमत को अक्षुण्ण रखने के सि 
धर्म प्रचार करते हुए एवं खयं परम्परा प्राप्त उपदेश लेकर परम्परा में ate! इन चार आम्नाय मठ के अतिरिक्त 
सब मठ या तो शाखा मठ हैं या केवल यति व ब्रह्मचारी का निवास स्थळ होता है। जहां जहां पीठ हैं वहां आम्ना 
मठ होने की आवश्यकता नहीँ है। आचार्य शहर ने अनेक पीठो का उद्धार किया था तो क्या यह कहा जाय कि इन 
सब पीठों में अम्नाय मठ भी हैं? धर्मशाल् ग्रन्थों से तीत होता है कि आम्नाय सात & जिसमें तीन ज्ञान गोचर 
हैं * अथोध्वेशेषेगौणायेते sh ज्ञामेन सिद्धिदा:” अर्थात्‌ ऊध्ये, आत्मा, निष्कल ज्ञानगोचर हैं और शेष चार भूलोक के 
दृष्ट गोचर चार दिक हैं। आचार्य शहर द्वारा रचित मठाम्नायानुसार चार दृष्टि गोचर चार आम्नाय के चार मठ 
हैं और अन्य सब मठ इन चार मठों के अन्तर्गत ही हैं। कुम्भकोण मठ की पूजा कल्प में उछेख हे ' चतुर्दिक 
चतुराम्नाय प्रतिधाता मददामतिः' और आप भी चार आम्नाय मठों का ही उल्लेख करते हँ । 


(ख़) कुम्भकोण मठ दा प्रचार है कि श्रीहये रचित नैषध काव्य में योगेश्वर पद का उल्लेख होने से, 
शिवरहस्य नवमांश शोढषोध्याय में पांच लिङ्ग का उल्लेख होने से, मार्कन्डेय संहिता एवं आनन्दगिरि शङ्करावेजय में मी 
योगलिङ्ग का उल्लेख होने से, कांची में मठ होने का विषय निश्चित होता है। यह योग लिङ्ग सर्वांच aipg है। 


शिवरहस्य में उल्लेख है कि काशीधाम में परमेश्वर खय विश्वेश्वर लिङ्ग से आविभाव होकर आचाय aR 

को पांच लिंग दिया था “ एतत्‌ प्रतिगृहाण त्वे पश्चलिक्ग सुपूजय ॥ और इस पांच लिङ्ग को आचार्य शहर ने चार 
आम्नाय मटों में पूजासेवादि के लिये देकर पांचवां लिङ्ग को चिदम्बर क्षेत्र में प्रतिष्ठा कर दी थी। दिवरहस्य में उल्लेख है 
“Ws मठेषु feria वसन्त्वित्युपदिश्य gla’ अर्थात्‌ चार आम्नाय zzi में चार Be का बंटवारा हुआ 
था। Rarer नवमांश शोडषोध्याय का भिन्न पाठान्तर मिलते हैँ। इसे ब्रह्माण्ड पुराणान्तर्गत, स्कान्दपुराणान्तगेत, 
शेव उपपुशणान्तगत, इतिहास, खतंत्र ग्रन्थ, द्वेत(मत प्रक्रिया) ग्रन्थ, आदि होने का भी भिन्न भिन्न अभिप्राय प्रचार किये 
गये हैं। यह l8 घुराणों में एक नहीं है। कुम्भकोण मठाधीश ने i930 Fo भाषण में कहा कि यह fU 
इतिहास है और मतप्रक्रिया देत ग्रन्थ है। इसमें अर्वाचीन काल के श्री हरदत्ताचाय एवे श्री अप्पथ्य दीक्षित का मी 
उल्लेख E इसी शिवरहस्य के आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ कि आचार्य शङ्कर एवं सुरेश्वराचाये खशरीर 
zd cm जाकर वहां परमेश्वर महादेव की स्तुति करके पांचाछङ्ग एवं सोन्द्यलहरी कुछ भाग प्राप्त कर भूलोक gl 
के ot n D od B i E T "M की कथा कडी गई है । इस कल्पित कथा 
शिवरहस्य स्पष्ठ कहता है कि परमेश्वर ने काशी में en शी se लिया गया है आक 
सुमोक्ष योग लिज्ञार्चनाप्राप्त जयः gru s a था। शिव(हस्य के निम्न इलोक तद्योगभोग qu 
सिद्धिमाप ° ML NI qe हिनत तरसा5क्षत Wests: मिश्रान्‌ सक्राश्वयामथ 
शमाय ॥ से पांच her का नाम लेते हैं। इस इलोक का पा = eae t, 

' ततोळोकमवापदीवम्‌ ! * सक्राञ्च्यामथसिद्धिमवापशवम्‌ । > vos पा. ततो T आल 
मूल से उडा दिया गया gdi शताब्दी qaia OR IM vua wee 
इलोक में दो बार २ ध में लिखा गया एक प्रति में उक्त रोक मिलता नहीं है। उक्त 
SIS भे दो बार योग पद का उल्लेख है और इसका क्या तात्प है हे १ 
अथवा क्या योग far की पूजा से : > त्पय ह्‌ : 3 प्रथम कहे हुए सब पांच fes योग लिङ्ग हुँ! 
एवं मोक्ष लिंग में कया मेद हँ! ? भेग, वर, मुक्ति व मोक्ष) फल प्राप्त होते हैँ १ मुक्ति लिंग 


आनन्दगिरि शंकरविजय में भी पांच लिंग का | 
: भी पचि लिंग का wu नहीं है। 
शित एक परिष्कृत्य आ. शं. वि. में एव au 





पर कुम्भकोण मठ की अनुमति रै 
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Ra जगहों में जोड लिया गया है ie EART मुद्रित (88i ३०) आ. शे. वि. एवं प्राचीन प्रति जो मूल प्रति का 
नकल है और जो अब भी आक्र्फोड में उपलब्ध है उसमें पांच रिंग का नामो निशान नहीं है।  828 ३० में 


प्रो, विल्सन द्वारा a आ. a ` वि. में भी यह पांच लिंग की कथा कही नहीं गयी है। कोई भी अब प्राप्त 
होने वाले ARCS पुस्तकां में पांच लिंग की कथा उद्देख नहीं है। 


कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित मार्केन्डेय संहिता जो 8 पुराणान्तगत नहीं है या न संपूर्ण पुस्तक उपलब्ध 
होती है (केवल दो जगह प्राप्त होते हैं सारे भारतवर्ष में) या न zi को प्राह्म है और इसमें कहेजानेवाले विषय 
अन्य प्रामाणिक ग्राह्य पुस्तकों में दिये विवरणों के विरुद्ध E, वेसे प्रमाणाभास पुस्तक के आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार 
करते हैं कि कांची में योग लिंग की प्रतिष्ठा की थी ('योगलिंग मनुत्तमम्‌ प्रतिष्ठाप्य?) । 


sigh रचित ATT काव्य जो नल दमयन्ती का चरित्र वणन हे और जो पुस्तक राजा विजयचन्द्र ब 
जयन्तचन्द्र के समय 2 वीं शताब्दी का रचित कहा जाता है उसमें ' यागेश्वर' पद जो कांची का मूलदेव का 
वर्णन है (आठ टीकाकारों का टीका देखागया और सबो ने “यागेश्वर” पद का ही रीका की है) उस पद को बदळ 
छर ' योगेश्वर पद होने का प्रचार करते हुए छिखते हैं कि यह लिंग आचाये शइर द्वारा केलास से छाया हुआ ` योग ' 
fa का ही संकेत करता है। मैषध के टीकाकर भी afters, श्रीनारायण, श्री विद्याधर; श्री चन्डुपन्डित, भरी 
इशानदेव, श्री जीनराज आदियों ने ' यागेश्वर पद की टीका करते हुए कहीं भी योग लिंग का उल्लेख नहीं e | 
महाभारत युद्ध के पूर्व नलदमयन्ती चरित्र का वर्णेन जो नैषध काव्य में है उसके साथ आज से करीब 2200 वर्ष S 
आचार्य शहर द्वारा दिया गया योग लिंग का सम्बन्ध “ बादरायण सम्बन्ध” माझम पडता है। नेषध एक तो 
कल्पनात्मक काव्य है, दूसरा चरित्र से असम्बन्धता है एवं तीसरा योगेश्वर या योग लिंग का उल्लेख न होने से इस 
पुस्तक को प्रमाण में दिखाना कि आचार्य शहर ने कांची में आम्माय मठ की स्थापना की थी सो मूखेता है। स्याता 
में योगेश्वर लिंग का वर्णन प्रभास क्षेत्र में किया है । त्रिस्थलीसेतु में काशी विश्वनाथ को योगेश्वर कहा है। नेपाळ 
इतिहास व स्थलपुराण में नैपाल में योग रिंग का वणेन है! 


यदि पांचलिंग की कथा मान मी लें तो इससे यह नहीं कहा जा सकता हे कि आम्नाय मठ की us 
भी हुई थी, आम्नाय मठ की पद्धति, नियम, संप्रदाय, अनुशासन आदि योग लिंग पर d 
आचार्य शकर ने जहां कहीं भी मन्दिर निर्माण कराया था, नगर निर्माण कराया था, देव abe ghi | 
देवी की उग्रता शान्त कर श्रीचक्त की प्रतिष्ठा या जीगोंद्ार किया था, क्या ये de Bes 
प्रचार है कि उक्त पांच लिंग में से केदार deno d दो लिंग, चिदम्बर १ B. «ben 
एक एक लिंग की प्रतिष्ठा की गयी थी। कुम्भकोंण मठ के कथनानुसार कि लिंग | P 


[ची का योगलिंग ही मठ 
चिदम्बर, केदार व नीलकण्ठ में मठों का होना था पर वैसा तो lel Phe pie: M प्रकार 
में होने की योग्यता रखती है? क्या वर, मुक्ति व मोक्ष लिंग मर झिंग प्रतिष्ठा का उल्लेख नहीं है। इन 


पश्चिमाम्नाय द्वारका, पूर्वाम्नाय गोवधन, उत्तराम्नाय जोशी मठ aa e इससे प्रतीत होता है किं लिंग स्थापना 
तीनों आम्नाय aat के चन्द्रमौलीश्वर क्या आचार्य शहर द्वारा आत T S ds एवं penu में छिंग कथा दी नही. 
से ही मठ स्थापना होना आवश्यक नहीं है। कुम्मकोण मठ >? i | 
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(ग) झुम्भकोण मठ प्रचार का वेवरण यों है--आचार्य शहर ने अपने निजाश्रम कांची में निजमठ को 


स्थापना करके, इस मठ में अधिष्ठित होकर अपनी गुरपरम्परा आरम्भ की थी T 3 ^ed sm T का साक्षात 
अविच्छिन्न गुर परम्परा है। इसलिये यह मठ “  सर्वोत्तःः WI: 下 xis s : प्रोक्ता: 
जगदुगुरुरय TEU”, “अन्ये मठास्तु चत्वार: आचार्य मतदेस्थितम्‌”, “तान. सर्वान, शासयन् आचायाः 
ae स्थिताः : 7, ' तैरन्यतो न गम्येत मन्मव्या : सर्वतश्वराः!' आदि का अचार हान SUDO 


शिवरहस्य में स्पष्ट उल्लेख है कि चार दिशा के चार पीठ व मठ हैं ओर इन चार asi 3 चार ger 
शिष्य बिठाये गये और आप मठाधीशों को लिंग के साथ संचार करने को कहा है--' यूयं चतुर्दिक्ष मठेषु लिङैहसाक 
वरसन्त्वित्युपदिश्यहर्षात्‌! । शिवरहृस्य नवमांश झोडषोध्याय का प्राचीन रति लन्डन नगर में हे जिसका एक a 
गोवर्धन मठाधीश जगद्गुरु श्री भारतीकृष्णदीर्थ जी महाराज ने मुझे काशी में दिया था। Es 60 Sm gI 
चिद्विलास शङ्कविजयविळास, माणिकयविजय में दिया हुआ श्री TE प्रादुर्भाव भाग, युरुपरम्परा चरित्र (वम्बई सुबित), 
यतिधम RUE, मठाम्नायोपनिषद्‌, सदानन्द कृत शहूरदिग्विजयसार, आदि प्रामाणिक ग्रन्थ एवं अनेक अर्वाचीन काळ 
में प्रकाशित पुस्तकों में चार आम्नाय मठों का ही उल्लेख है। माधत्रीय शझ्रविजय में मठ स्थापना का विवरण दिया 
नहीँ गया है पर टीकाकार ने अन्य ग्रन्थों में से उद्धुत कर मठ का संकेत किया है पर कांची में मठ होने का उल्लेख 
क्रिया नहीं है। कहेंजानेवाले ब्यासाचलीय में भी कांची का उल्लेख नहीं है । 


माधवीय के टीकाकार wae का प्रस्ताव करते हुए लिखते हैं--“ अत्र a: | मठ कृत्वा तत्र विद्यापीठ 
निर्माण कृत्वा भारती संप्रदाय निजशिष्यं चकार। यस्त्वद्वैत मतेर्थित्वा भारतीपीठ निन्दकः। स याति नरकं घोरे 
यावदाभूत संडव। कंचिच्छिष्यं सुरेश्वराख्यं पीठाध्यक्षमफरोदिति।' आनन्दगिरि भूल प्रति में उछ्ेख है--* ततः परं 
सरसवाणों मन्त्रबद्धां कृत्वा गगनमार्गा देव Ange समोपे gaat चक्क निर्माय तदग्रे सरसवाणीं निधाय एषं 
भाकल्पं स्थिराभव मदाध्रमे इति आज्ञाप्य निजञमठं कृत्वा तत्र विद्यापीठ निर्माण कृत्वा भारती संप्रदायं निजशिष्यं चकार । 
“तत्र परमगुरः द्वादशाब्दं विद्यापीठे स्थित्वा वहुदिष्येभ्यः gega विद्यायाः सम्यगुपदेश कृत्वा ... e. | 
“निजशिष्यपरम्परां आकल्प AAR स्थानस्थां कृत्वा सकलशिष्येभ्यों मोक्षमार्गोपदेश कृत्वा ... ee eal 
आनन्दगिरि शकरविजय जो हमलछोगों का प्रधान प्रामाण्य ग्रन्थ नहीं है और इस पुस्तक में दिये हुए कुछ विषय AA 
भी है, वह पुस्तक कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रमाण ग्रन्थ है। इसमें भी MOI को ' मदाश्रमे ), “ बिजमठं ', 
` निजशिष्यपरम्परां ', | द्वादशाब्दंस्थित्वा/ आदि कहा है । चिदट्रिशास में आचार्य शहर का ANA वास 4 वर्ष का 
कहा है। आनन्दगिरि शकरविजय का एक परिष्कृत्य sig वों शताब्दी पूर्वा धे में कुम्भकोग मठ में drum ER 
ओर इसका प्रति अन्य स्थलों में मेज कर पश्चात्‌ 867 ३० में कुम्भकोण मठ की अनुमति से मुद्रित होकर यह प्रति 
अचार होने लगा। इस परिष्कृत्य प्रति में “गेरी पर को agaat कामकोटि मठ का नाम जोड दिया गया है। पर 
i हि को अत्य सब पायां इस परिष्कृत्य संस्करण में एक ही है। 7 वां शताब्दी में लिखा आ. शा. वि. का 
Dn scu MM Sog : d À is है, प्रो० विल्सन द्वारा निर्देषित 7828 ३० का s 
Hazy rag दारा रचित i876 ई० के ga BODRUM, मम, पे gis न 
suit को निनमठ, | निनाश्रम य्य a x r हे ES a M. 
पद को निकाल दिया गया है। पाठकगण ५ भ्रीमज्ञग ae NORE AE He के पिचत प्रति मे ण | 
EXIT होगा]. सत्र आहा प्रामाणिक ME विने ' gas के guierü L84 तक T 
E oom के मन्थ केवळ चार आम्नाय मठ का निश्चित रूप से कहता है। आचा 
. शहर द्वारा रचित ' मठाम्नाय ' में स्पष्ठ हगगोचर चार आम्नाय मठो का ही उ ix 
nv S | य S का ही ER है। 


। HAJ: 
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आचार्ये शहर ने कांची की गुहावासिनी कामाश्नो की 


को निवारण कर, मन्दिर व नगर लि का प्रवन्ध कर, वहां के तान्त्रिक पुजारिकों को भगाकर बैदिक पूजाविधि 
की व्यवस्था कर, घ्राह्मणो को इस काम के लिये नियोजन कर, वहां से आगे as माधवीय मूल ग्रन्थ एवं टीकाकर 
से कहा हुआ प्राचीन वृहच्छंकरविजय तथा अन्य सब प्रामाणिक ग्रन्थ उक्त विषय का समर्थन करता है। कहे जानेवाले 


जीर pps T TRUST मन्दिर का नवीकरण, विष्णु कांचो नगर का निर्माण एवं शिवकांचो नगर व मन्दिर 
er निर्माण कराने का भी उल्लेख RI | 


माण ९ | उल्लख EI कहीँ नी कांची में आम्नाय मठ होने का उल्लेख नहीं है। डिण्डिम व्याख्या 
भी कांची में मठ का उछल “नह करता। मूल आनन्दगिरि काचो वृत्तान्त देते समय 65 प्रकरण में कहा है कि जो 
क्ति चाहते हैं वे भ्रीचक्र की पूजा करें और श्रीचक्र की दशनमात्र से मो ; 

SEU ee AAR बग दशनमात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। आ. शी. वि. का 64 व 65 
प्रकरणों में श्रीचक्र प्रतिष्ठा एवं कामाक्षी का वर्णन है। शिवरहस्य में कांची में “तपस्सिद्धि का ही उद्लेंख है न कि मठ 
प्रतिष्ठा की । RER चरित्र में कांची इत्तान्त में कहा हे कि आचार्य शहर ने विद्वानों से विवादकर जय प्राप्त किया 
था। चिद्विलास में सर्वज्ञपीठारोहण का विषय कहा है पर यहां उपलक्षण न्याय ही कांची में जमता है। जब कांची 
में आम्नाय मठ की स्थापना ही नहीं हुईं थी तव मठ में अधिष्ठित हुए कहना एक कल्पना ही है। 


उग्रता को शान्त कर, वहां के श्रीचक्र की अशुद्धता 


कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित कांची मठ का मठाम्नाय सेतु में उल्लेख है- इति परमहस परिव्राजकाचार्य 
श्रीमच्छहूर भगवत्‌ पूज्यपाद शिष्य भ्रं/सर्वज्ञचित्सुखाचाये विरचिते वृहृच्छङरविजये आम्नाय तदूभेद निर्वेचनन्नाम त्रयोद्श 
प्रकरणं? इससे प्रतीत होता है कि आचाय शङ्कर के शिष्य भ्रीचित्सुखासाय से रचित मठाम्नाय सेतु है और थह 
FSR विजय का एक भाग है। पर मठाम्नायसेतु एवं स्तोत्र जो आचार्य EX से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों 
में परम्परा रूढो से आचरण में चला आ रहा है, जो सवों at ma है और जिस प्राचीन प्रति अब भी उपलब्ध हैं 
तथा जिसका प्रकाशन कलकत्ता, काशी, कामरूप, वम्बई, पूना मे हुआ हे और अर्वाचीन काल में aqua अडयार से 
मठाम्नायोपनिषद नाम से प्रकाशित हुआ है, इन सबोंभे स्पष्ट waa है कि मठाम्नाय श्रीमच्छइराचाये से विरचित है। 
कहेजानेवाले चित्सुखाचाये विरचित मठाम्नाय में जो अधिक इलोक कांची मठ के बारे में उल्लेख हैं सो सब 
मठाम्नायोपनिषद में या अन्य किसी प्रकाशित व अप्रकाशित मठाम्नाय ग्रन्थों में नहीं है। इस नवीन कल्पित कांची 
मठ की मठाम्नाय पद्धति का विवरण थर्मेशाल्न ग्रन्थ, यति Taser, वेदान्तग्रन्थ और पुराण पुष्टी नहीं करते। अतएब 
यह कहना उचित होगा कि कांची मठ से खरचित कुछ श्लोकों को मूल मठाम्नायसेतु में जोड कर इस कश्पित पद्धति 
की प्रामाण्यता दिखाने के लिये श्रीचित्सुखाचाय का नाम लेकर कुम्भकोण मठ भ्रामक मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। संपूर्ण 
TEIRA कहीं उपलब्ध नहीं है और यह एक सुगम रास्ता है कि अनुपलब्ध पुस्तक का नाम लेकर मिम्या प्रचार 
करना। कांची मठ की आम्नाय पद्धति यदि आचार्य शहर रचित चार इृष्टियोचर आम्नाय पढत में एक हो जाय तो 
कांची मठ चार आम्नाय मठों के किसी एक मठ के अन्तर्गत होना, शाखा या उपशाखा मठ खूप में, निश्चित होता 
है। एक ही आम्नाय में दो भिन्न भिन्न आम्नाय पद्धति नहीं हो सक्ता है। विवरण के लिये letra झा (पठ 
fat’ पृष्ठ 30 से 334 तक wii कुणभकोण मठ का कोई अलग धर्मराज्यसीमा नहीं है जाला 
aagana के अनुसार) और उस उस सीमा के शिष्य लोग उस उस आम्नाय मठ के शिष्य ही हैं। इ 
होता है क्रि कुम्भकोण मठ का कोई अधिक्रार भी इन सीमाओं में नहीं है। 
चार आम्नाय मठो के आचार्य कांची मठ को युष्म होने का या आचार्य श 
का विषय स्वीकार नहीं करते । 





E a मठ विषयक प्रामाणिक ग्राह्य प्रन्थ “ ASF 
ह... सठदिषयक सुकदूद्में में warn! को ही प्रमाण माना गर्या 
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यहां ध्यान देने का विषय है कि अन्य 
इर का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा होने 


नाय या मठाम्नायोपनिषद ” है और कलकत्ता व पटना हाईकोर्ट xd 
t और इसे आठवीं शताब्दी का रचना काल कहा | 


१58 


है—“ - The scriptures which govern the fundamental doctrine | 
ay fe in of the four Mutts are known as Mathamnaya but it is sii | 
that this document is really of the eighth MH z d not of an earlier ! 
date which is attributed to it by tradition. The Mathamnaya is, however | 


accepted as authoritative by Hindus .... … ++ ? 
(Patna High Court Judgement dated I9—II—I936) | 


ऐसे प्रामाणिक मठाम्नाये या मठाम्नाथोपनिषद में कांची का गन्ध भी नहीं है। यदि कुम्भकोण मठ आम्नाय h | 
को नहीं मानते तो क्यों एक नवीन कांची मठ का आम्नाय पद्धति रचना कर प्रकाश किया है? कुम्भकोण मह ३ 
aiaa मठाधीश ने काशी में कहा कि आप अन्य मठों पर अपना श्रेष्ठत्व का दावा नहीं करते (लीडर पत्र 8-I-95) | 
पर मठ का आम्नाय पद्धति जिसे आचार्य शकर के निज शिष्य श्री चित्सुखाचाये रचित कहा जाता है Eg | 
दावा करता है। क्या कुम्मकोण मठाधीश चित्सुखाचार्य रचित ser को अव मानते नहीं हैँ! क्या इ | 
अप्रमाणिक पुस्तक है! यदि वर्तमान मठाधीश का कथन सत्य है तो कांची मठ का मठाम्नाय असत्य हो जाता है ! 
और यदि मठाम्नाय सत्य है तो वतमान मठाधीश का कथन असत्य है। समय समय पर सिन्न कल्पित प्रचार इग | 
से ही यह परिस्थिति होती है । 





भ्रीरामानुजाचार्य कांची वासी थे और वेदान्ताध्ययन श्रीयादव प्रकाश के पास किया था पर आप इसे 
सन्तुष्ट न हुए। यदि कांचौ में आचाये शहर का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा का गुरु मठ होता जेसा कि कुम्मग्रोष 
मठ का कथन है तो श्री रामानुजाचार्य अवश्य अट्वेतवाद सिद्धान्तो को समझने व उस बाद का मर्भे जानने अवश्य » 
होते। इसी प्रकार यदि मठाधीश होते तो श्री यादवप्रकाश भी कांची मठाधीश से मिले होते। जव श्री TUS 
दिग्विजय यात्रा के लिये चल पडे तो क्यों कांची के gerard से आपने वादविवाद नहीं किया था: यदि QUU 
होता तो अवश्य भ्री रामानुजाचाय ने आपसे भेंट की होती। 


आन्प्रपूणे वडक नम्वी एक वैष्णव विद्वान थे। आपने “सुक्त दीपिका ' नामक ग्रन्थ रचा है जहां आए 
€ Ly e ° . . - A SAI diz Le - 
कहते हैं ' रामानुजाचार्य कृतं भाष्यं निर्जरसंम्मत क तत्‌ inia seca निर्मित पीठे वाणीमये Ras" 
Lx मध्येन्यचित्‌ क्षिपत्‌।! इन पंक्तियों का विश्वास हो या नहीं और उक्त विषय मान्य न हो पर कुछ लोगों के लिये प 


एक uer विषय है। यदि कांची में राचा का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा मठ होता तो क्यों शोर 
उल्लेख है? कांची में मठ न था। 


श्रौहरिदर II प iei a विद्यारण्य महाराज ने चौदहवी शताब्दी में अपने शिष्य विजयनगर महारा 
अनेक शिष्य (ager व यति) कांची 2 Eon एव गोपुरम्‌ का निर्माण आदि कार्ये कराया था। 
हब aal X त्र्व आसपास सीमा में भ्रमण करते हुए धर्मप्रचार करते थे। ait l 

| तद भारती I(705-4 $+), जगद्गुरु श्री अभिनव सचिदानन्द भारती (74-00 ६०) 


TER सबिदानन्द भारती III (.97 
हो णि 0-874 ३०) आदि आचार्य [ची क्षेत्र यहां के » 
भक्ता को आशीष रीथी। 49 af शताब्दी में २उब्गरी आप MN] सेत भा जा 


थे। आप पुनः l87L ३० में अपने शिष्य के स मठाधीश जगद्गुरु नरसिंह भारती VIII कांची क्षेत्र प. 


` शहराचा श्री अभिनव Rants [可 कांची S री जर 
शाचा श्री अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज L96 jut E । वतमान श्री मठाधीश 
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I39 
वालाजा नवाब के राज्य में 763 ३० में हिन्द ई 
a > ` ` ^ वरय जाति का वर्णाश्रमाचार विषय में एक झगडा 
छिडा जो TAT dE Bee TA को आया। यह घटना कांची में घटी जो उनके राज्यान्तगत था। नवाय 
ने इस विषय पर नणय पान के छिस लोकगुरु शहराचाये aR? से प्राथना की कि आप इस विषय पर निर्णय EI 
नवाव ने ARA शङ्कराचाय से दिये हुए निर्णय के आधार पर अपना फैसला भी दिया था। 763 ईन में 
, इनायत; 3 निक e फल z 
' इनायतनामा भी A TITIUS दि कांचो में शह॒राचार्य का निजमठ होता तो अवश्य वालाजा के नवाव 
कुम्भकोण मठाधीश से निर्णय मांगते। 


श्री एन्‌, वेंकटरमणय्या, एम्‌. ए., पि. एच. डि. म 


in the RO the Third Dynasty of Vijayanagara’ में लिखते हैं कि कांची 
काग मठ भा AN ST E "S ह Fines ign eve Branches of this Matha were 
established at Pushpagiri, „Virupakshi and Kumbhakonam." aza भाषा 
मासिक पत्र “दि लाइट आफ दि ईस्ट ' जूल माह, 7894 Fo के ay में प्रकाशित है कि भारत के अन्य मठ सब 
आम्नाय चार मठ की शाखा च उपशाखा मठ हैं। पूना वृत्तान्त ' केसरी ?, एप्रळ i998 ३० के अइ में प्रकाशित 
है कि कुम्भकोण मठ श्रोश्रंगेरी मठ की एक शाखा मठ है। बम्बई मुद्रित पुस्तक “ श्री दाडूरविजय चू णिका? 
(i898 ३० में प्रकाशित) में लिखा है कि कुम्भकोण मठ AT शारदा मठ का शाखा मठ है। भट्ट श्री नारायण 
शाली द्वारा रचित विमश एव 876 ३० में अक्राशित ' शांकरमठतत्वप्रका शिका ! पुस्तकं सिद्ध करते हँ कि कुम्भकोण 
मठ एक शाखा मठ है। तंजोर जिला न्यायाधीश sto बनल भी इसी विषय की पुष्टि करते हैं जब आप लिखते हैं-- 
‘This seems to be quite a modern work written in the interests of the 
Mathas on the Coromandal Coast which have renounced obedience to 
the Sringeri Matha where Sankarachariar's legitimate successor resides." 
प्रो, विल्सन 7855 Ze में लिखते हैं कि कुम्भकोण मठ एक शाखा मठ है“ A branch Mutt of 
Sankaracharya, founder of Advaitam Philosophy, is presided over by a 
chief gooroo of Smartha Brahmans’ (Page 206). भौ प्रहलाद चन्द्रशेखर दिवान जी 
सिद्धान्त बिन्दु? पुस्तक के भूमिका में लिखते E कि कांची अर्वाचीन काल का मठ है '.... .... « Thus for 
instances. there are newly founded Maths at Kolhapur, Belgaum and 
Nasik in the Deccan, Hampi and Kanchi (Conjeevaram) in Southern 
India, Prabh asapatnam, Dakor and Dholka in Gujarat and Banaras in 
the United Provinces." at सि. एन्‌. कृष्णखामी अभ्यर, एम्‌. ए., ` प aid Hist: OR 
Sankara’ में लिखते हैं कि कुम्भकोण मठ अर्वाचीन काल का प्रतिष्ठेत मठ ए -** eo this 
Kumbakonam Mutt is comparatively modern, appears to be probable ce 
oe इलाका कचहरी, हैदराबाद, ताः ।~3--845 को aal देता है कि weeds = 
Recast और इस dah के आधार पर हैदराबाद राज्य के भ्राइम-मिनिस्टर ने एक US el P 
था जिसमें कुप्मकोण मठ को Rac मठ कहा गया हैं। “au eee 0f other sanyasis Benes 
to : Sivaganga, Avani, Pushpagiri, 

| Other Mathas such as Kudalgi B cemselves off as 
Tupakshi, Kumbhakonam etc., come es dun mae 
Ed 5s Such Honouns e Eu ME. di अर्थात्‌ छोटे खामी। आपके मठ की 

IShip." कुम्भकोण मठाधीश का यथार्थ पद 种 


द्रास विश्वविद्यालय, द्वारा रचित पुस्तक ‘ Studies 
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मुदा कर्नाटक भाषा में थी तथा दो सौ wal से कर्नाटक ब्राह्मण ही मठाधीश बनकर चले di हैँ i wa न 
होगसळा कर्नाटकी ब्राह्मण मैसूर प्रान्त के दक्षिणाम्नाय गेरी मठ के सव शिष्य थे । us र्‌ = st श्री 
गोविन्द दीक्षित थे और आपके वंशज में से एक श्री वेंकटसुग्रह्मणिय दीक्षितर ने सन्यासाश्रम शकर कुम्भकोण मठाधीश 
बने। तजौर राजा का आश्रय प्राप्तकर, श्री गोविन्द दीक्षित का नाम द्वारा लाभ आप कर एक स्वतंत्र मठ तंजोर गे 
वित होने लगा। इन्हीं के वंशज वतमान मठाधीश तक चले आ रहे & | | अभिधान चिन्तामणी * पृष्ठ [064 
में कुम्भकोण मठ को शाखा मठ कहा है । — श्री मनगदूगुरुशांकरमठ Raa’? के तृतीय खण्ड में असिप्राय प्रकाशित 
हैं जो सव कांची मठ को आचार्य TET द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित नहीं स्वीकार करते। 


: कामको रिप्रवीपम ” मासिक पत्र में डा० «qe, तजौर न्यायाधीश, पर अपनी टीका टिप्पणी । प्रकाशित 
की है क्‍यों कि आपने कांची मठ को ANA की शाखा मठ कहा दै। प्रार्थना है कि टीका टिप्पणी करनेवाले व्यक्ति 
४ पुदियदुम पळेयदुम (slug Wem[puigid) पुस्तक जो म. म. दाक्षिणात्य कलानिथि Ste उ. वे. खामिनाय 
अय्यर द्वारा रचित है उसे पढें। wet पुस्तक रचयिता ने डा० बनेल की प्रशसा की है जो पठनीय है। डा« 
खामीनाथ अय्यर समान प्रकान्ड विद्वान पर द्वेष या अल्प बुद्धि या किसी के वहकावे में आने का दोषारोपण किया नहीं 
जा सकता है और आपकी अभिप्राय सर्वमान्य है। आपने डा० 时 5 को एक विद्वान कहा है और जो संस्कृत ब 
तमिल भाषा के विज्ञ कहा है। जो कोई व्यक्ति कुम्भकोण मठ के प्रचारों का पोल खोलते है वे सब व्यक्ति कुम्भकोण 
मठ के लिये मूख एव द्वेषी हैं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दें। 





कुम्भकोण मठ अपने को आयशइराचार्य जी के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा होने का प्रचार करते हुए एक 
कल्पित बंशावळी 508 Pra qd से लेकर तय्यार किया है। “iaag झांकरमठ विमशे ges $9 
335 से 426 तक में इस कल्पित वंशावली का विमद्य पायेंगे! कुम्भकोग मठ अपने वेशावली का आधार 
गुररत्नमाला, टीका सुषमा एवं पुण्यइलोकमज्री खरचित wf पुस्तकों को बतळाते हैँ। इन पुस्तकों का Rud 
“ श्रीमजगद्गुड शांकरमठ ud" पुस्तक के पृष्ठ 260 से 278 तक में पायेंगे। कुम्मकोण मठामिमानी प्रचारकों ने 
अपने अपने प्रचार पुस्तका में इस वंशावली को स्वीकार किया नहीं है। एक प्रचारक लिखते हैँ कि गुरुरत्नमाला के 
रचगिता श्री आत्मबोध थे और कुम्मकोण मठ का प्रचार है कि गुरुरत्नमाला के रचयिता श्री सदाशिव ब्रह्मेह थे ¬ 
इर ०? one of the teachers, the third in apostolic descent from Sadasiv4 
(I527 AD), composed a Guru-raja-ratna-mala-stava, of which the 

following are the closing stanzas.’ (Ep. Ind. Vol. XIV). श्रीसदाशिव के ती 
. maia थी आत्मबोध ये पर gerer के अन्त में उल्लेख है--* इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य औसदाशि 

रन्द्र कृतिषु गुरराजरन्ननाळा खतः संपूर्ण |? इन दोनों सिन्न क्थथनों में कौन सत्य है? कुम्भकोण मठ के er . 


संपादक Ar श्री रि. ए. जी. राव गुररन्रमाला के बारे में लिखते हैं कि gerer रचयिता का काल के पूर्व दूरकाठ की 
युरुचंशावली प्रमाण में नहीं रिया जा सक्रता है ... 


bodied by him in relation to epoch | 
tion.” एक प्रचार पुस्तक जो वर्तेमान मठाधीश | : | 

वली का प्रारम्भ से अधिकांश भाग अवि ae : 
racy of the chronology d | 


a 


ह * 
i 






‘ 

* 

ray 
"xi 
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be questioned, it applies only to the later part of it 
present how far the older verses are genuine and of con 
कुम्मकोण समीप TERIA .प्रामवासी प्रकान्ड विद्वान भट्ट 


We cannot say at 
temporary origin.’ 


Misc जल "t नारायण शाल्लो जिनको कुम्भकोण मठ इतिहास qed से 
मालूम था आप कुम्मक्राण मठ वषय म लिखते ह—' A : ATH, अज्ञातम, AZF, U एक प्रचार पुस्तक में 


लिखा है कि श्री सुरेश्वराचार्य कांची मठ में थे ही ag Thus leaving out Sureshwaracharya, 
who did not occupy the Kanchi Pitha at all, .... ... .... . अन्य प्रचार पुस्तका में 
श्री सुरेशराचाय को प्रथमाचाय माना है । कुम्भकोण मठ प्रचारक श्री एन्‌. वि, लिखते हैं कि यह सन्देह है कि वाळक 
्रह्मचारियों को ही सन्यासाश्रम दिया गया था-- But it is doubtful if the practice of early 
ordination prevailed from the very begining.’ एक प्रचारक इस वंशावली में अनेक 
SEETI विषयों को देखकर और वंशावली का प्रारम्भ काल जो 508 (mx पूयं का था उसे अब प्रथम शताब्दी क्रिप्त 
पश्चात्‌ का होना सिद्ध करने के निमित्त अपने मनोभावानुसार हर एक मठाधीशों का मठनिर्वाह काळ जो पूर्व में निर्धारित 
हुआ था (शुठरत्नमाला एवं पुण्यइलछोक TAT के अनुसार) अव उसे मिथ्या sau कर मनचाहे मठनिवांह काल देते हैं । 
अर्थात्‌ आपका वशावली समय समय पर परिवतेनशील हे। आप wat £— Thus leaving out 
Sureshvaracharya who did not occupy the Kanchi-pitha atall, we have 
I2 Acharyas between Sankaraand Gangadhara I; and on an average of 
20 years for each, we get a total of 240 years for them. If we deduct this 
from 239 S. E. or A.D. 3I7, given as the date of Vidyaghana's death, we 
get A.D. 77, or the third quarter of the first century A. D., roughly for 
Sri Sankara's Niryana.’ 


गुहरल्लमाला पुस्तक के रचयिता श्री सदादिवत्रह्मेलद्द का नाम देकर प्रचार करते E पर वास्तव A "€ 
पुस्तक श्री सदाशिवत्रह्म रचित नहीं है। मदरास के एक प्रसिद्ध विद्वान ste टि. एम. पि. महादेवन | “ गाइपाद 

पुस्तक में लिखते हैं कि गुएरल्रमाला के रचयिता श्री सदाशिव aaa नहीं ह ee it is to be 
doubted if it (Gururatnamala) is a genuine Work of Sadasiva Brahmen- 
dra—Atmabodha in his commentary on the stanza cites as hee 
for the story Harimisra's Goudapadollasa and the Patanjali ae 
The former work-is not to be traced. And in the e E 
(which is the same as Vijaya) of Ramabhadrad sl pae zu 
mention made of the Appollongus episode. $997 मठ is vot dU 

भी जोड छिया गया है। श्री आर. रामा राव, Indian Historical Mes d zd iere 
में ललने हैं कि कांची वंशावली अविश्वसनीय है और कोई प्रमाण नहीं है कि भ विद्याती : conteste 
" The Kanchi tradition cannot be relied upon PER puer to ‘the 
टा .... .... . There is no. proof that Vidya, scription of I356 
Kanchi mutt. The Vagisvari—Ganapatht temple * | i respects to - 
tefers to the visit of King Bukka to Sringeri to PO ir. ithe and 
Vidyathirth 0 Jates that eulogise * ५.८ | 

| B uus es YA ee Copper P 
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— कल्पित वंशावली है । 





` नाम कथासरितसागर, वृहृतकथामज्ञरी, विक्रमाइदेव 


{42 2 

his relations with Bukka are found to belong to d 2 places not 
far from Sringeri. Neither Kanchi nor IS neighbour Md " Re 
so far any inscription on stone or copper relating to Vidya E: क The 
list of the pontiffs of this mutt prior to Vidyatirtha given P e n unya- 
slokamanjari and other records of the mutt appear to contain the 
names of many of the rulers or ministers of Kashmir taken from 
Kalhana's Rajatarangini (l2th century). It is too much to believe 
that the pontiffs of the mutt were connected with the rulers of Kashmir 
or their influence extended so far Off. .... ee ee हब | As for Sushama, it 
merely exaggerates the importance of Kanchi Mutt at the | expense of 
Sringeri and other mutts in south India. Naturally the writer's state- 
ments are full of inaccuracies and errors. The writer of Sushama Says 
in one place that it is wrong to identify Vidyatirtha with Vidya 
Sankara; elsewhere, while attributing to Vidyatirtha the connection 
with the seal of Vidya Sankara found in the Sringeri Mutt, he is ready 
to say that Vidya Sankara, Vidyatirtha and Vidyanatha are one and 
the same." 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपके वारह आचार्य लगातार उत्तरी भारत में 276 वर्ष भ्रमण करते 
थे और इस बीच काल में कोई भी आचार्य कांची आये ही नहीं। यह भी प्रचार करते हैं कि करीब 00 "i 
आपके मठाधीश कांची के बाहर ही वास करते हुए निर्याण भी हुए। इन बारह आचार्य किस प्रकार कांची के 
कामकोटि पीठ की पूजा सेवन की थी! आपके बदले कोन कांची में पूजासेवादि काये करता था? मठ का निर्वाह 
किसके हाथ में था £ आपके भक्त शिष्य 276 वर्ष लगातार तक किस प्रकार आचार्यों के अनुपस्थिति -पर चुप मार 
बैठे ये! उत्तरी भारत में किस वर्ग ने आपको “कामकोटि पीठ के शारदा मठाधीश ? होने का स्वीकार किया था! 
इन आचार्यो का पीठामिषेक कहां और कब हुआ? Past पूव 508 से l704 ई० तक के काळ से करीब l00 
Pigh मठाधीश कांची छोडकर बाहर वास करने की कथा कही जाती है और आप लोगों का निर्याण स्थल का मी. 
कोई Rafia खास स्थळ बताया नहीं गया है। क्‍या कारण था कि दक्षिणात्राय छोडकर आपके आचाये संब 
अन्य तीन आज्ञायां में भ्रमण करते थे? i704 de तक आपके वंशावली में 60 आचार्यों का नाम दिया 


गया है। क्या आप किती एक का भी समाधि दिखा सकते हैँ? i74 शताब्दी अन्त तक का dan ए 


| चरित्र, भोज चरित्र; राजतरक्षिनी, इन्डयने क्रानलाजी, emi 
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इतिहास सब कल्पित है । 


॥4.3 


कथा समझें। पुराकाळ घटना पर कौन अन्वेषण 


षण करता है और जव ये सब क हिपत 
3 Ra कया यति के मठ से प्रचारित 
होता है तो पाठकगण यति के प्रति आदर भक्तिभाव होने से उसे सत्य होने का स्वीकार कर लेते हैं। इनका वंशावळी 


चार भागों में बांटा जा सकता 六 (T) 508 क्रिस पूर्व से 788 A. D. तक ; (2) 788 $° से 385 ई० 
तक; (3) 385 łe से L704 ई० तक; (4) 704 ३० से वर्तमान काळ तक। आचार्य शहर का 
जन्म काल 7 वीं 8 वीं शताब्दी होने से प्रथम भाग 508 femi से 788 A. D. तक का एक कल्पित 
बंशावलि है। द्वितीय व तृतीय भाग के दिये आचायों का जीवन गाथा पर काफी शोध किया गया है और यह भी 
पमाण सहित सिद्ध होता है कि वंशावली एक कहिपत है। विवरण के लिये * श्रीमजगदूगुर शांकरमठ विमश ? पढिये। 
आपका मठ इतिहास आज से 200 WÅ करीव का ही हे जिसे विश्वास किया जा सकता है। इसके पूर्व काळ का 

एक प्रचारक लिखते &— We find often that the successor 
belongs to the District or Country wherethe previous Guru happens to 
die. वंशावली में अविचिछन्न परम्परा दिखाने के लिये यह एक सुगम राखा है। कुम्भकोण मठ बशावली में सब 
से आश्चर्य विषय है कि आचाय Tet के चरित्र घटनाओं में से पांच घटनाओं को लेकर अपनी वशावली में पांच वार 
आचार्य शङ्कर का अवतार दिखाकर पांच शंकर का नाम दिया गया है। प्रथम शकर 508 कित पूर्वे और पांचवां 
शंकर 788 $o का कहा जाता है। विद्यातीर्थ के qd 385 Ze सब आचार्यं उत्तरी भारत में थे और आपके 
पश्चात्‌ अचानक सत्र दक्षिण भारत के साथ सम्बन्ध रखने लगे और उत्तर भारत का कई शताब्दी के पूर्वे सम्बन्ध 


तोड दिये। इसमें क्या रहस्य है? उत्तर भारत में कहीं मी कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे मठ प्रचार की पुष्टि की 
जाय। 


कुम्भकोण मठ वंशावली में आचार्यों का अनेक उर्फ नाम दिया गया है। पुण्यश्लोक मंजरी, THAI, 
सुषमा (कुम्भकोण मठ की स्वरचित wale प्रचार पुस्तकें) में दिये नाम जो अन्य कथा, नाटक, चम्पू पसतक से केकर 
सूची वनाई गई है वह प्रथम नाम दिया गया है, इसकी पुष्टी के लिये जिस काव्य, चम्पू, नाटक, - चरित्र आदियों 
का नाम लेते हैं उनमें दिये हुए नाम दूसरा नाम होता है और इन मित्र नामों का समन्वय भी कर देते d, मठ dl 
शासनों में (जो सव शासन अन्यों का है और अब कुम्भकोण मठ का होना प्रचार करते हैं) दिये हुए नाम जो इन 
दोनों उक्त नामों से मिलते नहीं हैं उसे भी उर्फ नाम में जोड लिया गया है और जब जव प्रईन इन Rm नामों 
के आधार पर उठे थे उसके समाधान में जो नया नाम दिया गया है उसे भी उर्फ नामों में सूची में जोड छिया 
गया है। सन्यासाश्रम छेते समय दीक्षा नाम एक ही दिया जाता है। शिष्य, भक्त, अनुयायी असिमान व e q 
भक्ति से व्यवहारिक नाम देते हैं पर ये सब दीक्षा नाम नहीं होते। वंशावली यतार्थ होता तो नाम भी एक दी होता 
पर कल्पित वंशावली को सत्य रूप देने के प्रयत्न में इन नामों को जोडा गया है! 


जब इड प्रमाणा के आधार पर यह Ru होता दै कि कांची में मठ दी न था त Se bó : e 
शहर अधिष्ठित भये कहना मिथ्या प्रचार करना है। भरीस्रेधराचार्य कांची SS à d आपे याद क्के 
शारीरक? के रचयिता श्री सर्वज्ञात्म का गुरु देवेरपाद थे जो देवानन्दपाद के शिष्य एक ब्राह्मण गह्य ज्ञानोत्तम Y 
शिष्य थे। सर्वज्ञात्मा का सम्बन्ध किसी मी शांकर मठ से बिलकुल न था। = है । इस नाम को मठवालों 
नेषकम्यैसिद्धि पर टीका लिखी हे और आपने अपने ग्रन्थ में श्र सत्यबोध का उल्लेख à xi IAN 
ने जोड लिया यद्यपि आपका सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से नथा। SEA ea आपका भी नाम जोड लेना 
नाम देकर बंशावली में जोड छिया गया है। जब सत्यबोध कां गा feat गया तं E 
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नहीं करता। ऐसे अप्रामाणिक ताम्रशासनों पर आधार कर विषयों की 


॥ 4. 


^ भी जोड लिया गया यद्यपि आपका ur Uu 
सुगम ही था। भाष्यों के प्रसिद्ध टीकाकार rh “a ' में जगह पाते हैं। इसी प्रकार आचार 
कुम्भकोण मठ से न था। आपके गुर श्री a js D MED diee के of 
wet के पांच वार a x d OE ces बना दिया गया है । इतिहास प्रसिद्ध मातृगुम को भी दी 
D हे T कथामंजरी में उपलब्ध नाम व कथा को लेकर अपनी M म PS लेने b प्रमाण नही 
‹ राजतरक्षिनी? एवं ' इन्डियन्‌ क्रानलाजी › में दिये नामों. घटनाओं को लेकर अपने कल्पिन सू में i 
a à माण Rm नहीं जा सकता है। आनन्दगिरि शइरविजय में दिया हुआ oe SIT - at 
- le 
t मठाधीश एव आयराइराचाय के पांचवें अवत पुरुष TET ü 
E ec रतो सोमदेव को भी मठाधीश बनाया गया है < ee है रचयिता 
श्री अद्वैतानन्द एक विद्वान याति का नाम वशावली में जोड कर प्रचार करते हैँ पर आपका सन्यासर्द क्षा d pe 
aad ये और आपने श्री रामानन्दतीर्थ के पास सूत्रभाष्य पढा था । तान्नशासन q ipod & 
श्रोवियातीर्थ दक्षिणाम्नाय Vt मठ के अधीश थे पर उनका नाम भी कांची वंशावली में जोड छिया गया है। 
Tete एक उत्कृष्ठ वेदान्ती थे और आपसे रचित सब ग्रन्थ आदरणीय E, इसलिये कुम्भकोण WS ने आपका नाग 
भी जोड लिया है। श्री सदाशिवत्रह्म के गुरु भरी परमशिवेन्द्र थे और आपका नाम वंशावली सूची में जोड हिया 
गया। पर भ्रीपरमशिवेन्द्र ete कहते हैं कि आप अभिनव नारायणेन्द्र सरखती के शिष्य थे जिनका सम्बन्ध कांची 
मठ से न था। ख्द्रभाष्य रचयिता श्री अभिनव शङ्कर का नाम बदलकर आत्मवाध उर्फ विश्वाधिक इनको मठाधीश 
बनाया गया है। अभिनव शहर का दीक्षा नाम रामम्रह्मानन्द तीर्थ था और आप श्री वेंकटनाथ के गुरु थे! 
आपका सम्बन्ध कांची मठ से न था। परम भागवत भक्त शिरोमणि बोधेन्द्र जिन्होंने नामसंकीतेन की महिमा 
बढाई है, आपको भी वेशावली में जोड लिया गया है। आप gaa पुरष थे ओर आपका सम्बन्ध किसी मठ 
के साथ न था। 78 at शताब्दी में तंजोर राजा का आश्रय एवं प्रभुत्व पाकर तंजोर में एक नया मठ स्थापना क 
पश्चात. परम्परा प्रारम्भ किया था। इस नवीन कल्पित मठ को जीवित रखते हुए चले आ रहे हैं । 


कुम्भकोण मठ अपनी परम्परा के पुष्टी में L0 ताम्र शासन दिखाते हैं जो 3 बीं शताब्दी से ]8 १ 
शताब्दी तक काळ का प्रचार करते हैं। इन 0 ताम्र शासनों पर Raa “ श्रोमज्ञगद्गुरुशांकरमठबिमशे ' पुस्तक is 
497 से 465 तक में पायेंगे। इन ताम्र शासना में कुछ 'शारदामठ ' का उल्लेख करता € नकि कामकोटि म 
या कांची का। दक्षिणान्नाय CUI मठ ही ' शारदामठ ' हे और कांची मठाधीश ‘ चिककुडैयार ' (छोटे खामी) पदवी 
धारण करने वाले शाखा मठाधीश थे। ताम्र शासनों में दिये काल बिवरणो के साथ एवं dang के अनुसार श 
बिवरण ठीक जमता नहीं है। शासन पत्र में दिये हुए कुछ साधारण विशेषण पद जो अन्यों को भी लागू हो सकता 
उसके आधार पर कांचीमठ का द्योतक कहना ठीक नहीं है। "द्विजन्मने? पद से एवं चराना नाम 'पोप्पिळ्ळि d 
होता है कि यह ताम्र शासन यति को दिया नहीं गया है। दान देनेवाले का नाम, विवरण व इतिहास 7 
AT पक Pg की भाषा, व्याकरण, शेली, लिपि आदियों में त्रुटि हैं और उस काल के 3 
आपातत यह शासन उससे मिलता जुळता नहीं है। बंशावली एवं ताम्र शासन ^ 


नाम भिन्न होने से उर्फ नाम होमे का जो समाधान दिया जाता है सो sump नहीं Ea ताम्रशासनों में दीक्षा 
देना ही est है। एक शासन के दाता दान देते समय जीवित न थे। दान देते समय जो जमीन दान दिया 
था सो जमीन दानदाता के कब्जे में न था या उसके मालिक आप न थे। शासन में दिया विवरण SEL gi 


निर्णय करना उचित नहीं है। $ 
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(घ) कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचार्य शहर ने कांची में पूवकाल से स्थित सर्वहपीठ पर 
पीठारोहण किया था। एक प्रचार पुरक में लिखा है कि आचार्य ने एक नवीन सर्यज्ञपीठ का निर्माण कर उस पर 
आरोहण किया था। कांची काश्मीर मन्डळ के अन्तगेत होने से कांची में सर्वज्ञपीठ होने का निश्चय होता है। 


कारमीर देश की प्रारम्भिक कथा राजतरङ्गिनी T-25/28 में sie है--' पुरासतीसरः कल्पारम्भात्ममति | 

भूरमूत। कक्षौहिमाद्रेरणोमिः पूर्णामन्वन्तराणिषट ॥ अथ चैवलतीयेसिन्प्राे मन्वन्तरेखुरान aR 
पेन्द्र्धादीनवताय ATA | कश्यपेन तदन्तः स्थ घातयित्वा जलोद्भूव्म। Aad तत्सरो भूमौ कारमीर इति मण्डलम्‌ 
उद्यद्वे तस्तनिः ष्यन्द दण्डकुण्डात पत्रिणा। यत्सर्वनागाधीशेन नीलेन परिपाल्यते।' फाइमीर मन्डल ऋषि मुनियो का 
निवास स्थल था इसलिये ` ऋषिमण्डल ' भी कहा जाता है। अन्यत्र एक जगह एक रलोक पाया गया--- शारदामठ- 
मारभ्य कुकुमाद्रितटान्तकः । तावत्कारमीर देशः स्यात्‌ पञ्चाझात्योजनात्मक :।? उत्तर में शारदामठ, दक्षिण में कुकम 
पर्वत तक्र करीव 50 योजन विस्तीण भूमि था। कश्मीर मण्डल में ऐसा कोई स्थल नहीं है जो पुण्य क्षेत्र या तीर्थ न 
a चक्रशद्विजयेशादिकेशवेशानभू षिते। तिलांशोपिन चत्रासित पृथ्व्यास्तीथंबेहिष्कृतः!!  (L38) कारमीए सरती 
शारदा देश है--' देवी Ash: walker! सरोन्तइः्यते यत्र हंसर्पा सरस्वती। नन्दिक्षेत्रे हरावास 
प्रसादे द्यचरापिताः। अद्यापि यत्र व्यज्यन्ते पूजाचन्दनविन्दवः। आलोक्य शारदां देवीं यत्र संप्राप्यते क्षणात! 
तरङ्गिणी मधुमतिवाणी च कविसेबिता ॥ ' (i-36/37) पुराकाल में काइमीरविद्यास्थान सी था ' विद्यावेश्मानि 
तुङ्गानि कुंकुमं सहिम पयः। ` द्राक्षेति यत्र सामान्यमस्तित्रिदिवदुलभम्‌/ — (-42) शारदा माता का निवास 
स्थल होने से “शारदा मण्डल” या “शारदा पीठ” भी कहा जाता €i आये जाति का लीला qa 
कारमीर sn पुराकाल में उत्तर दिक्‌ वाक्‌ के लिये प्रसिद्ध था। शारदा द्वारा प्रसादलाभ व आशीवांद लेने 
के लिये लोग उनकी शरण में जाते थे। विनायक भट्ट की युक्ति से सुना जाता है कि quen के लोग उत्तर fem 
भाषा सीखने व विवाद करने जाते थे-' प्रज्ञान्ततरावागुद्यते कारमीरे सरस्वती didi बदरिकाश्रमे वेदघोषः श्रूयते d 
वाचं शिक्षतं सरखती प्रसादार्थं उदश्चै। (शाङ्ल्यायन भाष्य)। देवी भागवत एवं मत्त्यपुराण में कहा दे कि कारमीर 
में ' मेधा (शारदा) रहती हैं ' मेधा काइमीर wem! काश्मीर का प्राचीन प्रन्थ ‹ शारदा माहात्म्य ME 
इस देश की अधिष्टात्री देवी है। सती का अ गिरने सें कश्मीर का उपनाम शारदापीठ भी है। | s 
की युक्ति के पीछे इतिहास विद्यमान है। “सहोदराः कुंकुम केसराणां भवन्ति चून कविता ie न के ee | 
देशमपास्य दृश्स्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः शारदा देश को छोडकर कविता और केसर के अईर अन्यत्र : 
यह बात सर्वथा सत्य E । 


RS t तक्षकस्य 
महाभारत के समय में भी कश्मीर एक तीर्थ के समान प्रसिद्ध धा-- : X दुराधर्षा meres l 
च। वितस्ताव्यमिति व्यात सर्वपाप satarw (वन. 62 अ.) “गर | 


मंत्रों से वणेन करती AN 
Ont सर्वभूतानां तामिहोपद्दयेभ्रियप्र* यह वेद श्रुति SAAT शारदा पराशक्ति को दिव्य मंत्रों से व 


es हे--' नमस्ते शारदा देवी कास्मीर 
अष्ोत्तरातोपनिषद ? के अन्तर्गत “श्री सरखतीरहस्योपनिषद मै ऐसा e meti WX 


पुरवासिनी। त्वामहख प्रार्थयेनित्थ विद्यादान TARA! अनादि काल i NS › एवं 'देव क्षेत्र” ही काइमीर 
हुआ ergs? नदी काश्मीर में बहती है। ऐशरीय ब्राह्मण में कहां ET m 


से ही भारत वर्ष के अन्य 
' * बह्यणोत्पत्तिमार्तान्ड ^ से प्रतीत होता teme आई does Hs stat कहते हैं कि चौदह 
भागा में जा वसे । बिल्हण कहते हैँ कि कारमीर की नारी संस्कृत भा ~ p qc संस्कृत भाषा का 


qt T | 
विद्या का अध्ययन कश्मीर के लोग करते थे। स्टींन के कथनाजुसार Les br पपा कस ला 
भी पाया गया था। शेव सिद्धान्त, शेव dard did आदि 5 | 
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है। नो शताब्दी में कश्मौर के भी gum से रचित ” स्पन्दकारिका र 7 p ine , बहत ४ AN 
gear! ETARA एक टीका है। शैवमत की एक और शाखा जि i E i s तिनही हृ सा कारमोर] b 
ही जन्म लिया। BS) BAS, UFR, आनन्दवर्धेन, भट्ट नायक, भे : D. WE E e SS, Pm, | 
महिम भट्ट, क्षेमेन्द्र, मम्मत, AAA, तिलक, vere, आदि कुछ प्रांसद्ध कान्य asi EX CH जन्म Rug | 
भमह HAE, वामन की रीती, आनन्दवधेन की ध्वनी, Sede की वक्रोति, मदम भट्ट का थुमा षन a | 
औचित्य, आदि काव्य सिद्धान्त सव काइमीर में ही जन्म लिंग्रा! ARN का नीलसत पुराण छटवी/साटवी qae | 
का प्रसिद्द ग्रन्थ है। कल्हण का राजतरङ्गिनी (2 वो शताब्दी) एक प्रसिद्ध इतिहास पुस्तक है। _ व्याकरण सून झ | 
| - “ टीका वामन एवं जयादित्य (सातवीं शताब्दी) से रचित थे। वैध्याकरणी श्रीज्ञारखा्ी काइमीर के थे। s | 
 कााचन्दरव्याकरण काइमीर का प्रसिद्ध ner है। आचार्य शटर काल के पूर्व से ही कारमीर में ' शारदा पीठ ” होने झै | 
- अति प्रमाण ner एवं ऋश्मीर से आये हुए भ्रकान्ड विद्वानों के चरित्रों से सिद्ध होता EI प्रकान्ड कवि, विद्वान, | 
इतिहास पुराणादि ग्रन्थ कतां एवं अद्वितीय व्यक्ति उत्तर देश में ही जन्म लिया था। काइमीर एक समय दशन, | 

` साहित्य, तन्त्र, व्याकरण का क्रीडा स्थळ था। इतिहास व पुराण द्वारा प्रतीत होता है कि करमीर प्रदेश के शारदा 
पीठ में प्रकान्ड विद्वानों, ऋषियों व मुनियों छा आगमन वरावर था। कश्मीर इतिहास एवं अन्य ग्रन्थों से प्रतीत 
होता है कि आचार्य शकर के समान दिग्गज सर्वज्ञ पन्डित काइमीर में वास करते थे और ऐसे स्थळ में ही wah 
होने का निश्चित होता है। काइमीर समान स्थळ ही सर्वज्ञपीठ होने की योग्यता रखती है। अन्म क्षेत्र या hes | 

. में सर्वेक्पीठ होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कारमीर में सर्वज्ञपीठ न थ 

- और आचार्य ने कांची के सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किये सो प्रचार निराधार, अप्रमाणिक एवं मिथ्या है। 





$ कल्हण काइमीर में शारदा पीठ का उल्लेख करते हैं---' गङ्गोत्त्पत्ति स्थान जो भेदगिरि है उसके एक शिखर 
में एक रम्य सरोवर है जिसमें क्रीडा करनेवाली हंस ही शारदा देवी EU इस तीर्थ को अब ‘gaa’ कहते है। 
मदुमती में एक छोटी नदी सरखती मिलती है। यह मदुमति नदी कृष्णगज्ञा से मिळती है। इसी सङ्गम समीप शारदापीठ 
है। कश्मीर का श्रीनगर के दूर उत्तरी पहाडी सीमा को पारकर नदी व घाटी पारकर जाने से “ गोषपुरी ” पहुंचते ह 
यहीँ शरदा मन्दिर के पुजारी वास करते Ti इसके पश्चात्‌ ' हयग्रीव आश्रम ” पडता है जिसे ' हेंहोम ' शहर कहते है। 
tats यहां एक छोटा पहाड श्रीगणेश रूप में है। इसी के समीप “शान्डिल्य ऋषी? का तपोवन है। इसी तपोवन को ' 
भी कहते E! इसी वन में एक ग्राम है जिसे * शादी? कहते हैं। मदुमति नदी किनारे पहाड हैं जहां शिवलिंग मूग 
E! इसके समीप ` अमरकुप्ड ' एक तालाव E! इसी ताळांब के समीप में देवी का मन्दिर है जो करीब 2200 
फुट समुद्र से ऊंचे स्थान पर है। इसी मन्दिर के मूलस्थान में देवी शारदा शान्डिल्यसुनी को दशन दी थी। AS 


Hoi euh ioi हैं कि यहां एक काष्ठ का मूति था। इससे निश्चय होता है कि आचार्य शकर जव a 
He ST रदा è " चौदइवीं NT. H ae मूति रहा होगा । यहां अब भी श्रीचक्र एवं सर्वज्ञपीठ पूजित होता मे 
) न सी से: मी अधिक कक की के आक्रमनों से यह मन्दिर जीणे होगया। -चौददवीं शताब्दी d 
OPER मन्दिर का जीणांद्वार हुआ। | T AMM S WROI9 वाँ शताब्दी में जब डोगरा राज्य करने लगे ae 
RS गांव है जिसे * ुझोम्‌ ° कहते 3 x मन्दिर जाने का मागे कठिन होने से एवं कहुप्रद होने से श्रौनगर के पास ९१ 
EE जो अव श्रीनगर कहा जात है कहां या मन्दर निमाण कर देवी प्रतिष्ठा की गई हे। प्राचीन ' अवससेन न 
a x V a aR द d à; SIT o. Tal श्रीचक्र के साथ © शारिका ; -देवी की ते गई थी ही आचार्य Ei $t 
-- Sai त ' प्रद्युम्न पीठ? eoe कोरमौरप्रवरे नरे ST प्रातेछा की गईं थी। य॑ qi 
` पावु E. अ मध्यनगरे प्र म्नपीठे स्थिता। देवी सप्तक संयुता भगवती श र 
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श्रीनगर काइमीर का केन्द्र है। नीलमत पुराण में इसका उल्लेख है। पूर्वकाल का * पुराणा <चिष्ठान * 
E श्रीनगर कहा जाता है। श्रीनगर के दक्षिग पूर्व दिशा में एक छोटा पहाड करीब 3000 फुट 
a. है जो 7000 फुट समुद्र से ऊचे es में है। इस पहाड को 'शहराचाय पवत? कहते हैं। राजा अशोक का 
a जलोक ने 220 किस्त पूर्व यहां एक मन्दिर बनवाया था। इसीलिये इस पहाड को “गोपाद्रि' भी कहते EI 
गोपादित्य ने “ SABA की प्रतिष्ठा की sm इस पहाड के समीप एक गांव है जिसे “ गोपाम्रहार ' भी कहते हैं। 
यहां प्रकान्ड विद्वान वास करते थ f ज्येष्ठेशरं प्रतिष्ठाप्य गापाद्रावाय देशजाः। गोपाग्रहारान कृतिना येन स्वीकारिता 
द्विजाः आद्यशङ्कराचाय ने इस सान्इर में एक seriem ' की प्रतिष्ठा की थी। यह मूर्ति अब भी देखा जा सकता है। 
गह कहा जाता है कि आचाय शर न शारदा Hn C में सर्वज्ञपीठारोहण करके पश्चात्‌ यहां महालिंग की प्रतिष्ठा की भी 
मानो आपका सर्वज्ञत्व का एवं आपके प्रभाव का यह संकेत करता हो। इसे मुसलमान “ तख्त-ई-छुळीमन ” के नाम से 


ge थे! 


Prof. H. H. Wilson, Asiatic Researches, 828/32, €» में लिखते हैं कि 
aigis काईमीर में था जो स्थळ आज भी वहां दिखाया जाता है--* ... .... and the pitha or 
throne of Sarasvati on which Sankara sat is still shown in Kashmir.’ 
Asiatic Researches, ]825 ई में, wea है — ... .... he (Gopaditya) T built a 
temple, or the mound near the capital of Kashmir, called the * akht-i- 
Suliman, it was destroyed with other places of Hindu worship by 
Sikandar, one of the first mohammedan Kings of Kashmir and who, 
on account of bigoted assiduity with which he demolished the vestiges of 
Hindu Superstitions.’ Sri V. V. Iyer, * The Sunday Standard’ 24-9-l96l 
के ag में लिखते हैँ The Shankaracharya Temple, built by Jaloka, a of ds 
great Buddhist Emperor Asoka about 220 B. C. stands on a ue ari 
hillock * Takht-i-Suliman,' which is more than I000 feet in height. 


AES >, at वर्ष पश्चात. ` antag” 
= में काइमीर में मिक्षु थे ओर 00 बाढ बिहार थे। ; 
सातवों शताब्दी में कारमीर में 5000 x ०0 विहार एवं l000 fug थे। महायान SI 
eit म 00 bei - हील s: और ये ही बौद्ध विद्वान आचाय शहर से 
A दित a Sr T थ 

का प्रभाव था। मुक्तापीड लळितादित्य ने Atel का आदर sft तक 

सवना आया वधीत a आचार्य शहर के पश्चात्‌ 9 वी/ वीं शताब्दी त 
महायान की अवनति होने लगा और पुनः ' शेव मत प्रचार हमा किया। इनके प्रंथ--शिवदषटि, Senarum, 
‘ere,’ * प्रत्यभिज्ञा के विविध नामों से ख्याता को प्राप्त दे थे। इन सब पुलको मे शहर के प्रयारों का 
प्रत्यसिज्ञाविमशनी, बृहत्व॒त्ति, परमार्थसार, तंत्रसार, IRR i marty more monistic than the 

कुछ प्रभाव भी दीख पडता है —‘ The system B 7 

teachings of the Agamas. The activi 


ast half of the nineth go uie during one of his controversial 
are right when they say he visite 


he Saiva leaders very 
gs It is thus most Drab wo which created theSaiva Sutras 


es of the great Sankara fall in the 


$ 
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V h ich f 0 ll O si a ( . 2 र्‌ : 


a ee ee ee 
sara: aa! भी TSM AA: कारमीरं गत्वा TACT पुरातन शव मत किश्चिदिव परिवर्तितम्‌ US caah 


d f: पन्तरशाद्भाधारभूः 
देशे एव धरी शंकराचाय भगवत्पादैः श्रीचक्रोपरि श्रोशारदापि प्रथमं प्रतिष्ठापिता, तत्रैव च तेः जगद्विख्यात तन 


सौन्दर्यछहयापि विरचितेति ज्ञायते। कुछ लोगों का विश्वास है कि आचारय TEC ने काइमीर में ही सोन्द्यलहरी मर 
की रचना की थी | 


आचाय शकर दवारा रचित “प्रपधसार ' जो “ प्रपश्ागम ” (प्राचीन तंत्र का अंथ है) का सार ग्रंथ है 
इसका टीका श्री पद्मपाद ने “बिवरण? नामक लिखा है। अमरभ्रकाश के शिष्य zy stats ने “प्रपञ्चसार-सम्बन्ध 
-दीपिका ” टीका में कहा है कि ' प्रपागम ' प्राचीन wr निचोड ही ' ITAR है। ' प्रपघसार-विवरण' दी 
व्याख्या प्रयोग क्रमदीपिका है। TART का AAS sale शारदा की स्तुति में है। दीपिका के रचयिता झ 
कहना है कि आचाय शकर ने इस ग्रंथ की रचना काइमीर में रहते समय की थी और काइमीर की शिरी hi 
शारदा हैं, अतः आचार्य शंकर ने शारदा की स्तुति प्रथ के आरम्भ में किया है। आगे आप लिखते हैं कि यह 
प्रसिद्ध यात है कि आचार्य शकर ने इस देवी के मन्दिर में स्ेज्पीठ पर अधिरोहण किया था अतएव इस JW 本 
प्रारम्भिक sate भगवती शारदा का ही है। 'शारदा तिलक” के टीकाकार भी राघवभट, “ षटू चक्र [uw $ 
टीकाकार श्री कालीचरण आदि तंत्रनिष्णात्‌ विद्वानों की सम्मति भी उपयुक्त ९ प्रयोग क्रम दीपिका ” के रचयिता के मत 
से बिलकुल मिलता जुलता है। “प्रपश्चसारविवरण? एवं 'प्रयोगक्रमदीपिका ' दोनों एक साथ wu से प्रकाशित 
हे जिसमें कहा है--* काइमीर मण्डले प्रसिद्धये देवता । तत्र निवसता आचार्येण अयं ग्रन्थः कृतः इति तदनुस्मरणीत्पतिः 
सकलागमानामघिदेवतेयमिति (go 382) । इससे सिद्ध होता है कि आचार्यं ae कारमीर के अधिष्ठात्रो भगवती 
शारदा का दशन कर, वहां के सर्वज्ञपीठपर अरोहण कर, इस पुस्तक की रचना भी काइमीर में ही की थी। 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि कांची के सर्वज्ञपीठ पर आचार्ये ने पीठारोहण किया था। कांची US 
पुण्यक्षेत्र है पर आचाये शकर के पूर्वकाल में या समकाल में दिग्गज सर्वज्ञ पण्डितों का कांची में होने का कोई प्रमाण 
wae) विद्वान रहें होंगे पर प्रन है कि क्या ये सत विद्वान दिग्गज या सर्वज्ञ थे जैसा उत्तर देश में पाया जाती 
था। शहरदिग्विजयों में कहा है कि ताम्रपर्णी तीर से कांचो में आये हुए पन्डितों के सांथ आचाये ने विवाद किया 
था। सैहपीठ होने का कुछ लक्षण भी प्रतीत होना चाहिये और कांची में ऐसे लक्षण प्रतीत नहीं होते। कांचा १ 
आचार्य ने वहां के विद्वानों से एव अन्यस्थल से वहां आये हुए विद्वानों से विवाद अवश्य किया था जैसा कि आचाय 
अस्य अनेक स्थलों में वहां के विद्वानों डे विवाद किया था। दक्षिणाम्नाय RA मठ जिसे ' व्याख्यान सिंहासन 
कहते हैं ऐसे aT के समीप कांची में सर्वज्ञपीठ होने का बिषय असम्भव दीखता है। ' सर्वज्ञपीठ ? कहने मात ^ 


यह सिद्ध होता है कि ऐसा पीठ एक ही हो सफता है न कि एक से अधिक। शारदा मण्डल काइमीर का सर्वे 


अमाणयुक्त सिद्ध है। केवळ यही कह सकते हैं कि कांची स्थल सर्वज्ञपीठ सरश था जहां शंकराचार्य ने विरोधियी 
बाद में 可 यहां 
वाद मृं पराजित किया था। यहां उपलक्षण न्याय ठीक जमता है। अतः कांचो में दूसरा सवज्ञपीठ होना aqu 


है) = श्री चिद्विलास ने “शहूरविजयविलास ' में कांची में सर्वेज्वीदारोहण करने का sea किया है पर इसका र्थ 
नही है कि कांची में एक और सवेज्ञपीठ था। कारमीर में सर्वज्ञषपीठारोहण करने के पश्चात्‌ एवं वहां के ^ 
Fart से आचाय शंकर को सर्वज्ञ होने की घोषणा के पश्चात्‌ द्वितीय बार दक्षिग में सर्वज्ञपीठारोहण करना श 
D EE सर्वज्षपीठ एक ही हो सकता E! इसलिये चिंद्रलास का उल्लेख करने से यही प्रतीत e है कि 
अचा विजय “ विजित्यद्वैतवादिनः' दाश्मीर के weds संस्थान › के SERT था हे Ri n में गी दीश 
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4 काश्‍मीर में ही सर्वेपीठ होने का निश्चय किया है। साथवौय, फहेजानेषाले नवौन न्यासाचछौय, सदानन्दीय 
आदि सब ग्रंथ HAT में ही सर्वज्ञपीठ होने का उल्लेख करता €! सर्वेहपीठारोहण करना और आम्नायानुसार मठ 
की स्थापना करना यह दोनां काय सिन्न हैं और उद्देश्य एव विधि भी भिन्न हैं। अतएव कांची में आम्नाय मठ की 
त्यापना नहीं gi dti चिद्विलास भी स्पष्ट रुप से केवल चार मठ का ही उल्लेख करते हैं। आचाय शकर कहीँ भी सर्वज्ञपीठ 
की प्रतिष्ठा नहीं की थी। qaaa पीठ पर ही आरोहण किया था और दिग्गज विद्वानों ने आपको सर्वज्ञ होने का 
विषय स्वीकार किया था। क्या आचारय अहंकारी पुरुष थे कि खयं wet का निमाण कर खग्नं उस पर आरोहण 
किया था! श्री गोविन्दनाथ विरचित श्री शङ्कराचाय चरित्र के नवमाध्याम में आपने कहा है कि कार्मीर देश का 
एक नगर कांचोपुर है न कि आपने दक्षिग भारत का एक अलग कांचो का wae किया हे जसा ty कुम्भकोण 
s का प्रचार है। काश्मीर इतिहास से एवं एक प्राचीन शिलालेखन से माळूम होता है कि कारमीर में एक um 
नगर था। अतः गोविन्दनाथ से निदषित काइमीर देश का कांची करमोर में होने का प्रमाण मिलते हैं। 
नव प्रचार शुरू हुआ है कि कांची ही कश्मीर है और ये दोनों अभिन्न हैं। इस बकवास पर आलोचना करना ही व्यर्थ दै । 
कारमीर देश का सम्बन्ध दक्षिण भारत से केवल संस्कृति व विद्या का ही सम्बन्ध भा न कि दक्षिण भारत किसी pe 
काइमीर मन्डलान्तर्गत था या शासनाधीन में था। दक्षिण से विद्वान काइमीर TA और काइमीर के Ra दक्षिण 

यदि कांची में सर्वज्ञपीठ होता जेसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है तो भ्री रामानुजाचाय कांची में स is 
करते! पर श्री रामानुजाचार्य भी काइमीर की शारदा पीठ पहुंचे थे! श्री टि. ए. बि. राव, राजकीय sa हक 
का कमचारी, का अभिप्राय है कि मद्रास समीप कांश्ची नगर का अब कहेजानेवाले कामाक्षीमन्दिर jn | रादे 
का मन्दिर था। इस कांचौ में “ देवगर्भा dio थी। कहीं भी शारदा या सरस्वती का डल्लेख नहं 


(डः) कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचाय शङ्कर का Feat कांची में हुआ था E 
भी कांची कामाक्षी मन्दिर में है। निर्याण विवरण-' स्थूलशरीरें qi 5न्‍्तथायतह्ू पोभूचा sur prs 
चिन्मात्रो pur ३ इउ्रमात्रपुरुष स्तदुपरि पूणेमखण्डलाकारमानन्दं प्राप्य सवेजगद्दयापक Er कनी 
अब प्रचार हो रहा है ' आचार्य शर कैलास जाने की इच्छा से कांची के ब्रिलाकाश का 


अन्तद्धोन Wa’ 


` केदार था \ 
आचाय um का fait स्थल ट माणं से सिद्ध होता है s कर 
प्रथमतः पाठकगणों की जानकारी के लिये हिमालय सीमा के कुछ मुख्य dii क्षेत्रों व 
पश्चात्‌ कुम्भकोण मठ प्रचार पर आलोचना की जायगी। 


तिब्बत पहुँचते हैं। इस घाटी के 
हिमालय के उत्तर में माना नामक गांव से घाटी पारकर e E per sera गिरती है 
दक्षिण में अलकनन्दा की एक शाखा है जिसे वडधारा पुण्य तीर्थ कहते 


पर नीलकण्ठ Tad E! 
इसी के समीप सरखती नदी अलकनन्दा से मिलती दै। यहां से दक्षिणपव्षिम ओर 8 मील हु 


किनारे 
ज के मध्य सी बद्री नगर € सरखती नदी 
Ebert eher Cag aie गात. pitas pie व्यवस्थापक व्यास ने वेद को चतुर्वेद रूप से 


एक गुफा में व्यास रहते थे जिसे व्यास गुफा कहा जाता है। m we 
भाग किया था-' स कदाचित्सरखत्या STL जरे gs है जहां व्य — 
Writ Ite चतुवित्रम्‌॥' व्यासणुफा समीप गणेश यु जैमिनी, सुमन्तु को चार पुल दूर पर 
गये। व्यास ने यहीं ब्रह्मसूत्र मी लिखा था! अपने शिष्य प ' लाते लगे बद्री के उत्तर मम 

था। व्यास के पुत्र शुक यहाँ सवात्मभाव eet अर | 3 
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भलकनन्दा नदी तीर पर एक पर्वत हे जद्दां झुक के शिष्य गौडपाद॑ निष्ठा में तपस कर रहें थे। आपने यहीँ pm 
उपनिषद पर कारिका भी लिखा था। आचाय शङ्कर अपने परमगुरु गौडपाद से यहीं भेंट की थी और 'आपने 
पर टीका लिखी है। गौडपाद के शिष्य श्री गोविन्द भगवत्पाद नर्मदा तीर ओंकारेश्वर में तपस्या कर रहें थे जहां आचाई 
x आपसे भेंट की, दीक्षा व शिक्षा प्राप्त की थी। पश्चात्‌ आप भी बद्री सीमा पहुंचकर अपने गुरु गोडपाद से 可 
el! 

उत्तरकाशी से गज्लोंत्तरी जाने के रास्ते में पराशर आश्रम है। यहीं उनके पिता शक्ति भी र्दा करते दे! 
महाभारत वन पर्व में कहा है कि शक्ति के पिता वशिष्ठ का आश्रम “निर्वारा” नदी के गङ्गा सङ्गम समीप था। 
यह स्थळ कोल्छ नगर के उत्तर में EI यह सब क्षेत्र उत्तराखण्ड सीमा में है। वर्तमान टेहरीगढवाल व कुमाऊं सीमा 
में उत्तराखण्ड सीमा है। धी रामचन्द्र भी यहां आये थे। पाण्डव का चरित्र से भी यह सीमा सम्बन्धित है। 
नचिकेतस, अगस्त्य, गोतम (न्यायसूत्रकर्ता), मार्कन्डेय, कण्व आदि यहीं वास करने की कथा कही जाती है। 


आचार्यशइर ने हरिद्वार के माया देवी मन्दिर का जीणोंद्धार कराकर पूजा पद्धति की व्यवस्था की थी। 
दक्षयज्ञ भूमि पर शिवलिङ्ग का प्रतिष्ठा करायी थी। हरिद्वार के उत्तर पश्चिम दिशा में शहरानपूर नगर से 26 मोल पर 
शाकम्भरी देवी का मन्दिर है। यहीं नीमा, भ्रामरी, शताक्षो देवी भी प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि आचाय 
शकर द्वारा प्रतिष्ठित हँ । दुर्गासप्तशती में इन देवियों का वणेन हैं। 


ae gd ue एवं अलकनन्दा का सङ्गम है। भागीरथी नदी किनारे से आगे बढे तो 
mm g | में आचाये शहर की मूर्ति व मन्दिर भी है । आचार्य शङ्कर इस सीमा में भ्रमण किये 
CS sad नदी की दाहिने किनारे पार कर आगे बढें तो श्रीनगर पहुंचते हैं। यह कारमीर का 
UE के समय में uM कत्यूरी ? का श्रीनगर है जो आचार्य शहर के आज्ञा पर निमाण किया गया था। आचा 
और बह दी पद i MR है वरा * राजा राज्य करते थे। < कार्तिकेयपुर >a कत्यूरी > नाम प्राप्त हुआ 
ज्ञात होंता है । ; इससे यह अनुमा [OIN गीत, स्थळ पुराण व कथा द्वारा शङ्कराचार्य का प्रभाव व महिमा 
यहां के राजा ने श्रीचक्र रुप में आए E ET आचार्य शहर की आज्ञा पर पझ्मपाद के सहायता प्राप्त कर 
Sees नासन देन का निर्माण किया हो । इस नगर का इष्ठ आराध्य देवता भ्रीनरसिंह मूर्ति हैं 
भारत से आये हुए दण्डी ae Feet : आल्य में कमलेश्वर fem एवं देवी मूर्ति भी हैं जो मन्दिर दक्षिण 
तल ce RR परिचालन एवं पूजा सेवादि निर्वाह में छोड रखा था। यहां के दण्डी सन्यासी 
' VD बा शताब्दी के राजा श्री फतेहपत शाह ने इस. TEAS को दान भी दिया है! 


मन्दाकिनी व अलकनन्दा 

हैं। यहां EI Sina m X gam €! मन्दाकिनी किनारे से आगे बढे तो गुप्तकाशी vid 
सामने नदी के उस पार में ऊखी मठ है डा सहि शङ्कराचाये ने किया था। इसी मन्दिर के 
सन्यासियों के लिये एक शइरमठ हे! s Wd के पुजारी जाडों में यहीं Gel मठ में वास करते हैं। यहां दण्ड 
है। यहां आचार्य TR द्वारा प्रतिष्ठित महिषम उठ माल दूर पर त्रिथुगी नारायण क्षेत्र है। इसके समीप काळीस्थान 
जो मागे है उती मार्ग को पाएं हित महिषमर्दिनी योगिनियों के साथ एक मूर्ति विद्यमान है। इस सीमा के पक्षात 
माये द्वारा जाना पडता है। इसी > ae यात्रा मार्ग कहा जाता है। यहां पहुँचने के लिये केदार क्षेत्र 
पीछे एक स्थल है जहांपर gaang के A रार क्षेत्र है। यहां का पुजारी दाक्षिणात्य है। इस केदार मन्दिर के 
हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यहीं पर a d á 5 शरीर का अन्तिम दशन हुए थे और जिस स्थल को कैवऱ्यथाम कहते 
कहा जाता है कि आचार्य ser ने SUN का एक स्मारक बनवा रहे हैं। यही आचाय शङ्कर का निर्याण स्थल था। 

= अर ने गढ़वाल के महाराजा श्री कनकपाळ की सहायता द्वारा अद्री ब केदार मन्दिरों का 
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जीर्णद्धार किया था । अहृ दाना मड गडवाळ राज्य के अधिकार व संचालन में था। 7975 ३० में यह वद्री- 
केदार सीमा ब्रिटिश इन्डिया राज्य के अधिकार व संचालन में आया। 


महाराजाओं जो ' गुंथ के नाम से प्रख्यात थे उन्होंने केदार म 
शताब्दी का दान प्रमाण सामग्री अब तक उपलव्ध हुए Ea 


' कत्यूरी ” राजाओं व गडवाळ राज्य के 
न्द्र को भू दान आदि दिया था। ग्यारहवों 


\ 
अलकनन्दा के किनारे किनारे होते हुए आगे चढे तो जोशीमठ (उत्तराम्नाय ज्योपिमठ) पहुँचते EI 


यहां पर ज्योतीश्वर व भक्तवत्सल दो शिव मूर्ति हैं। नवदुर्गा भगवती देवी, शालिग्राम शिला से बनाया हुआ नरसिंह 
मूर्ति आदि सव उक्त मठ में विद्यमान Qao जाडे में वद्री मन्दिर के पुजारी यहीं वास करते हैं। बद्रीनारायण 
मन्दिर में नर नारायण जो अळकनन्दा से आचाय शहर ने निकाल कर प्रतिष्ठा की थी उस मन्दिर के पुजारी नम्वूदरी 
gi हिमालय सीमा में पांच वदरो और पांच केदार हैं। जिनमें कुछ ufu में दक्षिण देश के ब्राह्मण ही 
पुजारी हैं। कहा जाता है कि आचार्य शूर ने हिमालय सीमा के Ra wet में जागेश्वर) मृःयुज्ञय, दण्डेश्वर, 
पाकेश्वर आदि मूर्तियां की प्रतिष्ठा भी की थी। जागेश्वर ज्योति रिंग है। एक स्थल में सत्यनाथ--राजराजेश्र री 
मन्दिर भी है और कहा जाता है कि यह मूर्ति आचाय शङ्कर द्वारा भ्रतिष्ठित थी। आचार्ये शइर HI पञ्चुपतिनाथ 
मन्दिर भी पहुंचे जहां आपने पूजा पद्धति की व्यवस्था कर दाक्षिणात्य ब्राह्मण को पूजा के लिये नियोजित क्रिया! 
यहां के सिद्धेश्वरी की दशेन कर आधार्य Tet कुछ दिन के लिये दत्तात्रेय गुफा में वास किये थे। काटमण्ह के समीप 
एक मन्दिर में दत्तात्रेय व शक्कर की मूर्तियां हैं। सरयू-गोमती daa समोप arses शिला है और कहा जाता हे 
कि यहीं ऋषी मार्कन्डेय ने देवी माहात्म्य एव दुर्गासप्तशती की रचना की थी। आचाय शहर यहां मी पधारे थे। 
पू्ागिरि देवी एक गिरि सम्पूर्ण को माना जाता है और यहां देवी मन्दिर है। बह उत्तराम्ताय मठ का देवी पीठ है! 


रामायण उत्तर काण्ड में ' कैलास धरणीधरम्‌? कहा है। महाभारत वन पबे अध्याय TI398 (श्री काली 

प्रसन्न सिन्हा द्वारा श्रकाशित) में कहा है कि कैलास छः योजन ऊंचा है। केलास उत्तर कुछ के पश्चात्‌ स्थित होने का 

भी बन पर्व में कहा गया है। अनुशासन पर्व में उल्लेख है कि अलकापुरी (कुबेर का स्थळ वेश्रवणो राजा तिष्ठत्यमित 

fear!) व हिमालय के उत्तर केलास स्थित है। यहां महेश्वर माता पार्वती के साथ वास करते हैँ (Wm mpm 

तमोगुगावेश,” * हरः सक्रोडमानश्व उमयासह ?)। केलास का मनोरम दृश्य व महिमा का[वणेन करना कठिन काम है! 

जिस केलास से मन्दाकिनी उद्धव होकर बहती है और जहां गन्धर्व, अप्सरस आदि किन्नरां के साथ अपनी अपनी 

क्रीडा दिखाते हैं वही Gora महेश्वर का वास स्थळ है। रामायण उत्तर काण्ड में केलास का अति मनोरक्षित yu 

किया गया है। यहां परमशिव सिद्ध, चारण, Ser व पिशाचों के साथ आनन्दनिमग्न होकर तान्डव करते हैं. और 

अपने परिवारों के साथ वास करते हैं। भीष्म पर्व में केलास को Sage कहा है ' हेमकूटस्तु सुमहान्‌ केलासो ijs 

Wa’ कैलास को उग्र भी कहा गया है क्यों कि यहीं से भद्रकाळी एवं वीरभद्र दोनों श्रीदक्ष * अश्वमेध Ris 
बाधा देने के लिये भेजे गये थे। कैलास का एक एक अणु उमा व महेधर का परतििम्ब ही को 
“ar; तजु-निन्दित-राजित-कोटिविधुमा* यही पर्वत के on = = साधक व साधिकाओं 
प्राप्त करने के लिये भगीरथ, सागर, aga, महाराज स्वेतकी, महऋषि सग, सरि, TH i us UT 
ने तपस्या की थी। कालिदास ने मेघदूत में कहा है “कैलासस्य PANT” बणन किया है ऐसे 
केडास को इवेतवर्ण, इवेत अश्व, दवेतमाला, ऐरावत, कैलारशिखरोपमाम , आदि उपासा हार 


छोडकर एक साधारण 
हिमाच्छादित पुण्यक्षेत्र कैलास सीमा व ऋषि) मुनि, देव, देवियों का कोडा स्य? A सीमा को छोडकर ए 
क्षेत्र दक्षिण का कांची को आचार्य शहर का निर्याण स्थल कहना केवल वकवा? 


परमशिव के अवतार आचाय 
UK का निजधाम कैलास है और आप वहीं जा पुचः d 
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i प 去 सिड eS "Bm यः i नें हिमालय की केंद E Yi 
TER Fünf आमीणिक Sud बला जनश्रुति सिंद करता हैःकि आचार्यः TO हिमालय की केदार हीत. 


YT SH 


E «id : .- ima ive ks I i PREP. | ah ft d SIS; x D 
परमं पदं * का अर्थ पूर्वापर संदभ को ध्यान में रख कर C केलास Su की आज्ञा ^ ही प्रतीत. होता है न कि मोक्ष जैसा 


आनन्द गिरि sm विजय में कुछ अद्लबदळ'कर एक परिष्कृत्य संस्करण तेय्यार कर प्रमाण में दिखाते हैं पर दोनों 


रोळम पुत्र कहा है, चिइम्य 
TG5 एन कहा है, चिउम्यर बास स्थळ कहा है, पिता माता का नाम विश्वजित बिशिष्ठा का नाम दिया है, आचार्य 


थी ऐसा उल्लेख है तथा यह wt ova है कि 


SLE Di आचाये D = > थी ऐसी ~ as केवल 
“तालि का अपचार करना होगा पर यह एक महापाप कई हर ऐसी पुस्तक को प्रमाण में दिखाना न 


` = R दीक्षित द्वारा रचित पतजली चरित्र का 
उह है, कुम्भकोण मठ इसके आधार पर कहते हैं कि आचार्य 


विद्वान * त्थितिमवाप? का M नमी e राइर का नियांण कांचौपुर में ही था। कुम्भकोणमठ | 


| कि तनुत्याग। खकल्पित टिप्पणी को यथार्थ अर्थ के साथ जोडक्र 


कहा है कि आचार्य शहर Set भारति/के गौडों को “वादविवाद “में पराजित BORMAN के सर्वज्ञपीठ पर mds 





॥53! 
5 5 श्री राजचूडॉमेणि! Qr gre रचित शङ्राभ्युदथः 


बिः P AT 2 0 ७३-०८ ६ द nn à xi i का एंक इळोक' ait: 'कामेश्वरीमर्चयन्‌ः रीस - : i 
AA A A 
अर्थ बोध होता है। `: परे वास्तविक अर्थ है कि आचाय शकर ने देवी की MEME od. रा alis 
ग्रात्‌ .किये न कि कांची H निय ia भये। . कुम्भकोण मठ की | प्रद्मानन्दः अनुभवः किये या: 


P | 3 LET सर्वज्ञत्व की यहद एक set : à अन्ते न 
pike कुत्ते TT? के I. मठ का प्रचार है। ELM पठित्वा अनते 


EN : h 2 = Um tem US Yit d oE gs 3 तड 
JO) (garter मठ के आत्मबोघेन्द्र ने सुषमा सें (१७:०5); s Rae | $ : 
हे औरं: (९५०5) i कुंड ate Senge (ISA A 
sad किया हे ओर यह उद्धरण ठीक है परन्तु सुषमा go ह a sí 


a RR 39 में जहां आपने शङ्कर का निर्याण स्थल कांची . 
BAA समीप होने का एवं AANA को मठाधीश बनाने का तथा al सुरेश्वर को योगलिङ्ग की पूजा करने का आदेश, . 
आदि {विषयों का ,वणेन किया है, à 


यहां आत्मबोध ने केरलीय झड्रविजय का नाम लेकर प्रमाण रूप में कुछ इलोक.. 
उद्धरण किया है। यह सब उद्धरित इलोक केरलीय शङ्कर विजय में बिलकुल पाया नहीं जाता है. (926 ३० 

में प्रकाशित पुस्तक या तंजोरमहाळ पुस्तकालय की हस्तलिपि प्रति)। प्रमाणाभास खकहिित रलोको को केरलीय TET. 
विजय का नाम लेकर आत्मबोध ने प्रचार किया है। केरलीय शाहूरविजय में आचार्य का निर्याण स्थल Reg का 
उल्लेख है। ऐसे अनेक प्रमाणाभास खकल्यित इलोकां के आधार पर अपने मिथ्या भ्रामक भ्रचारों से कुम्भकोण मठ की 
नीवं अठारहवीं शताव्दी में डाली गयी, तंजोर राज्य के राजाओं का आश्रय एव प्रभुत्व प्राप्त कर, दक्षिणाम्नाय aT ; 
मठ के प्रति द्वेष व IM भाव से मठ का निमाण कर (तंजोर न्यायाधीश डा० बनल का असिप्राय), भ्रामक व मिथ्या 
प्रचारा की सामग्री 9 वों शताब्दी मध्य काल तक तेय्यार होते हुए शताब्दी अन्त तक में पूणे किया गया और अब | 
वीसवीं शताब्दी में मिथ्या, भ्रामक व घृणा का प्याला अपने प्रचारो से भरी जा रही है । 


Sos Try 


श्रीमाणिक्यविजय (त्रह्माण्डपुराणबार)--हिमालय सीमा को ही निर्याण स्थळ वतलाता है न कि कांचौ-- 
' आददात्रिशद्रषे goat स्थित्वागाद्विरिशालयम्‌।' माधवीय mfra भी हिमालय सीमा को ही निर्याण स्थळ 
बतलाता है। डिण्डिम टीकाकार ' केलासगिरि wz? का ही उल्लेख करते el टीकाकार ने उक्त इलोक के पूर्व 
रोक में आचार्य शहर को ' केदारकं प्राप? कहा है। मूल माधवीय इलोक में “इति कृत सुरकासनेतुमाजम्मुरेने 
रजतशिखरि शइब्तुङ्गमीशावतारम्‌। के ` इशावतारम्‌? शब्द की टीका में टीकाकार ने शिवरहस्य नवमांश षोडशाध्याय 
से 46 इलोक SET कर ईश्वरावतार की पुष्टी की है। शिवरहस्य 46 वां श्‍लोक का अन्तिम पद्‌ “काञ्च्यामथसिद्धिमाप' 
दिया है। कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि डिण्डिम टीकाकार ने भी स्वीकार किया है कि कांची ही निर्याण स्थल 
$! यह प्रचार आमक E! माधवीय मूल इलोक की टीका में टीकाकार ने निर्याण स्थळ केलासगिरि ^ को ही कहा | 
है और यदि इसके विरुद्ध टीकाकार का अभिप्राय होता या शिवरहस्य पद का अर्थ तनुत्याग (सिद्धि शब्द) सा m c 
होते तो टीक्राकार कांची का उल्लेख कर शिवरहस्य के रलोक को प्रमाण में देते। पर आपने “ ईंशावतारम्‌ ie की 
टीका में शिवरहस्य के इलोकों को उद्धृत किया है न कि कांची नगर को आचार्य ipe का निर्याण स्थल की पुष्टी में । 


जिसे जाता है इसमें भी 

प्रति जिसे व्यासाचलीय के नाम से पुकारा रे 
dure भी हिमालय का दत्तात्रेय Jel सं कैलास गमन 
उपयुक्त sat में किसी में मी कांची नगर 





माधवीय झङ्करविजञय की ए 3 
हिमगिरि को निर्याण स्थल कहा है। fugae शइरविजयविलास 4 
का उल्लेख है। सदानन्दीय ausa में भी हिमालय को ही कहा है! ; ३० में लिखा गया था, इसमें 
भ नाम नहीं लिया है। महानुभाव संप्रदाय का ग्रन्थ ais यो = जिससे सिद्ध होता है कि 
SE प्राचीन पुस्तक “ शकरपद्धति ” नाम का soe करते हुए dd RES pe wp amt निशान नहीं है! 
भाचाये शहूर ने हिमालय सीमा की गुफा में प्रवेश कर निजथांम पहुचे। मही नेशान न 
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< €_ 
आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठपित चार supr मठो में प्रस्तुत तीन मठ जो आज पर्य्यन्त परम्परागत चढा आ रहा है, 
ds निर्याण ers हिमालय की केदार सीमा ही 
इन तीन आन्नाय मठाधीशों का अभिप्राय है कि आचाये शहर का निर्याण स्थळ हिमालय का कद $ है। 
 श्रोमजगदूगुरुशाइरमठविमर्श ” नामक पुस्तक में ये सब प्रकाशित पायेंगे। वहां एक सा अभिप्राय प्रकाशित पायेंगे। 
९ 


अट किन्सन गजटियर में स्पष्ठ उल्लेख है कि आचार्य शहर BA में सर्वज्ञपीठारोइण कर पश्चात्‌ बद्री 
आकर वहां नारायण मन्दिर का जीर्णोद्धार कर पश्चात्‌ केदार सीमा से अपने बत्तीसवें वयस में निजधाम 3 पहुंचे। 
Atkinson Gazetteer of the Himalayan Districts of the North West 


provinces of India—Vol. II—Edited a little earlier than 882/3—' Shankara ` 


towards the close of his life visited Kashmir where he overcame his 
opponents and was enthroned in the chair of Saraswati, the goddess of 
eloquence. He next visited Badri where he restored the ruined temples 
of Narayana and finally proceeded to Kedar where he died at the early 
age of thirty-two.’ ste विलसन्‌ 7846 ३० में लिखते हैं कि आचार्यं age केदार सीमा में अपने aitad 
qqu में निर्याण भये-- He next went to Badarikasrama and finally to Kedarnath 
in the Himalayas where he died at the early age of thirty-two. The 
events of his last days are confirmed by local traditions .... ... .' ste विछ्सन्‌ 
“ रलासरी? में 855 Fe में लिखते £—' Whether he (Sankara) was more than a passing 
pilgrim at Conjeevaram is doubtful.' 


केदार मन्दिर समीप यह पुण्य निर्याण स्थळ है जहां से आचाय शहर aa गमन किये और जिसे 
* कवल्यथाम ” कहा जाता है। बदरी-केदार सीमा के वासी यात्रियों को यह स्थळ दिखाते हैं और याजी यहां sure 
भेंट करते RI गढवाली और नेपाली लोकगोत एवं एक प्राचीन नैपाली कथा भी है. जिसमें श्रीशइर का निर्याण स्थल 
केदार मन्दिर सीमा ही का वर्णन किया गया है। डा० सम्पूर्णानन्द जी (उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री एवं वतमान राजस्थान 
राज्यपाल) के संचालन में एवं आपके सहायता से बदरी केदारनाथ मन्दिर कमीटि ने इस पुण्यस्थल पर स्मारक मन्दिर 
निर्माण कराने का पुण्य कार्य अपने हाथ में लिया है। पश्चिमाम्नाय जगद्गुरु द्वारका मठाधीश लिखते हैं Whatever 
it be, there can be no doubt that theultimate disappearance was at Kedar 
Kshetra. Even to this day, the people there point out a particular place 
as the spot wherefrom the great Acharya disappeared ‘and the pilgrims 


visiting the spot are made to worshi | it is i 
SEE NUR pthere; whileso, it le to say 
that He attained Sidhi in s 7 AE AS AMIE 


there where His mortal re 
contentions nor will the s 


CAES | सरखती जी महाराज, ग ` ननीताल से 
लिखते हैं कि आपने आचार ॐ : » गातासत्सङ्ग केलास क्षेत्र, ननीत 
SR SE तपे झालात केनिया स्थल के विषय पर काफी शोध किया है और इड प्रमाण सिद्ध करते हैं फि 


` आचार्य शङ्कर का निर्याण स्थल केदार सीमा ही 


z 


s S 

st as 
P 
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. Special study of the History o 
* districts of U. P., particulari 


TOR ad 7 Tom the beginning of the eighth century 


मा ही है न कि कहेजानेवाले दक्षिण का कांची नगर--* I have made 
f Uttarakand i. e., the Garhwal and Kumaon 
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to the present day. In my researches, 
Government records and other authentic 
collaborate admirably, to establish the 
Shankaracharya ‘shed his mortal coil' 
Kedarnath itself. The Government recor 
incident as a hallowed and cherished mem 
and secular—clearly establishes the position of Kedarnath— as the place 
where the great sage and rishi attained * Nirvana.’ The most convincing 
and unchallengeable fact, however, is that at Kedarnath itself there is an 
old structure, which has been for centuries past, and is to the present 
day, the Samadhi of Sri Adi Sankaracharya ... PEE NE SS. uc 
Those that claim and seek to establish the Samadhi at Tamilnad (Kanchi), 
let us hope, realise that they are acting from. ignorance and without the 
possession of facts and historical records and associations. भारतरत्न 
Se एस्‌. राधाकृष्णन्‌ (वर्तमान राषपति--भारत सरकार) का अभिप्राय है कि आचाय wer का निर्याण स्थल हिमालय 
का केदारनाथ सीमा है--“ He died at Kedarnath in the Himalayas at the age of 
thirty-two, according to the tradition’ (The Vedanta according to Sankara 
and Ramanuja). कल्याण पत्र जनवरी 957 sg सें उल्लेख है--' केदारनाथ ... .... --- यही उन्होंने 
देहत्याग किया are” डा० पि. नरसिंहय्या लिखते हैँ कि आचाये शटर का निर्याण स्थल हिमालय का केदारनाथ सीमा 
ही है-- Before his thirty-second year of age, the master passed away from 
earthly existence, at Kedarnath in the Himalayas.’ (Bhavan's Journal, 
April 26, [962). < तिद्ककेदार--वद्रीनाथ यात्तिरे ^ ges जो चिदम्बरवासी भ्रो आर. कृष्णखामी अग्यर से 
957 में रचित घ कुम्भकोणम में मुद्रित एवं वतमान कुम्भकोण मठाधीश के श्रीमुख सम्मति पत्र सहित प्रकाशित है 
इसमें स्पष्ठ उल्शेख है कि आचार्य शहर का नियाँग स्थल केदारनाथ सीमा ही है और वहां आज भी वह waren 
सुरक्षित दीख पडता है । पूर्वाय व पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान हन्टर, रईस, टील, मेक्सशुलर, डफ, WR, Ses. 
जे. सरकार, आर, के. मुकर्जी, आर. सी. मजुम्दार, पाठक, नेहरू, सि. पि. queri अय्यर आदियों का भी 
अभिप्राय है कि आचार्य शहर का निर्याणस्थल हिमालय सीमा के केदारनाथ ही है। ; | 

कुम्भकोण मठ प्रचारकों से अब एक नवीम प्रचार प्रारम्भ हुआ है कि आचाय शहर कांची es 
मन्दिर की गुफा में उतर कर अन्तरध्यान भये। यदि इसे मान लें तो कुम्मकोण मठ की प्रथम प्रामाणिक पुसतक pis 
शहरविजय का दिया निर्याण विवरण से उक्त कथन मिन्न दीखता है। तो क्या अब ERA का प्रतिपादन करने वाळा 
आनन्दगिरि शहरविजय का निर्याण विवरण कुम्भकोण मठबाछे स्वीकार नहीं करते! 


(च) कुम्भकोण मठ व आपके भक्तों का प्रचार है कि कांची mse E an is 
da En भाऔर'जो ege बी ए es : peso ex समाधि त्यानमस्ति “In 
Molle ती f Shankaracharya with 
tlie mandir of Shri Kamakshi there is a temple 0 कक 32:27 E 


l have often had recourse to | 
sources; and all the sources 
Important fact that, the Adi 
and attained immortality at 
ds and folk songs reiterate the 
ory ; and history-both searched 


his life size murthi which is his Samadhistan. 
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भागम qme व धर्म wm दोनों स्पष्ठ कहता है कि स्मार्थ वेदिक रीति द्वारा प्रतिष्ठित देव व देवी मन्दिर à 
समाधि न होनी चाहिये। यह शाक्ष निषेध है। समाधि का मन्दिर अलग जगह हो P ` पर कभी देव E 
प्रतिष्ठित मूर्ति के पास समाधि न होनी चाहिये। दक्षिण भारत में परम्परा रूढो है कि म न्द्र m यदि कोडे शव 
हो और वह शव वहां से हटाये जाने तक मन्दिर की पूजा नहीं की जाती है और Narr चदिक प्रोक्षण करके qur 
सेवादि कार्य होती है। ऐसी रुढी होते हुए भी न मालूम केसे कहा जाता है कि आचार्य IR की समाधि emm 
मन्दिर के प्राङ्गन में है। हमारे धर्मनिष्ठ पूर्वज कभी भी शब को मन्दिर के भीतर sm में गाडे न होंगे और वह 
भी प्रतिष्ठित कामाक्षी देवी के समोप। मुसलमान व करिसान भले से ही समाधि मसजिद या गिरजाघर में बना सकते 
हँ पर बैदिक आगम are विधि के अनुसार समाधि का होना निषेध है। अवतारी पुरुषों की समाधि या अद्वितीय 
मानों की समाधि देव देवी प्रतिष्ठित मन्दिर के वाइर ही हो सकता है न कि मन्दिर के भीतर प्राकार में। सहानो 
की समाधि marar में मन्दिर बन जानते हैँ और ऐसी समाथि या मन्दिर अलग स्थल में हो या किसी निवास स्थल 
मठ में हो। आचार्य शहर की मूर्ति होने से समाधि कहना भो भूल है। आचाय की मूर्ति अनेक जंगह हैं और इन 
मूर्तियों में कुछ मूर्तियां कांची की मूर्ति से भी प्राचीन हैं, यथा-दक्षिणाम्नाय VT मठ की मूर्ति, तिरुचू र की मूर्ति, 
हिमालय के nghi मन्दिर कौ मूर्ति ऊगिमठप्राम की मूर्ति, आदि। क्‍या यह कहना न्याय है कि उक्त स्थल में जहां 
जहां आचाय की मूर्तियां हैं वे सव निर्याण स्थल हैँ? कांची की मूर्ति अर्वाचीन काल में प्रतिष्ठित मूर्ति है। इस कथन 
की पुष्ट में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। कृपया 'भ्री मजञगदूगुरु शाहरमठ विमश” पुस्तक के ze 506/507 पढे! 
समाधि विषय में मैं ने मद्रास राज्य को लिखकर पूछा था कि उनका अभिप्राय क्या है? उत्तर पत्र में कहते हैं कि 
दाहराचाय मूर्ति ‘aaa’? है न कि ' समाधि ॥ दक्षिण भारत में आलय या मन्दिर को ' सन्नथि! कहते हैं। 
‘I note that you have since been apprised of the fact that the word used 
in the board in the temple is ‘Sannadhi’ (H.R.C.E. Adm. Dept. L. Dis. 
No. 38630/60, dated 4—II—I960) 


वास्तनिक विषय तो यह है कि कांची की मूर्ति आचार्य शङ्कर की मूर्ति नहीं है और प्राचीन काल में एक समय 
यह बुद्ध मूर्ति भी और इसे अब शहराचाये की मूर्ति बना लिया गया है। मैं ने sto ए. अस्यप्पन जो व्यक्ति राजकीष 
म्यूजियम के सुपरिन्टेन्डस्ट थे आपको उक्त विषय पर सप्रमाण विस्तारपूर्वक विवरण व अपना अमिप्राथ देकर पूछा था कि 
आपका असिप्राय लिख भेजने की कृपा करें। आप 8—-I0—9e0 को लिखते हॅ--" Your hypothesis 
is quite plausible." मैं ने et पि. आर. श्रीनिबासन, राजकीय पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारी, को लिख 
डनका अभिप्राय लिख भेजने की प्रार्थना की थी। आप 2i—0—960 के पत्र में लिखते E ... «००९९ 


the contents of your letter are interestin h 
; g. But I am unable to know W 
ku are Interested in this obscure subject. Anyway as regards 7: 
Samakshi Amman temple of Kanchi, Sri T. A. Gopinatha Rao has 
surmised that it was associated with Buddhism. It seems to be reasonable. 
E Ue i I am not able to agree or disagree with the contention, it 
eat einally i यी image. Infact, I have not had an opportuni y 
$ RE these matters more deeply. ..... If an opportuni 
म्न d vm examine it deeply.” उक्त दोनों पत्र मेरे अभिप्राय का खण्डन नहीं करता दै K 
और सा re ede राना. जा "eui i: | 
9 UNS EIS सस्वत्ध शी नहीं रखता है। इन सः विषयों का विव से ‘We 
अनगृ OCHO | यों का विवरण व प्रमाण मुझसे प्रकाशित | 
FRG man RRASA” पुस्तक के पृष्ठ 498 से 508 तक में पायेंगे। : 3 








॥57 


प्रसिद्ध इतिहास विद्वान श्री के. ए. नीलकण्ठ शाह्ली जी लिकते 


E n हैं कि कांबी का एफ भाग का नाम बुद्धकांची 
था और यहां के एक बुद्ध विहार का et चोदहवों शताब्दी में पुर्वी जावा के एक हिन्दू राजा का यशोगान किया 
था-- One section of Kanchipuram bore the name of Buddha Kanchi to a 


relatively late date, and a Buddhist monk from one ofthe monasteries 
there sang the praises of a Hindu ruler of eastern Java in the fourteenth 
century.” चीनी यात्री हुवन-च्वाज्ञ ने सातवीं शताच्दी qui में भारत भ्रमण किया था और आप कांची भी आये। 
आप लिखते हैं कि एक सो से भी ज्यादा बुद्ध विहार कांची में था जहां करीव 7 0,000 RS वास करते थे और 80 
देव मन्दिर भी था जिसमें अधिकांश दिगम्बरों का ही मन्दिर था। सातवा शताब्दी के शैवाचार्य श्रीतिसज्ञान सम्बन्धर 
अपने रचित ग्रन्थों में 'बोदियार ” य “तेरस ” का उल्लेख किया है जो भिक्षु व बौद्ध धर्मे का संकेत करता E! 
आठवीं शताब्दी में आचाये शङ्कर कांची आये और अवे दिकों व ताउित्रकों को यहां पराजित किया था। जनमत ग्रन्थों 
में उल्लेख है कि आपके अकल ने वोद्धो को विवाद में कांची में पराजित किया था। इन सब आधारो द्वारा निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि कांची में सातवों शताव्दी से लेकर चौदहबीं शताब्दी तक बौद्धों का प्रभाव अधिक था। 
कांची में बुद्ध मूर्तियां अनेक जगह पाया गया है। कांची में एकाम्नेश्वर मन्दिर के पास अनेक छोटे बुद्ध मन्दिर भी थे। 
राजकीय पुरातत्त्व बिभाग के कर्मचारी श्रो पि. आर. श्रीनिवासन लिखते &—' That there was definitely 
one in the vicinity of Ekamreswara temple is proved by the existance of 
of number of Buddhist images there. शिवक्रांची में ग्यारहवीं शताब्दी की बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई 
थी। 9 वां शताव्दी की बुद्ध मूति कांची के करक्विलमरुद अम्मन मन्दिर से प्राप्त हुआ है। भिन्न दक्ष में चौदहवों 
पन्द्रहवों शताव्दी की वुद्ध मूर्तियां एकान्नेश्वर मन्दिर में प्राप्त हुआ है। 


राजकीय पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारी श्री टि. ए. जी. राव लिखते हैँ कि आपको कांची कामाक्षी मन्दिर 
में और इसके समोप पांच बुद्ध मूर्तियां मिला था और आपने कामाक्षो मन्दिर के बगल वाले बुगीचे में भी दो मू तिया 
होने का विषय भी सुना था। इसमें एक बुद्ध मू ति जो सात फुट दस इन्च की मूर्ति थी उसे अपने कामास मन्दिर के 
भीतर आंगन में पाया था। यह मू ति अब मद्रास म्यूजियम में है। श्री टि. ए. जी. राव लिखते &— I came 
upon no less than five images of Budha within 8 radius of half a mile 
from the famous temple of Kamakshi Devi. Í was also told that p 
other megalithic images of Buddha lie buried in a garden uei = 
same temple.’ पुरातत्त्व विभाग के थी पि. आर. श्रीनिवासन लिखते हैं कि कामाक T 4 न A : 
सातवीं शताब्दी की है-- Hence it will not be wide off the d 2 is MES 
attributed to the beginning of the 7th century A.D. श्री राव 


z > न्दिर में ही मुख्य 
R आठ फुट की मू ति जो कामाद्मी मन्दिर के सीतर प्राकार में pee: shan धा > रखमे के लिये 
स्थान प्राप्तकर मन्दिर की मुख्य मूर्ति रही होगी अथवा इस मू ति है कि कामाक्षी मन्दिर का दवाखा प्राचीन कार 


कहीं बाहर से मन्दिर में लाया होगा। यहां एक विषय ध्यान देने का मूर्ति को बाहर से ले आना या 
में छोटा था और मन्दिर का घेरा दिवाल बहुत ऊंचा था! अतएव ES eu रण था कि इसे ओर एक 
ले जाना भी असम्भव दीखता है। इस मूर्ति को बचाने या सुरक्षित र T tes था! या वेदिक विन्दिर में 
जगह से कामाक्षी मन्दिर छाया गया था? कया कहेजानेवाला माझी TT भट : मूर्ति कामाक्षो मन्दिर का ही एक 
माह्मणो ने क्‍यों इसे वहां लाने दिया था! इन कारणों से कहा जा सकता UE | 
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मुख्य मृति थी और यह मूर्ति कहीं बाहर से नहीं लायी 
position of the image with respect (0 the temple of Kamakshi can be 


explained by two plausible hypotheses, namely (l) that the image ‘did 
certainly occupy some important place in the very temple itself; o; 
(2) that it was brought in there by some one for safe custody. “The 
image was in some place very near its present position and was removed 
from its original seat and just set down where it is at present.” श्री टि. ए. जी. 
राव इस विषथ पर पूर्ण अन्वेषण कर दृढ प्रमाणों के आधार पर लिखते हैं कि यह कामाक्षी मन्दिर प्राचीन काल में 
तारादेवी की मन्दिर था और इसे पश्चात्‌ वेदिक मन्दिर में बदला गया था-- ' The temple of Kamakshi 
was, iu all probability, originally a temple of Tara Devi and, as 
with many other temples of alien faith, converted into a Hindu temple 
in later times." राजकीय पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारी श्री पि. आर. श्रीनिवासन लिखते हैं कि 600 
६० के पूर्व काल में यहां बुद्ध मन्दर था--* ... ... .... discovered in the innermost prakara 
of the Kamakshi temple in the town raises the question whether 
originally this temple was dedicated to this Buddha itself. Perhaps 
there was a Buddhist temple here dating from a period earlier than 
600 A. D......... ««« ” श्रा टि. ए.जी. राव ने पांच बुद्ध मूर्तियों का उल्लेख किया है जिसमें एके का विवरण 
ऊपर दिया गया है। दूसरी योगमुद्रा स्थित सुर्ति (वुद्धपद्मासन युक्त बेंठा हुआ) जो 33 फुट ऊंचा था सो कामाक्षी मन्दिर 
के दूसरे प्राकार में मिला था। योगासन व योगधुद्रा सहित 54 फुट ऊंचा भूपि कामाक्षी मन्दिर बगीचे में मिला। 
चोथा ब पांचवां मूर्ति विष्णु कांचो में सिला । 

कांची कामाक्षी मन्दिर में बाहर प्राक्कार का ध्वजस्तम्भ के समोप एक मन्डप है। इस मन्डप के wei 
में ध्यानी बुद्धदेव ब तारादेवी की मूर्तियां. qd हुई है। कुछ खम्भों को मन्डप से निक्रालकर तोड दिया गया है। 
टूटा हुआ भाग अब भी दीख पडता है। इन ट्रे हुए भागों में भी बुद्धदेव व तारादेवी की मूर्ति देखा जा सकता है। 
अतएव सिद्ध होता है कि यह तारादेवी मन्दिर था। 


960 £e में मै तीन बार कांची कामाली मम्दिर गया था और कामः क्षो मन्दिर का वाहर प्राकार के 
उत्तरी तरफ एक भम बुद्ध भूपि (पद्मासन ferr नीचे का आधा भाग) अनेक अन्य पत्थर ढोकों के सा 
मिला हुआ पाया l कामाञ्ञों मन्दिर का कहेजानेवाळे TEC मूति के नीचे अर्ध भाग के साथ इस ङ्ग मूर्ति की 
तुलना की तो दोनों को समान ही पाया। वटी पत्थर, रक्ष, ढांच, नाप था। में ने काशी समीप सारनाथ i 
कुछ बुद्ध भिश्चओं से इस विजय पर चचा की थी और आप लोगों का असित्राय है कि कांची am मन्दिर 
gs काठ at ga मन्दिर था और वहां मै ने यह भी युना कि बौद्ध आगम व सरि इर निमाण विधि अनुसार बौ 
इ ám द श T (लढा हुआ) प्रति हैं वहां एक पद्मासनस्थित बुद्धदेव की ala होते 
WRI V! इससे सिद्ध होता दे कि इस कामाक्षी aer में बुद्ध मूर्तियां अनेक थी और कालान्तर में यह प 


| ऐैहत-साहता-प्रतिमा लक्षण में बुद्ध मूर्ति लक्षण का उल्लेख है मानसार, अध्याय 56, बौद्ध 977 


शे जाय तो यढ निल्सन्देर सिद्ध होगा कि मह मूति प्रथम 
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बुद्धमूति थी। लम्बाचोड! सुख या गोळ मुख, विशाल माथा, उप्णीषा, लम्बा विशाल नेत्र, मोटा आकृष्ट ओंट, दीध 
'नोकीला नाक, ऊम्या लटकता हुआ CH, Saat कान में बडा छेद, ga का ढांचा, लम्बा वां, पूर्ण मांसयुक्त 
मोटा ताजा शरीर SUE, SAT विशाळ छाती, शरीर पर वस्त्र फा चिन्ह, माला की तरह उपनीत, पद्मासन स्थित या 
समपाद रकखा हुआ, छः शिष्य, चिन्सुद्दा या अभग्रमुद्रा, पीठ या सिंहासन पर स्थित, आदि लक्षणों को ध्यान में 
रखकर इस मूर्ति के साथ तुलना करें तो यह ewes सिद्ध होगा कि यह मूर्ति बुद्ध मूति है। बुदूधदेव 
का बाँया हाथ समपाद बुदूषपझ्ासनास्थत पाद के ऊपर ही अंगुल्यां खुली होती है और दाहिना हाथ मुद्रा का होता है । 


अनेक जगह वुदूधमूतियों को हिन्दूवेदिक देव में परिवर्तन किये गये थे। कुछ मूर्तियों पर विभूति 

चिन्ह, कुछ पर वैष्गव संप्रदाय चिन्ह, कुछ पर मध्व संप्रदाय चिन्ह आदि देकर वैदिक मत का देव बना दिये गये हैं। 
मङ्गछूर, कदरी, अमरावती, कोल्हापुर, कांचो आदि enel में ऐसे परिवतेन हुए हें। आचार्ये EC के पश्चात्‌ काल 
में महायान मत विष्णु को ` अवलोकितेश्वर ' बोधिसत्व रूप में स्वीकार किया। हिन्दुओं ने grex को विष्णु का 
अत्रतार स्वीकार करने लगे। हीनयान मत ब्रह्म विष्णु महेश को बुद्ध का परिवार स्वीकार किया। बोद्धों ने बदरी 
नारायण की सेवा की थी। पश्चिम Raa के gee का बुद्ध मूर्ति ही बदरीनारायण होने का वहां के लामा लोग कहते 
g हिमालय का चन्द्रभागा नदी किनारे स्थित त्रिलोकीनाथ के बुद्धमूति को हिन्दू लोग विष्णु मानते हैं और छामाओं ' 
के साथ मिलकर नामसंकीतेन भी करते हैँ। al के. ए. नीलकण्ठशाल्ली जी लिखते हे The renascent 
Hinduism of the period began the worship of the Buddha at Amravati as. 
an incarnation of Vishnu and seems likewise to have converted many 
other Buddhist centers into Hindu shrines.’ (Page 425). आचाये शहरमूति जो 
er प्रतिष्ठित हैं वह सब योग पद्मासनस्थित, दक्षिणहस्त चिन्मुद्रा, SITES अभय मुद्रा एव चार शिष्यों के साथ ही 
दीखता है। यह लक्षण कांचो मूर्ति में दिखाई नहीं पडता है। 


कांची कामाक्षी मन्दिर में जैनमानस्तम्भ अब भी देखा जाता है। इस स्तम्भ के ऊध्वे में त्रह्मयक्ष की मूति दै 

जो जैन मत का मन्दिर होने का प्रमाण है। कामाशी मन्दिर के जैन मानस्तम्भ की यक्ष अम्बिका है! ph 
या पक्षितीर्थ जो कांची समीप है और जहां जैनों का मन्दिर है, यहां STATA ART का व्धमान्‌ मूर्ति को कां p 
के कामा मन्दिर से rong Fo में उक्त मन्दिर के अक्तो ने ले जाकर अपने यहां aa की है. c अपने 
का वमान मन्दिर का “ धर्मदेवी” मूर्ति भी कांचो कामाक्षी मन्दिर से लगभग dul शताब्दी में « see 
यहां प्रतिष्ठा की थी। धर्मेदेवी को अस्त्रिका भी कहते हैं। ge लोगों का aa = ge मन्दिर पद्यात, 
का मन्दिर था। कांची के खणे कामाक्षी को भी धर्मदेवी नाम से पुकारा जाता था। जन व 
बैदिक शाक्त मन्दिर में परिवतेन हुआ । ai ME 

अब प्रश्‍न उठता है कि अब कहेजानेवाला कामाक्षी मन्दिर वैदिक a a Mr à 4 कांची में 
TR ने श्रीचक्र की अशुद्धता निवारण कर, Sue को शान्त करू, xem pue आदिपीठ-परमेश्वरो ' मन्दिर कहा 
और एक मन्दिर है जो अब कहेजानेवाले कामाक्षी मन्दिर के समाप Ta शहर ने जीणोंदूथार कर वहां श्रीचक्र की 
जाता है। यही मन्दिर प्राचीन काल में कांची का afte था न एबं मद्रास राज्यास्तगंत मन्दिरों à 
पुनः प्रतिष्ठा कर देवी को सौम्य बनाया था। पुरातत्त्वविभाग T व गया Pi विवरण के लिये पढिये-- 
सुपरिन्टेन्डन्ट श्री के. आर. श्रीनिवासन का अमिश्राय भी वही है जो XXII and Sankara Parvati 
. *OUrnal of the Madras University; Vol. X | T 
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इतिहास से स्पष्ठ मालूम होता है कि दक्षिग भारत में सातवीं शताब्दी के पुर्व प्रायः सब मूर्तियां काठका है 
बनता था। खेरी की माता शारदा मू ति पूर्वकाल में काष्ठ की ही मूर्ति थी। सातवां शताब्दी से ही पत्थर vm. 
कुछ जगहों में बनने लगी। उपयुक्त दिये हुये प्रामाणों द्वारा सिद्ध होता है कि कांची कामाक्षी मन्दिर का कहेजानेवारे 
शङ्कराचार्य मूर्ति अवाचीन काळ की ही है और यह समाधि भी नहीं है, अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार सब असत्य है। 


(छ) कांची नगर में कामकोटि मठ तीन जगहों में हैं-क्रामाक्षी मन्दिर समीप, शिवकांची, विष्युकांची 
और ये मठ अनादि काल से कांची कुम्भकोण मठ के आधीन में होने का प्रचार भी करते हैँ। कुम्भकोण मठ का 
और एक मठ जम्बुकेश्वर-अखिलान्डेश्वरी मन्द्र (तिरची जिला) के समीप होने का कहते हैं और यह मठ अनादि काढ 
से आपके आधीन में होने का भी प्रचार करते Et 


कुम्भकोणमठ प्रचारकों का कहना है कि “ कामकोटि ? शब्द AREL? या “ कामगो्टम्‌ से आया 
' है और यह पद कामाक्षी Wiz का दूसरा नाम है। अथीत कांची नगर का वह भाग जहां मठ है। अतएव 
आपका प्रचार है कि कांची में मठ होना निश्चित होता है। Mar या गोष्टम्‌ का अर्थ है-देश या नगर का कुछ भाग। 
कुम्भकोण मठ का प्रचर-‘For the name Kama-koti indicates that from the earliest 
times, the matha was situated near the Kamakshi temple.’-a@ भूल है। आचाय 
AR ललिता त्रिशती भाष्य में कामकोटि का अर्थ श्रोचक्र बतलाया है (naa? पीठेषु मध्ये कामकोटि : sius 
प V) ग्यारइवी शताब्दी श्री राजेन्द्रचोळ I के समय से ही अलग देवी मन्दिर बनने लगे थे जिप 
dd RERUM xd | A शतान्दी में ऐसे मन्दिरों को कामकोट्र्म्‌ कहा गया AT | श्री अपर ने 
E Aem य a oe कामलता (पुराण का उमादेवी की कथा)। कामकोडि पद 
होता है कि कामकोटि पद का अर्थ * e Ñ PM x i = हने सब sa | 
अर्थ ठीक नहीं है पर यह देवी का नाम ही है us ET dels i ie म ae 
सिचि वीथी में एक मकान ends थी कांची में s सुमा कि कांची कामाक्षी मन्दिर के सामने की कामाशी 
कुम्भकोश मठ को दिया है। यह चार या पांच EAE साली की er ओर आपकी बहू ने इस मकान को दान 
मकान इस दान प्राप्त मकान के साळ पूर्व ही दिया गया था। कुम्भकोण मठ का अन्य कोई मठ या 
समीप न था। सम्भवतः SURE 
पचार भी कर सकते हैं, Ee जो अंब दान में मिळा है वही पुराकाळ का मठ होने का 
, दिथिळ भग्नावस्था भाग अब भी दीख mare च्या ज़ : न हैं जहां प्राचीन काळ का मकान व मन्दिर का कुठ 
इसके अलावा कामाज्ञी मन्दिर समीप और कोई मकान नहीं है। 
9 ch केर (eiia) नीलकळ amas wel ने अपना मकान व बिष 
. कुस्मकोग मठाधीश को इस्ट-इरि शी को दान दिया था और जब जनवरी माह .g4g Re में प्रथमबार 
_ इनमकान व मन्दिर को भी र ने कामाक्षी मन्दिर की टूस्टी पदवी पर नियोजन किया था तब आपने 
` मन्दिर कामाशी मन्दिर समीप व काही अन्दिए एई =. > परे कुठ मुकदमा भी चछा। यह उक्त मकान * 
E कुर भकोण कोण मठाधी पीर कामाक्षी मन्त रर एव PACH eT के पीछे तथा तटाक के बगल में है | saat J 943 | 
. मन्दर का ट्रस्टी बने और 5-0 3845 Fo एक बेकटसु्बा elt 
43 ३० में कुम्भकोणमठ का एक वेंकटसुब्या शा 


TOR C श्रोनीलकळ अहणाच को एः 
`सेवा के लिये कामाक्षी मन्दिर के आय से चार a es क एव उनके सन्तती को ऊपर कहे विनायक मन्दिर UU 


ART Se को apr मन्दिर के लिये दे दिया था Mind ऐसा पत्र लिखकर दिया था। चूंक्रि शाज्ल जी ने अपनी : | 
NES आर चूक कुम्भकोण मठाधीश जनवरी gag Fo में प्रथम बार. 
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मन्दिर का निर्वाह अपने हाथ में लिया था इसलिये यह प्रवन्ध पूजातेवांदि के लिये किया गया धा! यह सव विवरण 
देने का यंद्दी उदेश्य है कि कामासो मन्दिर समीप में कोई मकान या मठ कुम्भकोण मठ का नहीं है और जो कुछ 
आसपास की जमोन थी वद भी आपको अवाचीन काल में मन्दिर द्वारा प्राप्त हुआ था । 


विष्णु कांची का मठ जो वरदराज मन्दिर के पश्चिम भाग में है और जिसका म्युनितिपळ दवाजा नम्बर 
8 A और B एवं ७, A, B, C € और अव यद misi वीयि में है। इसका टाउन सर्वे नम्बर (i9I2 ३०) 
]047, 047/l, 044, 044/l, एवं 0044/2 है। पुराना सर्वे नम्बर 620-4/Y है। यह मकान 
शकराचार्य के नाम पर हे। मैं ने एक रिकार्ड में देखा था कि यह जमोन प्राचोन काळ में ' गवरमेन्ट पुरम्योक्कु 
जमीन ' था और इस जमोन को “ बिछ्लेज साइट” भी कहा गया है। अथीत्‌ प्राचीन काल में इस जमीन का कोई 
पद्धार न था और राज्य सरकार के आधीन में था। पश्चात्‌ सरकार ने इस जमीन को टुकड़ों में विभाजित कर 
निवास के लिये आम पवलिक को बेचा गया था जिसे ' विज्ञेज साइट” कहते हैं। इससे स्पष्ठ माझम होता है कि 
प्राचीन काल में यह AHA जहां अब मठ है सो कांचो मठ का न था और अवांचीन काल में प्राप्त किया गया था। 
रिकाई का विवरण--' Ward No. I; Revised survey No. and Sub-division-l025/t 
to 048; Old survey No. 620-4/Y ; Government Purrambokku land ; 
Extent l-82; Assessment-Nil; Registry—Village site? geram मठ का कथन है 
& विष्णु कांची का मठ ll $e या i29 $e के पूर्व का ही है (ताघ्रपत्र शासनानुसार) सो कयन असत्य दीख 
पडता है। कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक (957 Fe में प्रकाशित) में लिखा है कि यह वास स्थळ मकान है और मठ 
इप में दीखता नहीं है-* The appearance of the Mutt may be disappointing for it 
is a very small building, more like a house and with no pretentions of 
any kind.’ | 


शिव कांची साळे वीथी में नम्बर एक मकान ही वर्तमान कांची मठ है और यदी है wi 
इसका टाउन सर्वे नम्बर (09:2 Ẹe) 2877 € और प्राचीन wi मैं» i 2 अन इस मकान को 
* झांकरमठतत्त्वप्रकाशिका ? पुस्तक में लिखा है कि आज से 40 या 50 TUA एक पुराने रिकार्ड में उल्लेख ?- 
खरीदकर मठ बनाया था और पूर्व काळ में यह मकान एक अब्राह्मण AT! S 2377; old survey 
‘Ward No. IV ; Revised survey No. and sub-division- t Ol; Registry- 
No. 925; Inam dry lands; extent 0-0L cent; ae केवल एक सेन्ट (200 
Manager Sankaracharya Mattam.’ यह इनाम ot जमीन पर मठ निर्माण किया जा सकता 
सेन्ट जमोन-4840 वर्ग गज) शकराचार्य के नाम पर है। कया एक We 


x लिख कर पूछा था कि आप 
है? बाकी जमीन का विवरण यहां पाया नहीं जाता E! मे न us pie नाम लिख भेजें। उत्तर पत्र 
पुराना सेटळमेन्ट रजिस्टर या पैमायिष रजिस्टर से इस जमीन हक र ब पैमायिष रजिस्टर आपके. 
23 2--960 का प्राप्त हुआ और सरकार लिखते हुँ कि T रे सन्देह नहीं कि यह साले वीथि का मठ 
यहां उपलब्ध नहीं है या न मद्रास Rare आफीस में। चाहे जा हां, ई न्‍ 
भी अवाचीन काल में निमाणित मठ है। हक B 

z के आधीन * at » 
तिरुचि जिळा में तिशत्रानक्राबल में एक मठ है जो अनादि काळ ते grein ag 


5 राज्य शासन 
P i + I l 088 ĝe) al 
प्रचार करते हॅ. में ने पुरातत्त्वविभाग के Rast की खाज किया। mem | 
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काळ के सोलहवें वर्षे में कुछ शासन पत्र तिरुवामेक्कावळ से प्राम होता है जिसे यह प्रतीत होता है क्वि « नारे 
एण्णायरम्‌ मठ * जो ध्री ' अवुरुडैय़ान सोळकन ' द्वारा निमाणित था सो मन्दिर की उत्तर तरफ था। « : 
एण्णायरम ” ही को ' तिरुज्ञानसम्बन्दर मठ ” मी कहा जाता है। यहां का मठ पाशुपत आचार्ये श्री नम झिवाय ix र 

के परम्परा व शिष्य भक्तों का मठ है। “ पोन्वसिकोन्डान ! में यह जो मठ है उसका दूसरा नाम भी * | 
सम्बन्दर है। और पता चला कि तेरहवीं शताब्दी से तिरुवानक्रावल में अनेक शैवमठ थे जिनमें एक सन्नमदेवमर 
जो मन्दिर के समीप था। इसके अलावा दूसरा एक मठ जो लक्षाध्यायी Teh सन्तान का विश्वेश्वर शिवाचार्य : 
था। श्री सदूभव सम्भू ने इसे स्थापन किया था! यह मठ परम्परा बहु काळ चलती gi आयी। gn. 
T240 ई० में तिरुज्ञांनसम्बन्दर मठ में एक ही परम्परा के दो damas? आचार्य दो मठ में रहते 引 () (an. 
नायकीतिरमठम ”. (2) “ नडुविछमठम्‌ '। पुदुको है राज्य शासन te 796, 240 Fo में, इस उक्त मठ का Be 
हे-- Rana लक्षाध्यायी गोलक भिक्षा मठम्‌ होयसंला राजा श्री रामनाथ (ı258/59 ई) ने श्री खामी देव 
शिवाचाये के शिष्य श्री ager शिवाचाये को (° शै्रसिद्धान्त विख्यात ?) एक मठ निर्माण कराकर दान दिया e 
राजा ने इस मठ को जमीन भी दान में दिया है (शासन de 395 वार्षिक रिपोर्ट 37/38 $-)! 506 ३० हे 
“इस मठ परम्परा में एक विलक्षण पाया जाता है । परम्परा में यदि सन्यासी दीक्षा लेकर परम्परा चलाने के लिये कोर 
न मिळे तो गृहस्थ को इस मठ का मठाधीश बनाया जा सकता है ऐसा उल्लेख है शासन de 035 में (i936/37 
3 ०)। इस शासन में विवरण भी दिया है। यहां यह भी उल्लेख है कि पाशुपत मत का सन्यासी न मिले तो किसी 
ब्राह्मण को नियोजन किया जाय चाहे वह गृहस्थ भी हो। एक विद्वान गृहस्थ “ चन्द्रशेखर गुरु A पाशुपत लक्षाभ्यायी 
: के मठ में मन्दिर पूजा सेवादि कार्य के लिये आपको मठ का mates रूप में नियोजित किया गया था। 
> CW (74 3° तक इस मठ के महन्तों का नाम दिया हे । इस प्रकार 
आखिलान्डेश्वरी मन्दिर के पुजारी इस मठ में L8 बी शताब्दी तक वास करने लगे! यह मठ प्रथमतः ran 

का था पश्चात्‌ गृहस्थ मठाधीश वने और कुछ समय बाद ब्राह्मण ग्रहस्थो के हाथ सें | | 

मठ अपना प्राचीन मठ कहकर प्रचार करते ह ब्राह्मण ग्रह हाथ में आया! अब इसी मठ को कुम्भकोण 
SWAT मठ एक ताम्रशासन का प्रचार कर कहते हैं कि उक्त मठ 


. " n कक ji Q wy [4 


सय व आचार्य थे। म L7.4 ई० तक का दिया है और आप 


4708 €» में उक्त मठ कुम्भकोण मठ के अधीन में नथा। - 
- ett में और एक खतत्र मठ हे जिसे “ ्‌ 
ai | | उपनिषद्‌ 
द म त हे के बला wq ठ e 
EUN माफी ॥954/55 व 55/56 से प्रतीत होता है कि कांची में कुछ महाग 

ia शानम्रकाश मठ भी है। जब तक प्रमाणयुक्त रिकाडों द्वारा कुम्भकोण मठ 


निवांह में ES 
भहा आयगा कि कांचीमठ अर्वाचीन काळ EUM है जैसा कि अन्य चार TAR 


दू ब्रह्मेन्द्र मठ ” कहते हैँ और इस मठ का इतिहास 


US मण्डनमिश्र अग्रहार है जो सुरेश्वराचाय का कांची 
अर मन्दिर है और इस मन्दिर के ‘are dt’ को केव 
कहा जाता है क्रि प्राचीन काळ में उक्त माड 
वास करते थे। इनमें से कुछ पुरोहितो 


कुम्भकोण मठ मण्डन ह 
Án मण्डन मिश्र अग्रहारम होने की कल्पित कथा सुनाते E 


जिनका पेशा पौरोहित्य था, यहां 
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कामाक्षी मन्दिर के “ नित्यवासि का अधिक्रार भी था! कुम्सकोग मठ का कथन है कि ये सब पुरोहित सन्डनमि् 
की परम्परा के हैं। प्राचीन प्रामाणिक पुरतकों से एवं प्राचीन रिकाडों से सिद्ध होता है कि कांची मठ अवाचीन काळ 
में प्रतित्रित है और आपको कांची में “नवागन्तुक' एव कांची से ५ अपरिचित ” भी होने का सिद्ध होता है! 
अर्थात्‌ प्रथम बार कामाक्षो मन्दिर की ZG पदवी पर 5—LL—842 में इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार ने आपको 
नियोजित किया और पश्चात्‌ ही आपने इन शवेस्यार वडमा बभे ब्राह्मणों के साथ अपना सम्बन्ध जोडकर उक्त 
काल्पनिक कथा का प्रचार किया होगा। मण्डन विश्वरूप मिश्र गोड ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेदी W और माड वीथी वासी 
पुरोहित बर्ग सब द्राविड तामिल शवैय्यार वडमा वर्ग ब्राह्मण एवं कृष्णयजुषंदी qi में ने यहां ax Hal से मण्डनमिश्र 
अग्रहार का परिचय पूछा तो सव के सब इस नाम से अपरिचित हँ । यह नाम कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में 
एवं उनके काल्पनिक जगतमें ही पाया जाता है और अन्यत्र नहीं। यहां मैं नेश्रीसुरेश्वराचायं फा न बृन्दावन यां न 
बगीचा या न समाधि या न मन्दिर देखा और कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में दिये हुए विवरण सब मिथ्या है। में 
कांची म्युनिसिपल आफीस भी गया था और वहां भी प्राचीन रिकडों की खोज की तो पता चला कि कांची में मण्डनमिश्र 
अग्रहाएम का सामो निशान नहीं है। कांची नगरवासी इस नाम को सुना भी नहीं है। यहां ' पुण्यरस' का नामो 
निशान नहीं दै। न 


(sf) कांची मठ का प्रचार है कि आचाय शहर के काल से कामाक्षी मन्दिर जो कांची सठ का 
कामकोटि पीठ है सो आपके आधीन में है एवं पूजा सेवादि काय आपके प्रबन्ध व परिचालन में होता हुआ चछा आ 
रद्दा है। यह प्रचोर मिथ्या है। 


दक्षिण भारत में ग्यारहवां शताब्दी से ही अलग देवी (अम्मन) मन्दिर बनने लगा था जिसे Romale 

कहा जाता था (‘The term Kottam ‘in the latter silpa. works denotes 8 
rectangular shrine with a wagon top or 6? ala roof which is invariably a 
feature of Devi shrines-’ M. U. Journal Vol. XXXIT-L960) और ऐसे मन्दिर jn 
व विष्णु मन्दिरों के साथ निर्माण किये गये थे या पूर्व स्थत मम्दिरो के साथ जोडे गये ये! श्री Siue ae 
समय से ही यह प्रथा प्रारम्भ हुईं थी। मूर्तियां सातवी शताब्दी qd प्रायः सब m SI n p ee 
शताब्दी से ही शिला मूर्तियां बनने लगे। पुराकाल में दक्षिण भारत में “कल Wu का ee Bec es 
मूर्तिय/ भी aaga समझा जाता.था और शिला मूर्तियां मही बनते थे। सत्य pss — SISNET 
विचार भी सातवीं शताब्दी से परिवर्तन होगया और अब पत्थर मूर्तियां बनने लगी | कट a pies Ai. 
था। दक्षिण भारत के तीन माननीय नायनमारों ने- श्री अप्पर (तेवारम 6285), M M CUM net m d 
श्री सम्बन्दर (तेवारम 2855)— maA का उल्लेख किया दै! कांची का यह शक्ति पी आना. o 
काल का ही पीठ है। आधार्य शहर ने इस कांची मन्दिर का ऑर s ideis नहीं पडता है) ने... 
मन्दिर की ख्याती बढ गयी थी । नेर जिला गोंटलगट्ट शिलालेख 可 L6 (जिसका काल a ३० z है | जिसने He 
कांची कामकोटि का उल्लेख है। कल जिला नदरी का एक और लेखन ]2 का | 
* कामकोठ्याम्विका? के एक भक्त का भी नाम उल्लेख R! है, 
का ही अब तक मिले हैं। सेलम जिला धर्मपुरी का कामाक्षी मन्दिर का काल ग्यारह रात ही होना निश्चित होता. 
इसलिये कांची का कामाक्षी मन्दिर का काल अवरय ही धर्म | m 

। कामाक्षी मन्दिर का श्रीचक्र अर्थग्रभेगुह में a qazdi KS 
| आगम शाद्नानुसार होना चाहिये था। ERE qi त्य़ा | | Qa bas 
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कांची कामाक्षी मन्दिर का शिलालेखन चौदहवीं शताब्दी | 








१५२.” 
si 





| | | 64. 


Hg के लि5भूपन लिङ्गप्पा नायक के काल में एक महान “ तन्दमजी शलमणि ? श्री नरसिंहाध्वरी थे जो "m | 
पुण्य कर्मे करते थे! आपने कांची कामाक्षी मन्दिर में कामकोरि श्रीचक्र की प्रतिष्ठा की थी (शिलालेखन $ | 
349-54/55)! प्रस्तुत कामाक्षी मन्दिर का श्रीचक्र सोलहवीं शताब्दी का ही है। à कामाक्षी मन्दिर के पूर्वे व dy |. 
द्वार समीप एक मूर्ति शिळा पर खुदा है जिसे कुम्मफोण मठ आचार्य शहर की मृति होने का प्रचार करते हैं सो gap | 
मी मिथ्या है। इन्डियन एपिग्राफी 55/56ई० में दिये विबरण से सिद्ध होता है कि उक्त मूर्ति एक “ कामाश्षोश्वर भारती | 
भी पादब़॒क ? का ही है। कुम्मकोण मठ का इन्द्रसरखती यहां उल्लेख नहीं है ताकि कुम्भकोण मठ कल्पना कर अपना | 
सम्बन्ध जोड सकें। दक्षिणाम्नाय owed मठ का योगपट्रों में एक अश्लितनाम “भारती ' है। यह निस्सन्देह कहा 
नहीं जा सकता है कि वर्तमान कांची कासाज्ञो मन्दिर प्रथमतः कामकोटि पीठ था। क ची का “ आदिपीठ परमेश्वरी ' 
मन्दिर ही कामकोटि (श्रीचक्र) पीठ रहा हो! परमेश्वरवमन ] ने प्रथम बार पत्थरों का मन्दिर निर्माण कराया बा 
और राजसिंह ने इस कला की ब्रद्धी की थी। आपका मन्दिर निर्नाण महाबलिपुरम्‌, रांची, TAS आदि m] 
में मशहूर है। 


चौदहवीं शताव्दी के शिळाशासन व उपलब्ध होने वाले अन्य प्रमाणों द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है कै कांची 
कामाक्षी मन्दिर का निर्वाह व परियाळन ' स्थानत्तार ? (स्थानीकरधर्मेकर्ता) का वर्ग करता था और यह वर्ग कामाशी 
भर्द्रि की संपत्ति के ट्रस्टी एव संचालक थे। श्री अच्युतराय: (542 Fe), श्रीसदादिधराय (543 ई*), 
ध्रीकम्पन्ना(6 वीं शताब्दी), श्रीरङ्गराय (i584 ३०), श्री कृष्णदेवराय आदि कुछ व्यक्तियों द्वारा दिये हुए शासनों 
से भी उक्त कथन की पुष्टी ही होती E. दानदाताओं ने ' स्थानत्तार ” को ही धर्मकर्ता माना है। कामाक्षी मन्दिर 
इ।निवांह ' स्थलतार व स्थानीकर ? (धर्मेकर्ता) के हाथ में ही था (दक्षिण भारत एपिग्राफी-तारषिक रिपोर्ट-954/55 


‘Ñ 32l, 322, 327, 33l, 335, 34l, 342, 344 6(0.,और दक्षिण भारत मन्दिर maa- Raok 


जिला)। एक व्यापारी ने इस कामाज्ञी मन्दिर के एक स्थलत्तार धर्मकता को सम्मानित कर अपना गुरु स्वीकार किया 
है। इन सब feel में कहीं भी कांची मठाधीश को कामाक्षी मम्दिर का धर्मकर्ता या मालिक नहीं कहा है। श्री | 
थालस स्ट्वट क्रोल अपने से प्रकाशित चिङ्गलपेट मानुवल में कहते हँ ( 876 €» ) कि इस मन्दिर का परिचालन RA | 

राजाओं ने अपने हाथ में लिया था और ये मन्दिर के रक्षक थे। इस कार्य को कुछ अंश में कुछ मुसलमान राजाओं 
ने भी किया था और पश्चान इस्ट-इनिडया-कम्पनी सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया था। —-87% 
के धारा के अनुसार सब मन्दिरों का संचालन बोड आफ रेवन्यू को दिया गया था और जिला कलक्टरों ने उक्त धारा 
क अनुसार, संचालक बन गये ये। इस समय कांची मठाधीश कहां थे? क्या यथार्थ में मन्दिर का निर्वाह आपके 


' ह।थमें था? 


= उदयारपाळयम जमौन्दार Nga विजबरल्ञप्पा उडय 
दिन, श्री बक्ञारय्या के पोता, शेषय्यर के पुत्र श्री 
कामाक्षी मन्दिर के धर्मकता थे, आपको भूदान दिया हे | E 

se a Sones माक्षी मन्दिर की पूजा 
bw vi 'अधयामपूजा' के सम के शिये उपब द्‌ है । इस भूमि के atts आय से कांची कामाक्षी मन्दिर कीप 
जानते थे कि (]784 ३. मे)कांची कामा 
दान नहीं द्या £ प्राचीन Rarel से मालुः 


र ने एक ताम्र शासन पत्र 30 —8—]784 के 


अन्य जो aa के जमीन्दार er के धर्मक 
SoA मकण ie SMG को कांची से उदयारपालयम लाये थे उन d dde 


E न सबों को पुरस्कार भी दिया था। २६ 
मलामी art व श्री अय्या शाक्ली। आत दोनों ने 5--]--830 ई गे 


7 और इस शासन से प्रतीत होता है कि आपके पूर्वज परम्परागत कामाशी 
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मम्दिर के घर्मकता थे। श्री अय्या mel कामाक्षी खणे प्रतिमा की पूजा सेवादि के लिये तंजौर चले गये थे और 
रामखामी कांची लौट आये। कामाक्षी मन्दिर के एक शिला शासन से RR TT wet का नाम उल्लेख है और आप 
ब्गारथ्या के पूर्वज थे । अन्यत्र उपलब्ध शिलाशासन में श्री चिन्तामणि wax का नाम सी ate है और आप तिरुवेगम 
ago के वशंज थे । इन सच प्रमाणां से सिद्ध होता है कि [6 वो से [8 वो शताब्दी में कांची मठ का सम्बन्ध इस 
मन्दिर के साथ न था। 


इस्ट-इन्डिया-कम्पनी सरकार ने अपने से घोषित “ रेगुळेषन सात felsr] मद्रास” थारा के 
अनुसार दान दिया de संपत्ति व मन्दिरों का संचालन व रक्षा अधिकार अपने हाथों में लेकर बोई-आफरेवन्यू को 
यह कार्य सुपुर्द कर दिया था। दक्षिण भारत के जिला कलक्टरों ने इस धारा के अनुसार मन्दिरों का संचालन अधिकार 
अपने अपने हाथों में ले लिया WT! कांची का कामाक्षी मन्द्र व अन्य मन्त्रों का संचालन कार्य चिंगलपेट कलक्टर 
के आधीन में था। इसी प्रकार ‘eT L9—080- बंगाल एवं ' रेगुलेषन ।7--827-चम्बई * 
सीमाओं के लिये भी घोषित किया गया था। लाड एलनबरा ने सोमनाथ मन्दिर का दर्वांजा जो उस समय गजनी में 
था जब लौटा लाया तव इस विषय पर uw ब्रिटिश पारियामेन्ट में हुईं और तब यह निश्चय हुआ कि सरकार धार्मिक 
विषयों पर हस्तक्षेप न करें। इसी बहस का फलाभून भारत में 942/40 ई से बोड-आफ-रेवन्यू को कहा गया कि 
मन्द्रो का संचालन काय छोड दें और 'मन्द्रों के लिये zw या संचालक बोड का नियोजन करें। यद्यपि ।87 
So का रेगुलेषन सात रद नहीं क्रिया गया था तथापि इस धारा के अनुसार कारवाईयां नहीँ की गयी। 7863 Fe 
का एक्ट 20 के अनुसार सरकार ने मन्दिर निर्वाह अधिकार कार्य छोड दिया। 7842 fe से लेकर 868 ३० तक 
दक्षिण भारत के मन्दिरों में जितने टूस्टी नियोजन किये गये ये उनमें अधिकतर set परम्परा प्राप्त या कुदम्व पीढी 
प्राप्त टस्टी न थे और अर्वाचीन काल में ही व्यक्तिगतरूप में zu चुने गये थे। ऐसे नवीन नियोजित set सब पद्यात 
काल में परम्परा प्राप्त या कुटुम्ब पीढ़ी प्राप्त दृष्टी होने की मिथ्या घोषणा भी की और एक्ट 20 ने उनको. वेसा ` ही 
स्वीकार भी किया था। एक्ट 20 का यही दोष व कमी थी कि अनधिकारियों को परम्परा अधिकारी बना दिया T 
कुम्भकोण नगर के “ कुम्भकोणम्‌ शहरा-चारियार ” को प्रथम बार व्यक्तिगत रूप में नवीन टूस्टी पदवी पर कांची 
कामाक्षी मन्दिर संचालन के लिये g—ii—i942 $e में नियोजित किया गया था! पश्चात्‌ आपने इस pei 
प्राप्त टस्टी पदवी को परम्परा प्राप्त होने का घोषणा भी कर दी थी। इस विषय की पु के लिये हिन्दू ue अ kk 
के प्रतिवेदन से कुछ पक्तिया aqua करता £— It (Act 20 of | 863) made n j PRSE 
the exercise of supervision over an important and large class S redii 
of which the trustees, though not originally Bes e as if all 
between the years 842 to I863. Such Meus wr Miei 
temples had been under the management of the here 


the very commencement.’ 


dfe को एक पत्र ताः 29-77-28! का 
Raade कलक्टर ने कांचीपुर तहसीलदार भी निर्वाह evan a a कि कांची मठा! 

भेजा था जिससे प्रतीत होता है कि इन दिनों में कामाक्षी per विकार को छोड देने का तिय किया है और 

इस पत्र में उल्लेख है कि चू कि सरकार ने मन्दिरों पर अपना कांची के तीन मन्दिरं के स्थानीकरों व स्थलत्तारों से 


निर्वाह के छिये नवीन व्यक्ति का नियोजन करना चाहते हैं र बह मन्दिर होता तो कलक्टर को यह पत्र लिखने 
इस विषय पर जांच शुरू कर दिया जाय। यदि कांची र és म 20, एवं tees ने 370 /37 ताः 3-3-7555 
की कोई आवश्यकता न थी। चिङ्गलपेट कलक्टर का 7 ५ i 
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में कलक्टर लिखते हैं कि मन्दिर का परिचालन कब व किन कारणों से सरकार के हाथ आया सो आपको माळूम 
पडता है ~‘ The time and cause of the Pagoda (Camatchy Umman) having 
been brought under circar management are not known. 34% पर्व काल में ग 
ad समय में सी यह मन्दिर यदि कांची मठ के आधीन में होता तो कलक्टर इस विषय को भी उल्लेख करते। 


कांची मठाधीश ने एक अर्जी पेश की कि आपको कामाक्षी मन्दिर की ze पदवी पर नियुक्त Ru 

जाय। चिंगलपट कलक्टर ए.फ्रीज ने वरदराज मन्दिर एवं एकाम्रनाथ मन्दिर के पुराने धर्मकर्ताओं के हाथ उस उह 
मन्दिर का निर्वाह सौंप दिया और कामाक्षी मन्दिर के लिये “ कुम्भकोगम्‌ शहराचाये ^ को नियोजित किया। qun 
ए. फ्रीज़ ने कांचो तहसीलदार श्रीनिवासराव को एक ताकीद ताः 5---7842 का, बुक ने 42, ताकीद नं 28, 
भेजा था जिसमें कुम्भकोण शङ्कराचार्य को कामाक्षी मन्दिर का ट्स्टी पदवी पर नियोजित फरने की आज्ञा दी थी। उद् 
पत्र में लिखा था कि जब मन्दिर का टूस्टी को निर्वाह कार्य सौपा जाय तव इस नवीन ट्रस्टी का खोकृति हस्ताक्षर के साथ 
मन्दिर का Steal का भी स्वीकृति हस्ताक्षर प्राप्त किया जाय। 于 [HI 和 मन्दिर के धर्मकर्ताओं से मदरास राज्यपाल 
को एक अर्जी ]6 -]2--]842 का भेजा गया था और इसमें उल्लेख È— ... ... .... and without due 
enquiry wrote to the Revenue Board and one Sankarachariar was appointed 
to take the management—this individual is in no way. connected with this 
church, is an entire stranger to the country, an inhabitant of Cumba- 
conam in the Tanjore zillah ... .... .... and has nothing to recommend him 
but his wealth .... ... .... " कांची मठाधीश को कांचा का “ नवागन्तुक ” एवं “arta” होने का 
उल्लेख है। अन्यत्र उपलब्ध रिक्रार्डो द्वारा प्रतीत होता है कि एक श्रं. नीलकण्ठ रायर जो हेडशिरसदार थे एवं श्री 
SUIT STET जो नायब शिरस्सदार थे, ये दोनों व्यक्ति तथा कांचो तहसीलदार श्री श्रीनिवासराव आदियों ने कांची मठ के 
अर्जा पर अपनी अपनी सहायता प्रदान कर मदरास दफ्तर द्वारा शिफारिस कराकर कुम्भकोण मठाधीश को ट्रस्टी पदवी 
पर नियोजित करा दिया था। उक्त पत्र का sar L9—4—] 843 को प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया है कि 
चिंगलपेट कलक्टर ने बोड आफ tay को अर्जी में दिये हुए कई विषय उल्लेख नहीं क्रिया है--“' It does not 
On one, की nie the Religious Institutions in Ch ingleput, 
to the notice of the Bd TP io EHR सवल specially brqup 
-तात्पये पाठकगण खयं जान लें। बोर्ड 5n रेव RR by the Collector. C SE SE ves a 
. be appointed Dharmakartas idm HA fe dl 942 ay में. लिखा। हे Claiming E 
assumed by circar? और 7--2-_| ; वन ER Rey Held, before ies 
addressed to the Collect 7 842 को आज्ञा देते Z— the petition should be 
or of Chingleput. पर कलक्टर ने कुम्भकोण मठाधीश को zeit 


: पदवी प्र ~ p , 
842 aes bo: वें घटी स एवं मदरास राज्य के बीच में जूले ]g4]qeg अक्टोबर 
| रिकार्ड द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। | dete end 


को लिखते कांची के diste भो श्रीनिवास राव अपने पत्र सं 
चाले ^de कि कुम्भकोण के खामी grain से कांच आ रहे 
CS ड कर आप [0,000 ₹० का खर्च बजट बनाया है जिस 


76 ताः ] 8--2-- [839 में कलक्टर ए. 83 
S आर आप कामाक्षा मन्दिर aT कुम्भामिषेक कर 
म स कुछ खर्च सरकारी टपरी से दिया जायगा। qk 


4 7 
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कामाक्षी मन्दिर आपके आधीन होता तो क्यों आप मन्दिर मूर्ति का granite छिपे सरकार से अनुमति मांगते हैं ? 
उक्त तहसीलदार का पत्र ताः T8 一 2 一 39 उत्तर में कलक्टर प्रीस अपने पत्र ने 97 ताः 25--2--839 में 
हिखते हैं कि सरकार 5000 F° दे नहीं सकता है और इसके बदले 3500 we ही दिया जायगा। जब कुम्भकोण 
garia को कम्पनी सरकार ने “ कुम्भकोणम्‌ शङ्रा-चारियार” के नाम से ही संबोधित किया था तो क्यों उस समय 
सरकार से आप इस विषय पर आक्षेप न किया था और क्यों नहीं सावित किया कि आप “ कामकोटि पीठाधीश जगदगुरु 
शइराचाय F कलक्टर फ्रीज का पत्र ने Ll9 ताः 25--4--.839 में कुम्मकोण em जीके कांची आने पर 
आपको जो मरय्यांदा दिखानी होगी उसका विवरण दिया है। यह पत्र तहसीलदार श्रीनिवास राव का प्रार्थना पत्र ने 95 
ताः 7—4-—839 के उत्तर रूप में कलक्टर ने लिखा है। क्यों अपने केन्द्र स्थान कांची आते समय भी आपके 
मर्यादा आदि करने के लिये खयं अन्यों से प्रार्थना करके प्रबन्ध करने की नौबत आपको आयी थी १ पश्चात्‌ 
कुम्भामिषेक समाप्त कर शालीशक L7G में एक शिळा शासन भी मन्दिर में गाड दिया था ताकि आगामी काल में 
प्रमाण में दिखाया जाय । उक्त प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित होता है कि कुम्भकोण मठाधीश का सम्बन्ध 
-द्वापाञ्चौ मन्दिर से अर्वांचीन काळ का ही था और मठ का प्रचार असत्य R | 


कुम्भकोण मठाधीश को कामाश्ञी मन्दिर का ट्रस्टी नियोजन करते समय एक सनद दिया गया था जिसका 
प्रारम्भिक वाक्य यों है- You are hereby appointed Dharmakarta or Trustee for the 
superintendence of the Camatchy Umman Pagoda which office you shall 
hold for life or so long as you may de desirous, if from which you shall 
not be removed except by the sentence of a Court of Justice. कामाक्षी 
मन्दिर रिकाडों से प्रतीत होता है कि इस मन्दिर में सात वगे की परम्परा कार्यदशी थे और यहां भी = VEN 
नाम नहीं E—() अर्चक-क्रायः मन्दिर निर्वाह, पूजा, दिन में मन्दिर निगरानी, ecd he E 
erst, स्वयंपाकी, निसन्दी, amet (2) पुरोहित (3) wee (4) hi isi e sae 
किताव लिखना) (5) निमन्दन्‌ (पालकी उठाना, रात निगरानी, AST ब पन्डाल तेश्यार 
(गवैया, ढोल बजाना) (7) दासी (गान व नृत्य) | 


ri कर 
उक्त विवरण द्वारा प्रतीत होता है कि कुम्भकोण मठ ने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता ग्राप्त 


में आपने अपना अधिकार जमाना 
अपने प्रय्नो द्वारा एवं आपके मंठविषेयक प्रचारों पर आधारित प्रथम बार कुछ स्थर्लो में आ 


3 पेश A न्डि यान 
आदर यद्यपि आपने अपनी अर्जी पेश कर इस्ट-इ 
प्रारम्भ किया एव प्रथम वार सन्मान व आदर भी प्राप्त किया | pua. sud eniin 


ded RC: WEE 342 चो प्राप्त किया था तथापि प्रचार होता है कि 
कामाक्षी मन्दिर का धर्मरता व टूस्टी पद Ec कर 


न में खली आ रही दे | 
प्राचीन काळ से यह सब अधिकार आपको परम्परागत रु मे ज 


मे कि श्री मुदशन महदेवेन्ध 
कुम्भकोण मठ के एक प्रचार पुस्तक श्री वेइंटेशम द्वारा रचित में उल्लेख दै द्‌ 


ü इसमें एक 
: दक्षिणा हप में अपण किया था। इत 
सरखती VIL (85]--9] ६०) को पुदुको £ राजा as pn ये पश्चात्‌ ‘Dewan Regent 34 


रहस्य है। सर शेषय्या wel जो व्यक्ति पुदुक्की ३ राज्य wen हे कि आप कुम्भकोण नगरवासी थे और आप " 
भापका राज्यनिर्वाह काल ]878-]894 i* का TU ied श्राप दिवान ने पदु है राज्य में यह सब : 
स्नेह व भक्ति आपके मठ के प्रति अत्यधिक था। यह खाभा ` व्या हो पुढं राज्य sia छोड 
सन्मान व आदर भाव प्रथम बार आपके मठाधीश को RTT | 


3 
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चळे जाने के पक्षात. भी आपने कुम्भकोण मठविषयक विषयों में स्नेह भाव दिखाया था और सहायता भी प्रदान कया 
था। आपका प्रभाव अधिक था। agaaa कार्यों में आपने अपनी सहायता भी प्रदान किया था। पुदुको 
राज्य में ऐसा कोई रिकार्ड श्री शेषय्य़ा el जी काल के पूर्वे काल का प्राप्त नहीं होता जो कुम्भकोण मठ को दान 


= & ज्य a क 
` गा सन्मान प्रदान करने का उल्लेख करता हो। जो ताम्रशासन पुदुको डे राज्य से प्राप्त होने का कथा सुनाया जा रहा 


है सो मी प्रमाणो द्वारा सिंद्ध होता है कि यह सव प्रचार 'मिथ्या है (' श्रीमज्ञगदूगुरु शांकरमठ विमशे * पुस्तक देखिये) | 


` विख्यात प्रभावशाली एवं कृपाभाजन व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कर ऐसे आदर, दान, सन्मान आदि भी प्रथम वार 


प्राप्त कर पश्चात्‌ प्रचार होता है कि ये सव आदर, सन्मान, दान आदि आपको प्राचीन काल से परम्परागत आ रहा है। 
ये सब भ्रामक प्रचार E! | 

एक और दान्त यहां याद आ रही है। 928 E» में कुम्भकोण मठ ने मैसूर राज्य को एक अर्जी पेश 
की थी कि कुम्भकोण मठाधीश का जुलूस जब निकले आपको मेसू राज्य सीमा में “हाथी पर सप्तकछश अम्बारी' 
एवं ‘asin’ € जाने का अधिकार दिया जाय। मैसूर राज्य ने अपने पत्र कमाड Pol-l09-MF 35]-27 
dated July 27, ।928-मं उक्त अर्जी को नामंजूर करते हुए कुम्भकोगमठ को अनुमति नहीं दी। उक्त दोनां 


सन्मान तथा 2 सलामी तोप केवल दक्षिणाम्नाय गेरी जगद्गुरु weary महाराज जी को ही है। यदि मेसूर राज्यः 


से कुम्भकोण मठ का प्रार्थना स्वीकार किया गया होता तो अवश्य यह भी प्रचार होता कि यह सन्मान आपको प्राचीन 
काल से ही आ रहा है। जिस प्रकार कुम्भकोण मठाधीश जी ने उत्तर भारत यात्रा में खागत, अनुमोदन, प्रार्थना, 
प्रणति, व्यवस्था आदि पत्रों का संग्रह किया था ताकि आपके मठानुयायी आगामी काल में इन सब पत्रों को प्रमाण रूप में 


. दिखायें, उसी प्रकार यह कार्य भी उक्त आयोजन के अन्नगत एक था। 


Pos X { AR 
I ape 


खतंत्र नैपाल राज्य एवं खदेश तिरवाइर राज्य और कोचिन राज्य आदियों द्वारा कांची मठाधीश को 
STATE जी का साक्षात्‌ परम्परा एवं गुरु स्वीकार करने का जो प्रचार पुस्तकों द्वारा कुम्भकोण मठवाले करते हैं, 
चे सब भी मिथ्या प्रचार हँ । इसका विवरण तथा उन राज्यों से प्राप्त निराकरण पत्रों का विवरण पाठकगण इसी 
पुस्तक में आगे नं 45 के नीचे दिया हुआ पायेंगे। 


कुछ प्रचार पुस्तकों में प्रचार किया गया है कि रामनाथपुरम राज्य ने न केवल कुम्भकोण मठाधीश को ही 
एकमात्र आद्राइराचाये जी के अविच्छिन्न परम्परा होने का स्वीकार किया है पर आपको कांची शिरोमणि मठ का 
एकमात्र जगदूगुद भी स्वीकार किया है। रामनाथपुरम राज्य का दिवान भ्री एस. वि. pex राव जी ने गुरुमक्तरल 
भी एम्‌. आर. वालसुब्रह्मणिय अय्यर को एक पत्र ताः 28--]-]963 को लिखा है जिसमें से कुछ विषय नीचे 


' उद्धरण किया जाता है ताकि पाडकगण यथार्थ विषय जान रें। दक्षिणाम्नाय श्री pa जगद्गुरु supr को आपने 


कुल = होने का स्वीकार किया है और यह मी sae है कि एक समय सारा रामनाथपुरम राज्य EHI ATER 
शहराचा जी के चरण कमलों में अर्पण क्रिया गया था जिसे आपने स्वीकार कर पुनः राजा को लोटा दिया था! 
रामनाथपुरम राज्य का सम्बन्ध मी *गेरी मठ के साथ जो था और है उसका भी विवरण इस पत्र में दिया गया है! 


रामनाथपुरम राज्य से प्राप्त पत्र । 


egarded as demigods for several hundred 


DE IR te Sethupathi in R 
religious heads with पला > amanathapuram. 
Sees heads with their paraphernalia are received ina FE manne! 
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Rameswaram is held as complete without 





i, 
hg (वश RCM 


py the Sethupathis and are helped in all 


of their pilgrimage to Rameswaram. Sree Saradha Peetam (Sringeri) has 
| particularly very long connection with the Ramnad Samasthanam and 
Acharyas of Sringeri Mutt are regarded by Sethupathis as their ‘Kula 
Guru.’ 


possible ways in the fulfilment 


This gold Idol of Sri Raja Rajeswari installed at the palace 
temple at Ramanathapuram is stated to have been received from Vellore 
some 400 years back during the regime of Naicks. Itis stated that the 
Deity was formerly known as Durga and Mahakali by name and that the 
form of Puja done was Vama Marga puja (involving animal sacrifice). 
When the Jagadguru Sri Sachidananda Sivabhinava Narasimha Bharathi 
Swamigal visited Ramanathapuram in the year 894, Sri Bhaskara Sethu- 
pathi is stated to have approached His Holiness with the suggestion to 
alter the form of puja in viewof the Ugra and ferocious aspect of the 
Deity. It is stated that the same thought was then simultaneously work- 
ingin the mind of His Holiness also. Sri Bhaskara Sethupathi was 
informed by His Holiness that the final decision would be given the 
following day. That night special pujas and prayers were performed and 
it is stated that the Deity appeared in the dream of His Holiness first in 
the form of Mahakali and subsequently as Raja Rajeshwari and gave 
Her approval to the change. Accordingly, Sri Chakra was installed, the 
Ugra Kala of Sri Raja Rajeshwari Amman was withdrawn and the Vaidic 
form of puja was introduced in the temple to Sri Raja pni. 
Amman as Shanthamurthi from the following day. This greatly ge 
the ferocious (ugra) aspect of Mahakali. The pujas con geen 
formed in the temple now, according to the Vaidic a 2 er 
deputed by Sri Sringeri Mutt from time to time specially for this p 





To mark the occasion, Sri Sringeri Matt AE bis. 
Brahmasri Vaidyanatha Sastrigal praised Sri Raja Rajeshwar 
stotrams, one of which is reproduced below :— Ee 

पुराजमहिषामिषासवनिषेवणे लालसां तिव E EE 
महेश्ररविळासिनों मुनिमनस्समुक्षसिनी महा त्रिंपुरसुन्दरी भजतर | A 
i Narasimha Bharathi Swamigal staye 


The bungalow in which © by him and which was formerly 


and special poojas were performe 
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‘fat č—“ During the uncertain ti 


and war conditions, and as such wh 
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known as Colonel Bungalow, was since named as ‘Sankara Vilas’ from 
the day of the special puja. ; | f 

His Holiness Sri Narasimha Bharathi Swamigal observed Vyasa 
Poojah and performed Navarathri pooja also in that year (894) at Rama. 
nathapuram. Bhaskara Sethupathi endowed Pullangudi etc. five villages 
to Sri Sringeri Mutt on this memorable occassion. After the establish. 
ment of the Vaidhica puja in the temple, Sri Bhaskara Sethupathi gave 
away the entire Samasthanam as a gift or daanam to His Holiness, asa 
token of the great veneration he had for His Holiness, who in turn 
handed it back to Raja Rajeswara Sethupathi Bhaskara, Sethupathi’s 
son. 


In the I908 year, the Samasthanam building at Ramanathapuram 
near Nochivayal tank where religious Pathasalas were conducted, was 
given away as gift by Raja Rajeswara Sethupathi, making it possible for 
Sringeri Mutt to establish a branch at Ramanathapuram. The Sethu- 
pathis are greatly indebted to Sri Sharada Peetam Sringeri. The succes- 
sive Acharyas who have been visiting Ramanathapuram and Rameswaram 
are received in a fitting manner and with great veneration. and respect. 
The present Acharya Swamigal, Sri Abhinava Vidhyateertha Swamigal, 
was received at Ramanathapuram in an appropriate manner on the first - 
occasion of the visit on 3—ll—l957 and again on ॅ4—lI-—I957 after 
return from Rameswaram when His Holiness was then: taken out in @ 
grand procession in the streets of Ramanathapuram." 


(Sd. M. V. Raghavendra Rao, 
Dewan and Administrator. 


os उपयुक्त रृशन्त के समान अनेक हृशन्त दिया जा सकता है। कुम्भकोण मठवाले अपनी मठ प्रतिष्ठा ए 
' अश्ष्याती के प्रयन्न में क्या क्या नहीं कर सकते Ei 


य (a) इम्भकोण मठ का प्रचार है कि कांची सीमा में छमान, अंग्रेज, s आमं र 
कांची मठ कांची छोड चले गये और जाते समय कामाक्षी मन्दिर Sur मल BA m qqi m 
2 A पहुंचे और वहां से राजा प्रताप सिंह के बुलावे पर तजौर पहुंचे जहां खर्ण कामाक्षी अंब भी है! 
ची छोड जाने का समय सिन्न काळ का प्रचार होता है, qut (]* कुम्मकोण मट के मैनेजर श्री एन: गणेश भ 
।444/40-4] ताः 25--7--4 को श्री पि. एस. वि. श्री जी * 
mes of the Carnatic Wars (! 743-6) 
er zone of Mohemmedan oppressi 


en the then head of the Kamako! र 


Conjeevaram was inside the dang 


pese 
EU 


INA 


peetha was thinking of a southern move, the chieftain of the orthodox 
Hindu principality of Udayarpalayam extended invitation to th 
to go over to Udayarpalayam. Accordingly, the TEES is ee 
palayam. When he was staying there, the then Maharaja of Tanjore 
having. heard of th ९ arrival of the Acharya at the capital of Udayar 
palayam principality, in his state, went in person to Udayarpalayam and 
took the Acharya an him to Tanjore.” (2) दिवान बहादूर श्री के. एस, रामखागी शास्री 
जी अपने प्रकाशित लेख में, “ हिन्दू” ताः 4—]—36 के ag में लिखते E— It is that Mutt that 
is now at K umbakonam, having been removed to Tanjore at the request 
of Raja Pratap Simha of Tanjore (740-63) and then shifted to Kumba- 
konam. (3) भरी के. वेंकटेशम पन्तुलु अपने रचित पुस्तक ‘Sri Sankaracharya and His 
Kamakoti Peetha ° में लिखते £—* The sixty-second Guru on the Kamakoti 
Peetha was Chandrasekharendra Saraswathi, who ascended the seat in 
‘I729 A.D. In that year the fight between the English and the Moslems 
in parts around Madras caused considerable trouble to the Hindus. Then 
the local chief of Oodayarpalayam requested the guru to go over to his 
place and stay there. The mutt accordingly went over to Oodayarpala- 
yam. The golden image of Sri Kamakoti was also taken over to the 
place with the mutt. The then king of Tanjore Pratap Simha, coming to 
know of this, desired that the mutt should remain permanently at Tanjore. 
The guru then removed the mutt to Tanjore and golden image of Sri 
Kamakshi was also placed in a temple... .... -." (4) श्री वेंकटरामन. अपनी gate 4 
feat £—'60—Chandra—Sekhara IV: It must have been in thetime of 
this Acharya that the Kamakoti Peetha was permanently removed ens 
Kanchipuram to Kumbakonam. «+--+: «». The gold image न of Kamaksht 
had been removed first to Oodayarpalayam ; and then to tanjors mies 
it has since been permanently located. And, on the invitation ० ve 
Pratap Simha I740-—-I763 of Tanjore, the mutt was es o 
to Tanjore. (5) आनन्दविकटन मद्रास साप्ताहिक पत्र मे र्थि t x Mg राजा pui ने कांची 
अरक्षित था तथा वहां के लोग अनेक कष्टों को झेलते थे, प्रायः 686 ३० A up qmi (6) श्री वि. 
पीठाधिपति को अपने राज्य में आने की प्रार्थना की | खणे कामाक्षी मूर्ति साथ 2 iie Matha tells us 
विश्वनाथन्‌ एपिग्राफिका इन्डिका XIV में लिखते हॅ“ The tradition ol = im Mobile 

à : of Tanjore that tas | 
that it was at the invitation of King Sarabhoji Oi *: एम्‌. के, श्रीनिवासन . 

i (L82 A.D.) (7) श्री एम्‌ के. 3 तंजौ ET a 

Acharya removed to Kumbhaghonam. V है att कामाक्षी कांची से तंजीर को 
'कांचो सन्दिरों ? पुस्तक जो 0957: प्रकाशित है उसमे SES MES: son 
767 A RUE T. अली ने इस नगर पर घावा किया था 
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` में भी मठ का नाम दिया नहीं है। रय विख्यात मठ का नाम लेते। इसी प्रकार 0. 0. N a 


| है उसमें अपना नाम भी जोडकर कुम्भकोण मठ प्रचार 
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इतिहास द्वारा प्रतीत होता है कि महराठा (सेना के प्रधान हरजी महराज की सेना ने गोलक्ोग्श 

के शहरों में आक्रमण कर लूटमार किया था और अपना भ्रभुत्व भी जमा छिया था। हरजी महराज की छे ॒ 
कांचिपुर में अपनी डेरा डाली और शहर को लूटा । औरङ्गजेव ने इन घटनाओं को सुनकर चार सेना प्रधानों को भे 
पल्टन के साथ भेजा और यह सेना कांचीपुर 25--2-- 008 के दिन आकर वहां अपनी डेरा डाली। 

सेना कांचीपुर से पीछे हट गईं। पश्चात्‌ मुसलमानों ने कांचीपुर लूटना शुरु कर दिया था। कहा जाता है कि : 
साल के लिये यह लूटमार वरावर जारी था। “Madras Diary and Consultation Book 
पुलक की पृष्ठ 203 में उल्लेख है- Having advice from the Maratha camp thy 
Maratha forces in the Gingee country under the command of Hari 
Maharaj were upon their march with 2000 horses and 5000 foot,- with 
great number of pioneers and scaling ladders, that they had plundered 
and taken several towns belonging to lately to the kingdom of Golconda 
and committed various other atrocities that most of the inhabitants left 
Conjeevaram and other places to secure’ their persons and estates, 
इससे प्रतीत होता है कि 688/90 ६० में कांचीपुर में सनसनी व अशान्ती फैल गयी थी और कांचीवासी कांची होः 
चले गये थे। जनवरी 698 ३० में जिन्जी का गढ मुगल जनरल जुलफिक्रार खान के हाथ में पडा। आम्मा | 
कुछ काल तक जारी रहा। कर्नाटक का शासन नायव पदवी में दाउत खान काम करते थे। इन आक्रमियों व लुटेर ग्र 
लालसा कांचीपुर के संपत्तिशाली मन्दिरो ने आकर्षित किया। न केवल मुगल इस शहर को लूटे पर अन्य guis | 
भी ळूटा। इसी अरक्षित समय में कांची की वरदराज मूर्ति व संपत्ति आभूषण आदि, एकआम्रेश्वर मूर्ति व आभूएण AK | 
कामाक्षी मन्दिर की खणं कामाक्षी Ala व आभूषण आदि, को उस उस मन्दिर के स्थानीकर saat वा धर्मक्रताओं रे | . 
कांची से उदयारपालयम ले गये। कहा जाता है कि इन मूर्तियों को शव की तरह सजा कर सुदा रूप में कांचो के 
बाहर उठा ले गये ये। Mr. Charles Stewart Crole, Madras Civil Service, ‘AY 
Manual-The Chingleput’ (879 ३०) में इस विषय का विवरण दिया है और आप लिखते हैं | 
f E The authorities of the three pagodas noticed above, deter. | 
mined to protect the idols from their apprehended desecretion by the | 
fanatical zeal of the invader. They were accordingly conveyed avi | 
पदत as Corpses, and followed by funeral processions and wert | 
carried off to the Udaiyarpalaiyam jungles in the Trichinopoly Distri- | 
The image of Kamakshi was of geld and is said to have been tak” | 
Possession of by the Rajah of Tanjore.” इसी कथा का समर्थन मदरास राज्य 


के No. 985 Home (Education) Dated 3] --8--]920 मी करता है। यहां a | | 
सकती कुम्भकोण NY कुम्भकोण मेठ का नामो निशान नहीं है। यदि कांची मठ खणे डाह | 
को. E ओर इसका प्रमाण होता तो अवदय आप > मदर “जगत RET | 
सार्वभौम ? कांची मठ के आधीन में का नाम उल्लेख करते या कामाक्षी मन्दिर ' ज " 


लरत ma इन तीनों मन्दिरों के स्थानीकर अचेकों व धर्मेकर्ताओं ने चोपिर | 
हायता से इन तीन मूर्तियों को आभूषणों के साथ कांची से निकाल ले गये थे। इस कार्य का श्रेय जो «d | 
र करते हैं कि आपही ने स्वणेकामाक्षी को उदयारपालमम मे. | 


| है साथ कुछ भी न था। इस पत्र से कुछ पंकिंयां नीचे दिया जाता me 
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gi उदयारपालअस के जमौन्दार ने 0784 इ में कुछ भूदान amA मन्दिर के लिये इस मन्दिर के wüsdi 


gt दक्षिगामूर्ति को दिया हे न कि कांची मठ को। धिम att पुत्र तंजोर गये और खमे कामी की 
पूजा सेवादि कार्य में लग गये । 


कांची वरदराज मन्दिर का माता मन्दिर के बाहर एक शिलालेखन है जो इस घटना का उल्लेख करता है 

और जिससे प्रतीत होता है कि अन्तान Raae रामानुज जीयर की आह्वापर श्री लाला तोडरमळ ने शक ]632. 
(अनुरूप 709/]70 So) में वरदराज मूर्ति को कांची छोटा ले आया और मन्दिर में मूर्ति पहुंचा दी थी। शिलाळेख 
का altars भाषा अनुवाद--- May blessings attend, In the I632nd of the era of 
Salivahana Saka named Virodhi, in the month of Palguna, on the 30th 
day, on Saturday, instructed by Srinivasa, Lalla Taudra Mallji, disciple of 
Attanjeer, caused the idol Varadaraja to. be brought back from Udeiyar- 
palaiyam to Vishnu Kanchi.” A. R. E. 639 of 9 says “in compliance with 
the order of Srinivasa alias Attan Tiruvengada Ramanuja Jiyar, his pupil 
the chieftain Raja Sri Lala Todarmalla brought back the images of Varada- 

raja and his consorts from Udayarpalayam and set them up in the temple 
' at Kanchi.” Mr. Charles Stewart Crole further says— The idol of AE 
temple was restored to its place by a Brahmin called Sellambattu. 
री चेज्ञमभ टू व्राग्रंग ने एकाप्रेश्वर मूर्ति को कांची लोटा ले आया। 


अब रहा तीसरा मू ति खणे कामाश्नी जो उदयारपालयम से RAR a T पश्चात्‌: तंजौर पहुंचा! | 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ उदयारपालयेम में भी अंशान्ती फैली और यह खणे मूर्ति यहां से तिश्वाहूर पहुंची। कहा जाता TN 
यह मूर्ति Preset में बीस वर्षे से भी अधिक पूजित होकर वहीं रहो तिश्वारुर में इस मूति की पूजा Rea 
श्री विश्वनाथ अय्यर के हाथ था। आपटी का पुत्र श्री श्यामा ell का जन्म यहीं हुआ। भी यामा et [8 थी 
भारत के गायनविद्या त्रिमू ति में एक गिना जाता है। यह सुना जाता हैं कि जब HIN E ने तंजौर राजा 
तब यह खणे कामाक्षी मू ति Rener से तेजोर पहुंचा। कहा जाता है कि उक्त श्री aa he 
भी तुलजा जी ([763--]787 ३०) से मेंड कर इस मूति को एक सुरक्षित खल TCU ७ र का सी 
का प्रबन्ध भी किया था! ]78| Qe में इस मू ति को तंजोर लाया गया xi gn ye का गोपुरम 
तंजौर पहुंचा। तंजौर राजा शरभोजी IT (798—833 ई०) ने ]809 a हि कार्य * मोई आफ e 
बनवाया और मन्दिर का मरम्मत भो कराया था। वर्तमान काळ में इस pues के संचालन व अधिकार 
के हाथ में है और यह “बोर्ड आफ टूस्टी ' मदरास राजकीय एच. आर. सि. इ. P गये थे या न उदयारपाळयम 
में अपना काम करते E! इस मू ति को कांचोमठ वालों मे न कांची 3 ra या परिचालन कुम्भकोण मठ पर 
से तंजौर ले गये। आज भी तंजौर खणे कामाक्षी मन्दिर पर अधिकार e ab वंशज ही इस मू ति को तंजौर 
नही है। पूर्व मे कामाक्षी मन्दिर के तीन धर्मेकर्ता ये और इनमें STE मेँ या! कामाशी मन्दिर के 
डे गये थे और यद मन्दिर उस समय उक्त इन दोनों धर्मतां के वश : oie था और इस पत्र द्वारा यह सिद 
जानीकरों ने जनवरी ]840 ३० में एक पत्र, बोर्ड आफ रेवन्यू म.” कामाक्षी 


ता है कि कांची मठाधीश खणेकामाक्षी को उदयारपाळयम १ गक And in theyearl820 
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Mr. A. Crawley, the then Head Assistant Collector, having in his enqui 
found out if such a takeed that the sthaneeks of this temple should no 
go and attend in Tanjore and that those of Tanjore should not sery 


- here and received to that effect written documents from their hands and 


as the jewels and goddess are not inserted in the accounts of the 
circar, we and the inhabitants of Conjeevaram have addressed ty 
Mr. A. Maclean in 834 and Mr. Maclean in his takeed No. I3 of 24th 
September of the same year to the Tahsildar of Conjeevaram ordered him 
to search fully into the matter and inform and that the Tahsildar delayed 
to execute the command, on which we have petitioned to Mr. A. Freese 
at three different times for which he answered that he would not enter 


in this affair; we therefore, humbly request your board to look into Mr. - 


Maclean’s takeed and to the documents mentioned above and to order the 
goddess from Tanjore with the jewels to be brought to the original place. 


We also enclose Mr. Maclean’s takeed together with the endorsement . 


of the present collector.” ए. met के समय (]820 ६०) में यह निणेय हुआ था कि कांचो 
कामाक्षी मन्दिर के स्थानीकर AMC न जायेंगे और तंजौर के स्थानीकर कांची मन्दिर न आयेंगे। यहां भी कांची 
' मठ फा उल्लेख नहीं है। 


वरद्राज एवं एकाम्रेश्वर मूर्ति जब_ l70 £e में कांची लौट आया और जब तीन मूर्तियां कांची पे 

` उठा ले गये थे तो निश्चित्‌ होता है कि यह तीनों मूर्तियां [70 ३० के पूर्व ही कांची से हटाया गया होगा! 
अतः यह कहना ठीक है कि ]688 ३० से 698 $० तक जब कांची पुर में अशान्ती, za व आक्रमण हुए थे 
तब जहां के स्थानीकरो ने इन तीन मूर्तियों को ळे गये और कांची के अनेक वासिन्दे शहर छोड भाग गये। कुम्मकोण 
मठ का प्रचार कि आप ]743--63 Fo, 729 ३०, 686 ३०, ]767 ६०, ]82] ३° (fra कथन) में कांची 


छोड चले सो सव कथन असत्य दीखता है । कुम्भकोणमठ के कल्पित वंशावली में बोध उर्फ योगेन्द्र उर्फ भगवन्नामका | 


काळ 4638—l692 ie है। आप तीर्थ यात्रा एवं नाम संकीर्तन में मग्न थे और आपकी समाधि कुम्भकोणम 
समीप है। कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आइ कांची मठाथीश बने । आप खतंत्र पुरुष ये। आपकी समाधि भी 
th O आपके पश्चात्‌ थ्री अद्दयात्म प्रकाश L692—704 का मठाधीश होना 
[30 07 te caer था ch आर्य और न मठाधीश jd 3 तंजौर के राजा प्रताप सिंह का राज्य शासन काढ 
असत्य है। समयानुसार भिन्न pus ial कि [/29 ३० में राजा प्रताप सिंह के ger में गये सो € 
I95 ३० में कुम्मकोण म = से ही सिद्ध होता दे कि आपका सम्बन्ध कामाक्षी मन्दिर के साथ बिलकुल नया : 
में मठ के मैनेजर अपने प i CUT राज्य सरकार को एक पत्र में 7290 का उल्लेख करते हैं। 94] १ 

"SC अपने पत्र ताः 25—7—4] में 749 68 का कहते E! मठ का दो Ra बयान में € 
स्प देने की कोशिश हो रही है। . 


DT सठ का अचार है कि आपलोग आक्रमणो से डरकर खरक्षा के लिये कांची छोड तेजौर ग 


र रहे थे और आप कांची भी गये थे एवं आ 


"T 

X Scy AARON . 
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आप यात्रा छोड़ pe शेरी लौट गये | कर्नाटक नवाब का पुत्र ने एवं इस्ट-हन्डिया कम्पनी सरकार ने आपका 

ल्ञागत किया था। शटर जगदूगुर शंकराचाये श्री सच्चिदानन्द भारती I (l705 一 4 $°) कांची क्षेत्र आकर 
at के भक्त विष्यों को आशीष दी थी और आपको कोई आपत्ति न हुदे। इसके पश्चात्‌ [792 ३० में 
धरी ow जगदगुरु शकराचाये महाराज al सच्चिदानन्द भारती [[] (770--874 ३० ) को कांची विजय 
यात्र करने की प्रार्थना टीपू ने की थी और कांची के एकाप्रेधर मन्दिर की शुद्धि व निर्माण आदि कार्य आपको सौपा या। 
गह सब मार्के की वात है। यदि कांची मठ साक्षात्‌ आद्यशकराचाये के अविच्छिन्न गुरु परम्परा के होते या इनका मठ 
कांची में होता तो अवश्य टीपू आपको भी चुलावा भेजता या इन विषयों को आपके पास सौंप देता। कांची मठ 
यदि तंजौर में भी होता तो क्यों टीपू ने आपको निमन्त्रण नहीं भेजा? चाळाजा नवाब राज्य में कांची अन्तगत था 
और यहां i763 ई० में हिन्दू वैष्य जाति andanan फे विषय में एक झगडा उठ खडा हुआ। नवाब ने इस 
विषय पर निर्णय पाने के लिये Celsus शहराचा शेरी? से प्रार्थना की कि आय अपना निर्णय दें। पश्चात्‌ 
नवाब ने शेरी शंकराचाय के निर्णय को अमूळ भी किया। 7763 Fo का इनायतनामा जो नवाब ने दिया था 
सो अब भी उपलब्ध है। यदि कांचो में “सर्वोत्तर ater सावभौम जगदूगुरु कांची मठ” होता तो अवश्य नवाब 
कांची मठाधीश से निर्णय मांगते। बालाजा या कांची से बहुदूर Rr को क्यों पत्र लिखा गया था? इस प्रर के 
अनेक शंकायें उठती हैं जिनका उत्तर न्याय युक्त देना कठिन है! 


45. कुस्भकोणमठ का आमक तथा मिथ्या uni के छुछ नमूने 


~ 


कुम्भकोण मठ का डेढसौ वर्ष मउ्नान्त विषयों और प्रचारा को छानबीन किया गया और इस शोध 
कार्य में बहुत से ऐसे प्रमाण भी प्राप्त हुए जो आपके मठ प्रचार को भ्रामक व मिथ्या ठहराता है। ऐसे आ 
ब fron प्रचारों की एक सूची बनायी गयी है जो करीब 60 पृष्ठ की है। इस सूची में gs विवरण b. 
जाता है ताकि पाठकगण जानलें कि आपके मठविषयक प्रचारा में कितनी सत्यता gi शोतात कच bu. 
]934/35 ई०-में जव आप काशी पधारे थे तब आपके मठानुयायीयों, AA तथा आपसे जो कुछ 
प्रचार काशीधाम में हुआ था उन्हीं विषयों का यथार्थता यहां दिया जाता E 





() वर्तमान कुम्भकोण मठाधीअ का काशी में (]934 ई०) स्वागतार्थ RARE 
` कुछ दाक्षिणात्य विद्वानों के प्रभाव द्वारा स्थापित किया गया था। 7 समीति के हक cent d 
qias, शाखा मठ के अधीश, ब्रह्मनिष्ठ मण्डलेश्वर व महन्त थे, आप सों ने मे यह साग उता हो कि आय सब 
तथापि आपलोगों का नाम प्रकाशित किया गया था ताकि काशी के सार्वजनिकों y पा MEC 
मठ कार्य में सहयोग देते हैं। खागत समीति ने कुछ गण्यमान esit, ie परिचित ये। इनमें से कछ अपनी 
प्रकाशित किया था जो सब व्यक्ति उस समय काशी में न ये और वे सब्र न dn 


Tl इस 
समीति ने इन लोगों का नाम प्रकाश । 
अस्वीकृति पत्र एवं मिथ्या प्रचार पर टिप्पणी लिख भेजी थी तथापि था जो आपको शोंभता नहीं | 


आयोजन के प्रचारक ब व्यवस्थापक तीन द्रविड विद्वानों का कायै ऐसा थ ENS 
मूर्तियां 
(2) काशी समीप कुम्भकोण मठ का 39 मूल्य वस्तु एव देवदेवी म 


रायसाहबों की सहायता से एवं द्वेषभाव से 
उम्भकोण मठानुयांयीयो ने पुलीस, अन्य विभाग ाज्यकर्मचारियों जा पर गहरी चोट पहुँचाने की इच्छा से 
एक निरपराधि बाळक को बहुत चोट व कष्ट पहुंचाया और de 
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बार भौ किया गया था! वाळक पर चोरी का जुल्म भी आरोप किया गया था और घर की तलाशी भो हे ^ 
तथापि मठ के भक्तों व विद्वानों से रचित पुस्तक ' श्रीशहरपीठतत्त्वद्शन ' में देवमूर्ति की चोरी न होने की खबर 


लिखकर प्रकाशित किया गया। 


(3) वर्तमान मठाधीश ने काशी में कहा कि ‘Paced ^ कुम्भकोण मठ का महावाक्य नहीं है 
(* प्रन्डितपत्र 5—0—34; “लीडर ” 27-70 --34)। पर आपके मठ विद्वानों एव कृपाभाजन पन्डितो 
ने स्वेच्छावाद प्रमाणो द्वारा व्यवस्था दी कि “ ९?तत्सत्‌? कुम्भकोण मठ का ANTA है (“ शांकरपीठतत्त्वदशन vi 
“व्यवस्था? देखिये)। कुम्भकोणमठ के श्री आत्मबोध द्वारा रचित ' सुषमा ' में (कुम्मकोण मठ का प्रथम प्रामाणिक 
पुस्तक ' युहरत्नमाला स्तव ' पर टीका) ' ४४तत्सत्‌ को उपदेष्टव्य महावाक्य कहा गया है ।' 


(4) वर्तमान मठाघीश ने काशी में कहा कि “मेरी यह इच्छा नहीं है कि में किसी पीठ के ऊपर अपने 
dg का दावा करूं? (' लीडर 8 一 ] 一 565，“qFsq9qq 2l--—35)! आपके विद्वानों ने प्रमाणाभास 
व्यवस्था दिया कि आपका मठ भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ गुरु मठ है (' शांकरपीठतत्वदशन ') और आपके प्रचार gus 
में भो यही उल्लेख है (पुस्तकों की सूची के लिये पृष्ठ 2/8 देखिये) । वर्तमान मठाधीश ने यह भी कहा कि “ शिष्यों 
का निणेय ही निणेय है” (‹ पन्डितपत्र ' 5--0--34) ada आपने अपने शिष्यों द्वारा दिये हुए व्यवस्था एवं 
प्रकाशित प्रचार पुस्तकों का समर्थन भी किया था। कुम्भकोण मठ st कल्पित मठाम्नायसेतु में श्रेष्ठत्व का दावा किया 
गया है (कृपया पष्ठ 6 देखिये) । कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचाय UEC का अनुक्षण साथी एवं परमनिकर 
शिष्य श्री चित्युखाचार्य द्वारा रचित एवं बृहच्छङ्करविजय से उद्धृत कुम्भकोण मठ का मठाम्नाय सेतु है। क्या वर्तमान 
मठाधीश अपने पूर्व मठाधीशों द्वारा या भक्तों द्वारा प्रचारित पुस्तकों को निराकरण करने azar हैं? यदि pem 
मठाधीश का कथन सत्य है तो मठास्नायसेतु (कुम्मकोण मठ कथनानुसार श्री चित्सुखाचाये Ra —lg9ga प्रकाशित 
पुस्तक) असत्य ठरता है। मुकदमा नं 95/844 fe, जिला अदालत तिरुचिनापली, में कुम्भकोणमठाधीश ने एक 
बयान अपने प्रतिनिधि द्वारा दिया था कि कामाक्षी ऊंची श्रेणी की देवी हैं और आचार्य शहर ने नीचि श्रेणि सरखती 
(झारदा) मन्दिर में श्रीचक्र प्रतिष्ठा नहीं की थी (मठ से प्रकाशित मुकदमे का फैसला पुस्तक रूप में)। इसी प्रकार यह भी 
अचार करते हैं कि कांची का योग ew सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ Pu 


; (5) ' पन्डितपत्र’ ताः ı—l0—34 के अइ में प्रकाशित हुआ था कि श्री विश्वेश्वर मन्दिर के 
अध्यक्ष एवं श्री अन्नपूर्णा मन्दिर के महन्त दोनों ad प्रसाद छेकर खयं कुम्भकोण मठ के श्री खामी जी को R 


agent पर अर्पण करेंगे। इस मिथ्या प्रचार का भंडा फोडना नोटिस द्वारा हुआ था जिस नोटिस का नकल पृष्ठ 28 
प्रकाशित R | | 


| (6) ङुम्भकोण मठ के कृपाभाजन द्रविड देश 
भ्रामक प्रचारो का समर्थन करने के प्रयत्न में एवं काशी के विद्रा 
` का उत्तर न देकर, आपने ऐसा कुछ कार्य किया जो आपको 


[ विद्वान एवं आपके शिष्यभक्त ने अपने कुम्भकोण मठ कैं 
दाना व आदरणीय परित्राजकां द्वारा पूछे प्रइनों व आ E 
m4. शोभता नहीं है। विवरण “सूर्य | 
T: 2I—6—35 & ave X ey सि इन सच फा विवर a | 
ed 0 | E अडू में पचम पीठ सिद्ध करने का षडयंत्र पत्र व्यवहार से भण्डाफोड ? शीर्षक लेल नपा | | 
`= 7 97 68 देखिये) d« राजेश्वर mei जी ने रामतारक मठ के महन्त को दूसरी ही कथा सुना कर अपना की | 


सिद्धि ग्राम करने के लिये कया कया प्रपंच रचा सो सव विवरण भी पायेंगे । 
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(ग) काशी में प्रचार हुआ कि कलकत्ता के शिवकुमार भवन में जो सभा हुईं उस सभा के निणेयानुसार 

gm मठाधीश को सभा की तरफ से ama हुआ और एक व्यवस्था भी दी गयी थी। de पंचानन तकरल एवं 

आपकी टोली और अन्य छुंपाभाजन विद्वानों द्वारा दिये हुए व्यवस्था को ही शिवकुमार भवन का सार्वजनिक सभा की 

होने का प्रचार भी हुआ (‘Shri Shankaracharya—The Great and his Connec- 

x with Kanchipuri' पुस्तक देखिये)। पर वास्तविक विषय और ही कुछ था। उक्त सभा का विवरण, 

tion * त्ते में आपकी दुदेशा ui, सभा में आपके वारे में जो कुछ मंडाफोड हुई थी, पं» पेचानन तरल एवं 

a - n sel पर उक्त सभा में जो घटी, सो सव विषय ‘ सूर्य ? पत्र ताः 也 一 8 一 4935 में प्रकाशित है 
(g 83-785 देखिये)! 


(8) कुम्भकोण मठ द्वारा निर्देषित प्रमाण पुस्तकों एवं उनसे seg पतिया च इलोक प्रायः W vue 
अर्वाचीन काल के हैं और अभ्रुत व अनुपलब्ध पुसको का नाम लेकर उन पुस्तकों में से उद्धरण Aer Lem 
जाती है। पर वास्तव में यह सव कहेजानेवाले उद्धरित इलोक खकर्पित प्रमाणाभास ÉI कुम्भ à मठ pe 

स्तक सूची में 90 फी सदी पुस्तकें “ अश्रुतम्‌ , अद्छम्‌ व अज्ञातम्‌, कोटि के हँ और वाकि qaa s hb T asd 
उसे आपके उद्धरण प्रमाण पाये नहीं जाते या परिष्कृत्य प्रति ही में प्रचार किये जाते क. का के 
वेवरण और कुम्मकोण मठ के प्रमाणाभास पुस्तकों पर विमर्श मुझसे प्रकाशित पुस्तक ARA 
पृष्ठ [00 से 300 तक में पायेंगे | | 


ग्र quist, 
(9) कुम्भकोण मठ के कल्पित मठाम्नायसेतु में दिये हुए ed To sat, यति il 
भाप ग्रंथों एवं अन्य प्रामाणिक पुस्तकों के विरुद्ध हैं उस SH = का विमर TRAM AAS 
पुस्तक के पृष्ठ 30 से 334 में पायेंगे । 


ES f पूर्व से प्रारम्भ होकर 
(0) इम्भकोण मठ द्वारा खरचित व कि प्रचार होता eve मठ ' आयशइराचार्य का 

आजतक की पीढी दिखायी जाती है और जिसके आधार पर Ae नाम कहाँ से लिये गये, आपका संम्बन्ध कांचीमठ से 

साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा है,” इस वंशावली में दिये ह. je गया है कि कुम्भकोणमठ से कहेजानेवाळे इन 

क्या था, आपका जीवनगाथा, आदि सब विषय देकर यह js $ शताब्दी अन्त तक का एक कल्पित सूची है! 

यतिश्रेष्ठों का सम्बन्ध कांचीसठ से न था और आपकी सूची Spe. में उक्त विषय पायेंगे। 

' श्रोमजगदगुरु शांकरमठ विमर्श ' पुस्तक के ४४ 995 से 426 


~ 


पनी कल्पित वंशावळी की पुढी में 0 rs men ies 
ed थी शताब्दी तक कांची में होने का Mir 
कि इन शासनों द्वारा आपका मठ तेरहवीं शताब्दी से लकर 7 m नहीं हे और राजकीय पुएातत्त्वविभाग के ea 
विषय तो यह है क्रि इनमें अधिकांश ताग्रशासन ie E crei का विवरण CHEER शॉकरमठ 
ने इन सबों को “ शंकास्पद ” एवं ' wor yi 
विमर्श ? पुस्तक के gg 427 से 465 तक में 


(4i) कुम्भकोण मठ 






ही ताम. 
कुम्भकोण मठ का पार हे कि एक ताम शान रश Mesa d 

| ? gii ९5 
A जिसे ' बिजयगन्डगोपाळदेवन ने " TET कमळ बान्धवे नित्रदैवत नक्षर FAA ध au 
| _ उनको * बत्सरे खर संहिते, प्रपते कर्मं पुण्यरारि होने वाढे सग | 
| ]] wat दशम्याम्‌ सुमुहुत्तके के दिन दान दिया था, 
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और इसका काल 9 一 7 一 ]29] $ का है। पुरातत्त्वविभाग के राज्यकर्मचा रियों ने i ताप्नपत्र पर काफी शोध 
किया है और आपलोगों का अभिप्राय है कि यह ताम्रशासन कांचीमठ का नहीं है और । मठाधीश इस ताम्रशासन 
के मालिक भी नहीं E (Ref. G. O. No. 260 Public 25—8— ]95) एवं इस तानन पत्र का काळ 
29 Fo का नहीं है पर 4—7—85 Ee का होना प्रतीत होता है (ताम्रशासन-में दिये हुए विवरणो के आधार 
पर) (Ref. Ep. Ind. Vol. XIII)! कुम्भकोण मठ उक्त ताम्रशासन पत्र की और एक भाग (ताम्र चहर) 
अचानक मिलने का समाचार भी प्रचार करते हैं और इसका विवरण प्रथम वार नवम्बर 96 b ० में प्रकाशित किया 
गया है। qq कहे हुए ताम्रशासन पर जितने आक्षेप उठाये गये थे उन आक्षेपों के उत्तर रूप में अव यह नवीन ताम्र 
चहर प्रकाशित कर अपने खकल्पित टिप्पणी के साथ प्रचार किया जा रद्दा है कि विजयगन्डगोपाळदेवन्‌ का दिया ताम्न- 
ज्ञासम कुम्भकोण मठ का ही है और इसका काळ I7—7—I]] Se का है न कि I29/92 Fo या 35] ईन 
इन सव विषयों पर पुनः पूर्ण शोध किया गया है और पाठकगण f भ्रीमजजगदूशुर शाईरमठ विमशे › पुस्तक के पृष्ठ 489 
से 443 तक में पूणे विवरण पायेंगे। कुम्भकोण मठ का प्रचार सब मिथ्या प्रचार È । | 


“श्री कामकोटिप्रदीपम ? पत्रिका जो कुम्मकोण मठ का मठविषयक प्रचारों का प्रचार करता है, इस पत्रिका 
ताः 4—4—963 के अङ्क में प्रो० के. ए. नीलकण्ठ met जी से भेजा हुआ एक पत्र ताः ।3-4--963 का 
प्रकाशित था और यहां इस पत्र का कुछ भाग दिया stat e— I have long been familiar with the 
Gandagopala Copper plate published years ago.by late T. A. Gopinath Rao among 


the copper plates of the * Kumbakonam Mutt', and have never found any reason' 


to doubt its genuineness.’ इस पत्र को पढकर smi उठी और आश्चर्ये हुआ कि क्या एक विज्ञ व प्रसिद्ध 
इतिहास विद्वान श्री के, ए. नीलकण्ठ anet जी भी ऐसा भ्रमात्मक पत्र लिखकर भ्रामक प्रचार कर सकते हैं! मैने 
उक्त mel जी को एक पत्र ताः 27-.4-.]963 को लिख भेजा था और आपसे पूछा था कि क्या आप उक्त 
ताम्रशासन को कांची कामकोटि मठ का ताम्रशासन होना स्वीकार करते हैँ? क्या इस ताम्रशासन में दिये हुए विवरण 
कांची मठाधीश को ही ताम्रशासन का मालिक होने का सिद्ध करता है? कया अन्यों के ताप्रशासन को अपने स्वस्य 
करेना या स्वाधीन कर लेने मात्र से या कुम्भकोण मठ में उपलब्ध होने से ही ताम्रशासन में दिया हुआ विवरण, 
अधिकार आदि कुम्भकोण मठ को लागू हो सकता है? क्या कुम्भकोण मठ इस ताम्रशासन के खामी हें! si 
नीलकण्ठ el जी अपने 呵 ] 二 6 一 963 में लिखते हैं कि जो कुछ भ्रम व Tet मेरे मन में उठी थी और जिनका 
विवरण मेरे पत्र ताः 27—4—63 में दिया गया था सो सव गलत है। आप स्पष्ठ यह नहीं कहते कि विजय- 
'गन्डगोपाळदेवन्‌ का तात्रश्यासन कुम्भकोण मठ का नहीं है पर जो सब आक्षेप एवं quu मैं ने अपने पत्र ताः 
27—4—63 में दिया था उसे श्री met जी अब निराकरण करते हैं। अर्थात्‌ आपका असिश्राय भी वही है जो मै 
ने पत्र में दिया था। भ्रामक मिथ्या प्रचार करना तो कुम्भकोण मठासमिमानियों व कुम्भकोण मठ का खभाव ही है पर 
दुःख तो इस विषय का है कि विज्ञ विद्वान भी इनके प्रचार मायाजाळ में फंसकर अपनी स्वतंत्र अभिप्राय को त्याग कर 


भवीन कल्मित व्यवस्था व अभिप्राय आदि देते हैं और कुम्मकोण मठ के मिथ्या प्रचारों का समर्थन करते हैं। जब आक्षेप 
किया जाता है तो झठ से निराकरण भी कर देते हैं। 


+ Ste के. ए, नीलकण्ठ शाह्ली जी को भेजा हुआ बृहत पत्र karg 27--4--7963 में से कुछ भाग नीचे 
_ दिया जाता है ताकि पाठकगण यथार्थ विषय जान लें। 


KAMAKOTI PRADEEPAM? of Chittirai month, dated 
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` i7T9 


॥4-०4-7263, on page I59, reading as unde 
C Di eene I have ] famili 
wd o oe published years apo by late T क 
Rao among the copper plates of the « Kumbakonam Mutt, and h ps found 
any reason to doubt its genuineness: 3 ave never foun 


; s The subj ; ; 
opinion published in the said journal in a letter dec: RTD! FE Tentar ASE 


emma 


Bosco TM be true that the Gandagopala copper plate is genuine, The 
question is whether the said copper plate : refers or gives the title or ownership to 
Kumbakonam Mutt or Kanchi Mutt. 


You are aware that mere phvsi : 
ef a copper plate—genuine or ungenui physical possession 


ne 一 does not give the physical owner of the 
plate the title or ownership of the plate. Your above referred letter is not very 


clear and permit me to say that it is confusing and a lay reader would infer that 
your goodself had given the certificate that the Kanchi Kumbakonam Mutt is the 
title owner of the copper plate. Pardon me to say that I am surprised to see a 
letter like this from a pen of an eminent scholar and widely respected historian like 
you. Do you really believe that the C. Plate of Gandagopala refers and belongs to 
Kanchi Mutt and that they are the title owners of the plate? If you are in possession 
of facts to prove that it refers and belongs to Kanchi Mutt, would you be kind 
enough to enlighten me those facts? It shall clear my doubts?’ 


“ors Your inferences are untenable against facts as disclosed by 


other research scholars. The cause of truth must not be jeopardised by any 
feelings of false delicacy. However great a person may be, he is not entitled to 
twist historical facts and truths, however unpalatable it may be or may be irksome 
and inconvenient to substantiate their false claims and propaganda or to suit their 
own whims and fancies. History may be good or bad and it should be left as it is 
and should not be tampered with. Every endeavour should be made to examine the 
materials on which such fanciful and fantastic claims are made and to enquire 
whether they have any justification behind them. If such fanciful claims are left 
uncontradicted, it would result as ‘fa ‘PSEUDO’ is being given a free licence to 
declare himself ‘GENUINE’ and this would result in । misrepresentation and 
misdirection to the coming generation. Already enough mutilations have pe 
our texts and scriptures and let us not add a few more. Itis in e 
truth seeker I approach you for your valued opinion, Truth must n E E 
to be shrowded or smothered by persistent and baseless intensive propagans 


' intended to confuse and mislead the minds of the half thinking and unthinking 


Credulous public.’ : ; E 
‘The Gandagopala plate may be genuine but the issue now is म 

refers to Kanchi Mutt or is the Kanchi Mut Swamiji the title RS a Mutt 

I emphatically say that the plate does not refer to Kanchi sank puer 
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(Kumbakonam Mutt) and it does not belong to Kumbakonam Mutt. As you are 
an eminent scholar and in know of true facts, Ishall not deal in detail with 
this matter and wish only to draw your kind attention to the following points, so 


as to enable you to arrive at a final and true decision.’ 


T ‘The above referred copper plate was granted by one ‘ त्रिभुवन चक्रवर्ति 


"Nune देव श्री गण्डगोपाळ to one recipient * शइरायगुरवे › residing in a mutt near the Hasti- 


rr 


shailanatha temple and who is addressed also as. Rem, पविधिसनतर्पितात्म, द्विजन्मने, 
निगमान्तररहस्यार्थ, शिष्येभ्यस्सुविश्वण्वते, तपोधनाय, farses रतात्मने, स्वात्मारामाय feet, पोप्पिळि प्रथितात्मने ', 
and on ` वत्सरे खरसंज्ञिते, wa saii पुण्यराशि कमल aaa, भित्रदैवत नक्षत्र युक्तायां शुक्ल पक्षे इन्दो 
चारेण युक्तायां दशम्याम्‌ gagah date, granting Ambikapuram village to enable feeding 
daily of 08 brahmins. It is in grantha script and the granter’s signature is in 
Tamil script. Late Sri T. A. G. Rao had published the last sheet of the complete 
plate and he was informed at that time that the balance sheets of the complete 
plate were not available and were lost. Sri T. A. 0. Rao had fixed the date as 
9 二 7 二 ]29l equivalent to the date given in the plate. Mr. Ramesham had published 
in Kalki (Deepavali Number 96]) an article on the balance part of the plate that 
he received recently from Kumbakonam Mutt and he had tried to fix the date of 
the plate as July l7th, III A.D. Mr. Ramesham or the Mutt has not cared to 
give details as to where this new found plate was lying all these years, when was it 
obtained, from where was it obtained and why was it not given to Sri T. A. G. Rao 


" EA e EEE 
ce FIRM A ee है 


for editing along with others, if it had been with them for all these years? Why | 


not these copper plates are sent to epigraphists and historians and to the Arch. 
Dept, to get them verified ? Why is this hesitancy on the part of the Kanchi Mutt ? 


| 2. 'Kanchi Mutt own a small house in Vishnu Kanchi and they claim 
this mutt as their own from Sri Adi Sankara's time (508 B. C.). They claim this 
plate as their own since the plate "mentions the recipient living in ‘a mutt near 


‘Hasthishailanatha temple.’ Ido not go into detail and I have enough old records 


to show that this plot or the house never belonged to Kumbakonam Mutt in the 


past. The Government records show that the old surv is Kanchi 
e ey number of this Kane 
Mutt was 620—4/Y and was once à 


“Government Purrambokku land. At a latet 
d broken to pieces as ® village sites? for use 85 
gister of the Nawab's time and the revenue 
any clearly confirm that the plot never belonged tO 


period this land was converted an 


the Kumbakonam Mutt. 
a Mita wae यध Inscription No. 350 indicates that there was in Vishnu Kanchi 
udis e asit Veda Mutt “and a grant of a village had been made to on 
Velia | edendrasagara Sripada’ in 378 A. D. It means that there was a mutt 
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near the Hasthishailanatha temple in 4th cm : 
: : y and its past hi 

that it had 8 ue life also. May be that this Giao bred Eos a 
‘Veda Mutt. here were a number of other piate; refers xo. te 


Men ; Sanyasins and iving i 
Mutts In Vishnu & anchi and Shiva Kanchi during the period deci 
(Ref: S. I. Inscription 432, I. E. of 55/56 App. 286 and 346 etc). This Gandagopala 


plate might refer to one of those mutts near the Vishnu Kanchi temple. It is not 


clearly stated in the plate that the presiding person of th p aksis ， 
Coni e mutt 
Sankaracharya mutt at Conjeevaram.’ is identical with 


3. * The recipient of the grant is ‘ शकूगायगुरवे and not ‘agag gra’ as is 
being now published and propagated. Shankararya (Shankara Arya) and Shanka- 
racharya are two different names and each might even be of different Ashrama. 
The copper plate does not mention by name the Sankaracharya to whom it 
was given. Kumbakonam Mutt claim for their Mutt in their Mathamnaya 
reading as under, «mr: सर्वैमेव्यः सावेभोमो wnzqe! अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदूगुररयं UX ^ 
and it is inconcievable (if the claim be true) that the granter would not have known 
the name of the Shankaracharya who was a 'Sarwabhowma Jagadguru’ and would 
forget to mention his name in the plate. Mr. H. K. Sastri (Arch. Dept.) while 
commenting on the claims made by Kanchi Mutt says “This explanation is far . 
fetched. To the holy guru Shankaravya would be the plain interpretation of the 
phrase ‘Sri Sankararya Guraveh' In G. O. No. I260 dated 25—8—I9I5, 
it is mentioned ‘It is not clearly stated in the record if the matha 
presided over by the Sankararya herein referred. to was identical with the 
Sankaracharya mutt at Conjeevaram. Some qualifications and adjectives addressed 
to the recipient in the plate such as ' नित्यान्नदान, निगमान्तर रहस्यार्थ, तपोधनाय, शिवध्यानरतात्मने, 
द्विजन्मने? do not establish the fact that the plate refers exclusively to Kancht Mutt only. 
These phrases could also be addressed to a Grihastha or to a yati. b it : 
proved beyond doubt that there was no other mutt in Vishnu Kanchi pu MX 
Sankaracharya Mutt, this plate cannot be said to belong to thé e ers 
Various other inscriptions as shown above 8० to prove that there were © 
in Kanchi during 200 I6th century. 

‘You are aware of the fact that Sri GovindaDixita sre piis 
Was addressed as “पद्वाक्य प्रमाण, पारावार प्रवीण, अद्वैताचाये, विद्याचाय, कन e lude that 

i iue -dvacharya, could you conclucs 
Because he was addressed as Advan os bes charya or a yati ? He was a 
he was a Mathadhipathi of a Mutt OF € ae ti copper plate referred above 
Grihastha. In the same manner the adjectives in the copp 


sarily and 
asthi aprastha and not necessarily © h 
NIC S D ला a ती does not give the name of the 


Charya or the mutt's name. à 
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4. ‘Mr. H. Krishna Sastry (Arch. Dept.) writes in Ep. Ind. Vo], XIII 
*The details of the date given inlines 4 to 7 do not work correctly either for 
A. D. l29l or for A. D. I292;: but in the cyclic year Khara which occurred 60 year 
after i. e. in A.D. 35[, Monday, the tenth tithi of the bright half of karkataks 
correspond to 4th July 35I, when the Nakshtra Visakha ended at ]6 hours 20 
minutes after mean sunrise and Anuradha commenced consequently in the last 
quarter of the day.’ Hence the date as given by late Sri T. A. G. Rao is Incorrect. 


* To rectify this mistake, now Mr. Ramesham has tried in vain to fix the 
date as I7th July, IIIIA.D. It is needless to impress on you of the fact that a 
Gandagopala of a feudatory vassal state would have used the title of « त्रिभुवन चक्रवर्ति 
gas during llth century in the period of Rajendra Chola who is said to have 
gone upto the banks of Ganges in North India. During 20 century first half 
Kulottunga I who invaded Kalinga twice and who was a powerful king, a vassal 
state Chief Gandagopala, could not have used * त्रिभुवन चत्रवर्ति मडावळ.! It was only in 
the second half of l2th century, after the death of Kulottunga I, the feu datory states 
raised their heads. In the second half of the l2th century the Velanadu Chola 
became independent for a brief period. The Telugu Chola of Nellore also became 


` independent (Vikrama Chola II35 A. D.. But during Kulottunga III (]78-.2]8) 


period Nalla Sidhi and his brother Tammu Sidhi once again came under the 

mel लटक A OR EAE lL87 A. D. Under these circumstances. it can be 
y Sa at a teudatory chief Gandagopala in II] A D [ 

the title of "त्रिभुवन चक्रि महावल ? MOM 


a The copper plate mentions that this had been given in of 
ael EOI i. e. in the year I095 A. D. (if LIII A. D क 
period erem 2 E E Mr. Ramesham). This was Kulottunga’s I (]070 一 ]422) 
gopala would h yon conception that a minor vassal or feudatory chief Ganda- 

ave used the title of ' fant चकवर्ति agra. If Gandagopala’s date as 


throne i j inti 

in ]205 (as per inscriptions found in Vishnu Kanchi Temple) ? ‘Look at the 
Many such doubts are to be cleared before We 
SIIILA.D. The date is not correct.' 


3. i As re ards G J. ८ 
in this letter, as I 7 S PEOR $ Identity, I am not dealing with this matter 
Other occasion. I do agree ies run to pages if I do so, I reserve it for some 
| e that it was ji S Poppe plate was given by one Gandagopala - 
S ven to Kanchi Sankaracharya Mutt Swami. Please 


: Opper plate gives th 
ignature in the tam; € granter’ स्की ~ 
Signature in the tamil script is done as ° en P name as ‘ दव श्रा गण्डगोपाल and the 
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you expect a Telugu Chola Vijayagandagopala to sign his name in Tamil script? 
In other plates he had signed in Telugu script, Why is this difference? As re be 5 
the formation of letters, style and usual prashasthi they differ from other slites of 


"lis difference ?” ough study on this point, Why is 

6. ‘Please note the qualifying word of the 
८ द्विजन्मने.' द्विजन्मने confirms that the recipient is either a Brahmachari, Grihastha or 
8 Vanaprastha and certainly nota Sanyasin. Sanyasins are iur addressed as 
‘Dwija’. Our yati Dharmashastra does not permit. Likely the manufactured new 
Dharmashastra of Kanchi Mutt might allow the Kanchi Mutt Sanyasins only to use 
the title of‘ Dwija ’. Sanyasins are जन्मजातिरहिताः। The recipient's name is ‘ शहरायगुरवे ! 
(to the sreshtha guru Shankar) and not Shankaracharya as published by the Kanchi 
Mutt. This shreshtha guru Shankar who was a ' Dvija’, was living in a mutt near 
Hasthishailanatha temple in Vishnu Kanchi. He was certainly not a sanyasin. To 
confirm this inference there is another word found in the copper plateas “ पोव्पिळि 
प्रथितात्मने,  *Poppilli* is the house or vamsa name. The practice of giving vamsa 
or house name was prevelent among Keralites and Telugus to their three ashramas- 
Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha—and certainly not to their Sanyasins. Yati 
is never addressed by his house or vamsa name. If Sri Adi Sankara was of 
‘“Kaippilli * vamsa, it was in his poorvaashrama and certainly not after taking 
Sanyasa Deeksha from Sri Govindapada. Hence the recipient of the grant was the 
holy guru Shankar who was a ‘Dwija’ and belonged to *Poppilli vamsa and not - 
Kanchi Mathadhipati.’ 


recipient found in the plate— 


7. *Gururatnamala which is said to give the chronology of Kanchi Mutt 
from 508 B.C. is unreliable even in respect of its professed authorship. I have 
Written a book on Kanchi Mutt chronology based on searched materials and I have 
conclusively proved therein that upto Ll7th century end the chronology is not correct 
and it is only a list of known and unknown yatis taken from various books and 
compiled. I do not deal with this subject here as it would entail some more pages 
Of writing. To identify the ९ Sankararya’ of the plate, there are five Shankaras 
Shown in the Kanchi Mutt chronology. It begins from 508 B. C. to Shankara V of 
788/840 A. D. Copper plate does not refer to any of these names. In Ey 
chronology one Chandrachuda II alias Gangeshar name is given—I247/I297 A. D. 
On what evidence would you say that this Chandrachooda II was the same as 


" Sankararya of the plate?” 


p.Ind.Vol.XIV regarding Gururatnamala 


(Ger ites in E tang GE 
Sri S.V. V.of Kumbakonam vri ority regarding the generations of the 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' आचार्ये शहर काइभीर के सर 
ERA के सर्वज्ञपीठ पर आरोहण न फरके 


]84 


gurus remote from his time.’ Kumbhakona Mutt's propagandist Sri N. V. Wr; 
‘ When I say that the accuracy of the chronology cannot be questioned it S 
only to the later part of it. We cannot say at present how for the older eee 
genuine and of contemporary origin.’ Sri S. V. V. had tried to bring down the He RE 
from 508 B. C. on arbitary basis by giving 33 years for a generation H Period 
this be possible when Kanchi Mutts’ main authority books like‘ P yess could 
and ‘Gururatnamala’ clearly give the calendar Year, Month, Paksha Ti 
for each Mathadhipati. Does he agree that Gururatnamala and पाणे, : oa 
are unreliable works? Sri T. M. P. Mahadevan is of opinion that Sri sun 
Brahmendra was not the author ofthis book (See Gauda pada). T can quote ae 
more authority to prove its unreliability. I have dealt with this ia dozen 
separate book. Can you prove beyond doubt that this copper plate refers o bé i3 
or gives the title or ownership to Kanchi Mutt Swami?” | Ut clongs d 


would you E a EE with my views based on facts revealed above 
; e tne trouble of giving me your f. ， ; 3 
ownership or the title to Kanchi Mutt.’ lb 


PaSa t ‘Hi 
ren. A d book History of South India? you have mentioned that 
established five Mutts. Amnaya mutts and Upasana Peethas 


- are different. i i 
र Kamakoti is an Upasana Peetha and not an A mnaya Mutta. I shall 


Send you a book 

Kanchi Mutt and rus ms I have dealt with each propaganda stunts of 

established long ete à $ S [ have proved that this Kumbakonam Mutt was 

Echols and widely re. >ankara’s time. It isso unfortunate that an eminent 

substantiate the Kumb pected person like you should lend a helping hand to 
umbakonam Mutt's fantastic, fanciful and baseless claims.’ 


Sl» 23 T, नीळकण 了 = TAT 
letters repistered and Pda UN T ug Kw ]--6--963. « I have had your 
: ary: Being in Madras I should have very much appre- 


( ] 2 qr काग "E 可 | 
) कु भकाग पठ ५ का समर न्ध काश्च रीन T [स st | 0 8 क्रि श्त g ci 对 Q ने का प्रचा td d 
| गर rn i > [= रो > € क़ 》 


कर वहीं कांची में निर्याण भये ; कुम्भक्रोग ची में निजमठ की (सावेभौम sigga मठ) स्थापना 
SIE से पू जित 'योगलिंग ? द्वारा सिद्ध होता है कि कांची में मठ था; 


Fr होता है तथा कांची कारमीर मन्डलान्तर्गत है एवं WNT सवेज्ञपीठ पर आरोहण करने से ही कांची में मठ का होना 
SET की मूर्ति हे सो आचार्य NET का समाधि स्थल SU ही कारमीर है; कांची कामाज्ञो मन्दिर में जो आवाम 
OL समाधि स्थळ है और यह मृति भारतवर्ष का प्राचीन मूर्ति है; कांची नगर में 


कि यह सब्र भ Etats 
` "ठ आयशद्धराचार्ये काळ से अविच्छिन् हप में परम्परा चली आ रही 
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A ; I 7 | 
, कांची में श्री सुरेश्वराचाय ची 

iio का “ कामको टिपीठ ! : ail हीने घे कांची मठ में भी सरेरा थे; कांची कामाज्ञौ मन्दिर जो 
x Ados: IT एवं पूजा सेवादि कार्य आपके प्रः d 

हुआ चला आ रहा ह; कांची कामाक्षी मन्दिर का "स्व a ENDS SUUS 
में कांची से उदयारपाळप्रम ळे जाक b à जण कामाक्षी ' मूति को आपके मठाधीश ने 7 di/i8 वीं शताब्दी 
मं का eae wm छे a ` पथाति तजीर राजा प्रताप सिंह के बुलावे पर आप * खणे कामाञ्ञो ? मूर्ति के 
साथ AMT dg ij) * जाद विषया का जो प्रचार कुम्भकोण मठ करते हैं सां सब भ्रामक व मिथ्य हं 

सव विवया पर काफी शोध किया गया है। राजकी र], इतिहास ३ Ma Ee 

E aa ६। राजकीय रिकार्डो, इतिहास में दिये घउनाओं, शिलाशासनों व ताम्रशासनों 

कामाक्षी मन्दिर का इतिहास व शिलाशासनों, प्रामाणिक अन्धो, आदियों दारा Rx होता है कि उक्त प्रचार सब 
मिथ्या dao इन सव विषयों का विवरण ' धीमजगढ्गुर शांकरमठ fun पुस्तक के पृष्ठ 466 से 549 तक में 


—- 


पायेंगे तथा इस पुस्तक के पष्ठ ।30 और आगे के अन्य पृष्ठा में भी संक्षेप विवरण पायेंगे। 


(3) कुम्भकोण सठानुयायियों ने अपने मठ का यथार्थ रूप को छिपाकर, प्रचार करने का उ देय को 
न कहकर अपनी प्रचार सामग्रियों को न देकर, आपके विरुद्ध प्रकाशित पुस्तकों को न दिखाकर, कुछ खतेत्र अभिप्राय 
रखनेवाले विद्वानों एव आदरणीय मठाधीशों व परिव्राजकों का अँभिश्रायों को छियाकर, अन्य ही एक समयोचित कड्पित 
कथा सुनाकर कुम्भकाण सठासिमानियों ने श्री 708 श्री प, प. महाखामी amg श्री भागवतानन्द मण्डलेश्वर जी से 
एक व्यवस्था भरभ किया था। जव उक्त मन्डलेश्वर जी को वास्तबिक विषय मालूम हुआ तो आप दखिन होकर (चूकि 
आप कुछ साथियों पर विश्वास कर एवं उनके pun में आकर यह काम किया था) एक पत्र ताः l[4—2—36 को 
भेजा था जिसमें आपने कुम्भकोणमठ के भ्रामक प्रचारों का खण्डन किया है। कुम्भकोण मठानुयायि अपने प्रचारों द्वारा 
किस प्रकार सत्यता पर पदां डालकर विज्ञ विद्वानों व परित्राजकों से व्यवस्था लेते हैँ; इसका एक नमूना उक्त घटना है । 
व्रह्निष्ठ मण्डलंश्वर जी का पत्र gg ]03 में पायेंगे। 


(4) शांकरपीठतत्वदर्शन पुस्तक जो कुम्भकोणमठाभिमानियों द्वारा प्रकाशित है उसमें उल्लेख है कि 
श्रं विजयानन्द तिवारी जी ने सविनय अपने हस्ताक्षर सहित एक प्रणतिपत्र कुम्भकोण मठाधीश को अर्पण किया था। 
इसे पढक्रर इसके उत्तर में थ्रो विजयानन्द तिवारी जी 2|--4-- 40 के पत्र में लिखते हैं कि में ने कुम्भकोण मठाधीश 
का दर्शन आज पर्य्येन्त न किया और ga? aaa अपग करने का विषय apa मिथ्या और भ्रामक प्रचार है! 
विवरण के लिये पृष्ठ 79 पढिये। 


(45) ध्री आत्रेय कृषण areal द्वारा प्रकाशित पुस्तक ' जगदगुरु श्री TET गुहपरम्परा ' जिसका Azal 
कुम्भकोगमठ द्वारा होता था उसमें उल्लेख है--' केरळ आदि खदेश राज्यों में राज्यशासन करनेवाले राजा सव एकत्र 
मिलकर श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति को न केवल अपना अपना आदर सत्कार एवं यशोगान किया है पर यह भी 
निर्णय दिया है कि कांच मठ TETU ही आयशकराचाय से प्रारम्भ होकर साक्षात्‌ अविच्छिन परम्परा चली at wal 
हें? जब यह विषय कोचिन राज्य का महाराजा को जो एक प्रकान्ड विद्वान भी हैं मालूम हुआ तो आप sonus 
ताः 24--6---960 में लिखते हैं कि उक्त कथन आपको स्वीकार नहीं है और कोचिन राज्य सन कार jan 
रिकाडे हे अथवा परम्परा रूढी नही है कि उक्त ऋधरनों का पुष्टी हो“ As to the portion written m 
Tamil in your letter, we have here no record or tradition to corroborate 


= a5 arai नीय सहाराजा से प्रार्थना 
दि को तिरबांकूर महाराजा को भी लिखकर मान Pi: 
(46) उक्त 5 में दिये विषय i ०-960 stm हुआ और आए 


फी कि आप इन प्रइनों का उत्तर देने की कृपाकरें। आपका उत्तर TA ताः i dig iP RE 
भी भ F ` ~s कर P राज्य d काई a i | : 
at कुस्मकोगमठ प्रचारों का निराकरण कर कदी कि आपके र 
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‘With reference to your letter dated 30th May, I960 and 
9th August and 27th August, I960, regarding the claims 
he direct descendents of Sri Adi Sankara and the 
Sankara at Kanchi, I write to inform 
ve the above." 


wert की पुष्टे हो-- 
subsequent reminders dated 
of Kumbhakonam mutt ast 
establishment of their, Mutt by Sri Adi 
you that there are no authentic records here to pro 


(i7) श्री आत्रेय क्ृष्णशात्नी द्वारा प्रकाशित पुस्तक “जगदूगुर श्रो शङ्कर गुर परम्परा : जिसका एक प्रति 
कुम्भकोण मठ से काशी में 934 ई० में प्राप्त हुआ, इसमें wea है-- न कि केवल स्वतंत्र नंपाळ साम्राज्य जो 
हिमालय सीमा में हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है, वे नेपाळ महाराजा कांची कामकोटि पीठाधीश को अपने 
gs खीकार किया है, पर हर वर्षे अपने राज्य की आमदनी का एक भाग भेंट रूप में देते EU नेपाल राज्य से 
प्राप्त उत्तर पत्र ताः 43 一 5 一 940 में उक्त कथन का विरोध कर कहा हे कि नेपाल राज्य न कांची कामकोटि 
पीठाधीश को अपसा गुरु होने का कभी भी स्वीकार नहीं किया है और न अपने राज्य की आमदनी का कोडे भाग भेंट 
रुप में देते हैं अर्थात्‌ उक्तकथन सव मिथ्या E—' In reply to your letter dated Sth April I940 
enclosing a copy of another dated 7th February I936, addressed to His Highness, 
I write to inform you that the Government of Nepal have never acknowledged the 
Head of the Kanchi Kamakoti Peetha as their Guru nor do they pay annually as 
tribute any portion of their income as alleged by Pandit Atreya Krishna Sastri in 
the book entitled * Jagadguru Sri Sankara Guru Parampara’, extract of which you 
have kindly translated into English." 


(48) श्री सभापति उपाध्याय ने 935 £e में “कांची कामकोटि मठविषयक संवाद ' नामक पुस्तक 
प्रकाशित किया है जिसमें वतमान कुम्भकोण मष्ठाधीश के साथ मठविषयक प्रचारों का वार्तालाप को संग्रह रूप में वहां 
दिया है। वतमान कुम्भकोण मठाधीश ने अपने मठप्रचारों की पुष्टि की है। कुम्भकोण मठाधीश ने कहा-- 
"मद्रास की तरफ तीन तहसीलो में सनातनधर्मी राजाओं के राज्यकाल से लगाकर यह नियम चला आ रहा है कि 
समस्त किसान अपनी अपनी जमा करने वाली सरकारी छगान का छानबेवां हिस्सा (/96) इस पीठ के अधिष्ठित 
भीशहराचाय चरणों को दे---वह नियम quien शासकों से भी परिरक्षित रहकर प्रस्तुत अंग्रेजी शासन में भी वर्तमान 
है। यदि इस नियम का कभी कोई उल्लंघन करता है तो राजकीय-अधिकारी. लोग भदालत के द्वारा उसे इस नियम 
के पालनार्थ बाध्य करते एवं उससे वह धन दिला देते हँ । उक्त विषय का वास्तविकता जानने के लिये मदरास राज्य 
सरकार के तंजोर कलक्टर को ताः 8—2—09386} दिन एक पत्र लिख भेजा था! आपका उत्तर ताः 
4— 3—36 का वतलाता हे कि श्री शर्माजी खयं अपना प्रबन्ध करें और मठ के कथनों की सत्यता को जांच करलें-- 
: at ge should make his own arrangements to Bet the statements in question 
EN rr 
आर. सी. है. as के यहां से उक्त विषय पर उत्तर आप न = ae re AN ST राजय ह, 
that his petition d E a हगा-- Sri Rajagopala Sarma is informe 

is p EL ated [---.8-.]960 has been transferred to the Commissioner Hindu 
Religious and Charitable Endowments, Madras, for disposal." सी. E. का पत्र 
一 一 60 का प्रात हुआ जिसमें आपने इत्तिला किया है कि जो ee d T 0. 
आपके यहां उपलब्ध नहीं E और आगे कहा गया कि बोडे ST कि का लिये BI e 
डे आफ रेवन्यू या कांची मठ से इस विषय को प्राप्त कर 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri TE 











been made long ago .....- . Inote here that this 
has been granted to Shaiva Sidhanta Mutt, that Is, 
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‘ The information required by you is 
contact the Board of Revenue or the 
चाहती कि कुम्भकोण सठाधीश पर सिथ्यावादी का दोषा 
सत्यता को जानते हुए भी छिपाने की. कोशिश करता 


Dot available in thi 
IS department. 
agen t of the Matha， 
रापण कर आप पर कोई धव्वा 
हो। 


You may 
सम्भवतः सरकार यह नहीँ 
न लगे या सरकार विषय कौ 


यहां एक विषय ध्यान देनें योग्य है। 

वसूल करने की कोशिश की थी। कांचीपुर ie Mi s चिन्गलपेट जिला में मी यह लगान “मे रै ” 
नं 58, 63 एवं 324, 930 ३० का, फैसला ] eimi S सवाडिनेट जज अदालत में मुकदमा 
से निम्न विषय निश्चित होता ईै--(7) कांची मठाधी्ञ का नाम * चिङ्गडयार WAT गया। इस मुकहमे के फैसला 
एक ‘aly उडयार ” की श्रेणी से नीचे ही ये। (2) कांची a Qi (छोटेलामी) है अर्थात्‌ आप किसी 
वसूलकरने का अधिकार नहीं है। (3) कांची मठ के पास aan र' (कृषि उपज का 2/96 at हिस्सा) 
का प्रमाण नहीं है, इस मेरे वसूल अधिकार को pis कहेजानेवाले हिन्दू राजाओं से दिये हुए “मे रे! शासम 
कांची मठ को इस मेरे वसूल अधिक "a राजाओं से परिरक्षित करने का प्रमाण पत्र सी नहीं है, 
3 सूळ अधिकार, ब्रिटिश राज्य से स्वीकार किये जाने का प्रमाण पत्र भी नहीं है। - 

मद्रास राज्य इस विषय को जानते हुए भी उत्तर न देने का कारण सपत्ने आत. ee S 
gam जो उक्त मुऋदमे का फैसला सुनाने के पश्चात्‌ ही प्रकाशित हुआ है उममें आप लिखते eid मेरे का a 
m seing fü of og a का त EMG 
some taluks near Kanchi. This is M : V MU = Ms s it 
successive Civil Courts.’ z अदालत आपको $ TE e E 
त . द्‌ a आपको यह अधिक्रार न होने का स्पष्ठ कहता है। इस मिथ्या प्रचार 
SISSY है कि अदालत ने यह' अधिकार होने का निश्चित किया है। जानकारी के लिये उक्त 

अदालत फसला में से कुछ भाग दिया जाता है--' His case as presented to me was that ancient 
Hindu Rajas granted to him the merah right over all the villages in the suit and 
several other villages in this district ...... . He also says that the Mohammedan 
Govt. which succeeded the Hindu Kings in this area confirmed the grant and 
continued it. He further says that when the British Government became the rulers 
of this country under the treaty with the Nawab about 797, they recognized and 
continued the merah grant ... ... ... . At the outset, I may say that no grant has 
been produced from the ancient Hindu Kings or no confirmation thereof by the 
Mussalman kings of the country has been produced. No grant of the British 
Government recognising or granting such a right in terms has been produced ... e 
Plaintiff has no other document to show collection at any later time: inference is, 
he never collected. If the right existed, plaintiff would not have failed to collect 
all these I30 years since I800: Inference of the fact which I draw from the 
Circumstance is that the right itself never existed ....... The Sikkudayarswam! is 
the most powerful person and head of a muti in the Tanjore District and it is 


hardly i i i to be made on this shrotriem it would not have 
dary HM his shrotriem village of Adambakkam 


for a mutt intended for the 
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विवादों के वीच में, आपके मठ प्रचारों के विषद में लो 


॥88 


exposition of Shaiva Sidhanta ... ... Sankaracharya Swamigal teaches pure monoism 
which is utterly opposed ... — I have my doubts regarding this account... ... The 
entry itself shows it was not made in the regular course of business ... ... 


(9) वर्तनात praam मठाधीश का कथन है कि भोंसला gaga छत्रपति शिवाजी के वंशजों द्वारा 
प्रतिवर्ण दियेजानेवाळा तात. हजार ETAT आज भी भारत के ब्रिटिश राज्य श्रीमठ को दिया करते हैं। कुम्भकोण मठ 
प्रचारकों का भावना है कि ' भोंससा gaga छत्रपति शिवाजी के वंशजों द्वारा ' ऐसा कहकर प्रचार करने से पाठकगण 
मूलपुरुष छत्रपति शिवाजी ने ही आपको 7000 दिया था ऐसा विश्वास कर लेंगे। मठप्रचारक स्पष्टरूप से किसी विषय 
का उलेख नहीं करते पर भ्रम उत्पन्न होनेवाले शब्दों का ही उपयोग करते हैं। वास्तव तो यह है कि तंजौर राजा 
(महाराठा राजा) ने आपको एक बार 7000 दिया था। प्रचार में यदि तंजौर का नाम लेते को आपको “ तंजोर मट 
के अधीश जो तंजौर राजा के आश्रय में थे ' ऐसा भाव कहीं न उत्पन्न हो इसीलिये मूळ पुरुष का नाम लिया गया है। 


तंजौर महाराठा राजवंश के अन्तिम राजा शिवाजी का काल ।833--]855 £e का हे और ब्रिटिश 
इन्डिया सरकार ने L855 So में तंजोर सीमा को ARa भारत राज्य में er लिया। इस समय कुम्भकोण 
मठाधीश चन्द्रशेखर V (I8l4—85! ge) और आपके पश्चात्‌ श्री सुदर्शन महादेव ([85--]89] ३०) 
मठाधीश बने। चन्द्रशेखर V ने 839 ३० में इस्ट-इन्डिया कम्पनी सरकार से अनुमति प्राप्त कर (कांची saat 
मन्दिर का निर्वाह सरकार के हाथ में था) कांची कामाक्षी मन्दिर का कुम्भाभिषेक समाप्त कर पश्चात्‌ तिरुची जिला में 
अखिलान्डश्वरी की ताटइ प्रतिष्ठा भी करके तंजोर लोटे आये। कुम्मकोण मठ का प्रचार हे कि तंजौर राजा शिवाजी ने 
भी चन्द्रशेत्र / को जब आप ताउइ प्रतिष्ठा करके तंजौर लोट आये आपको 7000 अर्पण किया था और इसी धनसे 
मठ सर्वाधिकारी श्री गणपतिशाल्ली ने “ चालीस चेली ” जमीन करुप्पूर गांव में मठ के लिये खरीदा था। सम्भवतः यही 
रकम सालाना प्राप्त होने की कहिपत कथा सुनायी जा रही हो । 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि ब्रिटिश इन्डिया सरकार ने भी सालाना 7000 श्री मठ को दिया . करते 
थे। अथात्‌ यह रकम आपको आगस्ट माह ]5 ताः (947) तक मिला करता था। यदि मद्रास राज्य से यह 
7000 सालाना प्राप्त होने का विषय सत्य है तो राजकीय हिसाब किताबों में उल्लेख होना आवश्यक है। सरकार के 
आय-बव्यय(वजट) विवरण में मी wur किया जाता है। मैं ने मद्रास राज्य का वजट विवरण [940, 43, 45 
को छानबीन कर देखा और कहीं उल्लेख न पाया। मदरास राज्य को लिखकर पूछा तो आप कहते हैँ कि आपके 
यह! यहद विवरण प्राप्त नहीं होता-' The information required by you is not available 


in this department 7000 देनेत्राले विभाग के रेवन्यु व > बोड) देवे 
का कोई सबूत नहीं है । पास (रेवन्यु विभाग एवं एच. आर सी. है. ats) 


(20) miaa कुम्भकोण मठाधीश ने कलकत्ता 
| à = कालीघाट पर काली मन्दिर के निकट एक भाषण 
दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पञुवली देना ane सम्मत है और श्री आयशइराचार्य शैव होते हुए भी आप अपने माव 


से शाक्त थे और पशुबली चन्द कराना वणांश्रमियों i 
Pati | j भैया के विचारों का विवरण “ अम्रतवाजारे 
पत्रिका ' कलकत्ता में दिया है। | विरोध होगा। इसका पूर्ण विवरण “ अमृत 


fear चूकि काठी मन्दिर के शिवायात लोगों ने Qaza Ui 

था और उनमें बहुतेरे पुली : कुम्भकोण मठाधीश को अभिनन 

Md „` त" agd पशुवली के समर्थक भी थे तो श्री स्वामी जी कैसे उनके विरुद्ध भाषण दे सकते ये? जे 
TANE SORT पहुंचे तो यहां के मठविषयक सनसनी में, पन्डितों एवं सन्यासियों uz विषयक et १ 


गों का आपके मठ प्रति तिरस्कार, ऐसी स्थिति g al स्वामी जी 
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और क्या कह सकते थे कुछ दिन वाद जब इस भाषण 
का अनशन WW काली मन्दिर में शुरु हुआ तो पञुबछि समर्थेन में 
तितम्बर [933 ई० में भी खामी जी ने अपने पूर्व भाषण में कहे विषयों को निराकरण 

कुछ था और पत्रों में असत्य प्रचार हुआ। इस घटना का विवरण रण कर कहा कि उनका भाषण और 


 खदेशमित्रन ? 
= येंगे। जब जव आपके ` ; न्‌. मद्रास पत्र ताः 6-9-.]935 के 
निराकरण कर देते EJ HANJAT एक तरफ प्रचार करते हैं और दसरी क h E पूर्व प्रचारों का 
A J ù | 


मदरास का “हिन्दू” देनिक आंगल भाषा समा 9 
t चार पत्र ताः l 3—4—4963 3 कांची 7 

= तंजौ ad a ड . काण 

मठाधीश जी का TST म॑ दिये भाषण का सारांश प्रकाशित है, जहां आपने लोगो को आदेश दिया कि लोग at नरे 
as ^ P T 
व धोखा न दें, असत्य वचन न कहें और धर्म पथ छोड न जांय चाहे परिस्थिति at भी gl—'exh 
eople not to practise deceit, t Mie 
peop ) cell, nor utter falsehood and not to swerve from 
the path of righteousness under any circumstances. आपका उपदेश sada è 
ka Pe A, a. 

पर दुःख s इस वात का हूँ कि उक्त कुछ भ्रामक व मिथ्या प्रचारों को पढने पर प्रतीत होता है कि उपदेश अन्यो के 
o. लिये है ओर अपना पंथा और ही कुछ EI ल आचरण का प्रभाव उपदेश से भी ज्यादा होता है। 





46. (क) आचाये चरितम्‌-श्री नारायण शाक्विमिः प्रणीतम । 
(ख) श्रीनारायणशास्रिणा कृत आचायेचस्तरि विमशनाख्यो 
; नाम द्वितीयो भागः | 


STAT नगर समीप नडुकावेरी ग्रामवासी विख्यात कीतिशेषित भट्ट श्री नारायण शालनी जी द्वारा रचित 
आचार्य चरितम्‌? एवं ‹ आचार्यचरितविमञचनम्‌? दोनों पुस्तकों को i936 ३० में काशीधाम में प्रकाशित किया गया 
था। अनेकों ने इस पुस्तक की एक एक प्रति मांगी थी पर मुद्रित पुस्तक के अभाव से बहुतां को मेज न Gel उस 
समय द्वितीय संस्करण छपवाकर प्रकाश भी न कर सके। प्रस्तुत पुस्तक तैय्यार करते समय मेरे पूज्य पिता के कुछ 
साने मित्रां ने आदेश दिया कि में इसे पुनः छपवा दूं। अतः यहां ' आचार्य चरितम्‌? एवं * आचार्येचरित 
विमशनम्‌ * दोनों पुनः प्रकाश किया जाता है। : 





॥ श्रीमदाचायचरितम्‌॥ 
॥ श्रीरस्तु ॥ | 
॥ इयमियमत्र विज्ञापना ॥ 





| इह Ug निखिलमहामत्रसवित्र्या गायत्र्याः प्रदानादानयोः प्रथानाधिकारितया, प्रजापतिमु खक्मलसंभूततया, _ 


a e (€ ez I-II « आता. t दिजीवनाः l 
| भैसिद्वयजनयाजनादिकर्मबट्‌ काईतया [बङ्गवकाहंतया] सर्वसुपवंखरूपतया च भूतानां रचः m आ 有 
Smeg नराः agr नरेषु ब्राह्मणाः erate! ब्राह्मणेषु च विद्वांसो Bad eager ॥ LI 
Weare, तेषां च “ खाध्यायोध्येतव्यः ” इति वेदस्य नियताध्यतब्यलाद, ततोपि f अधीत्य वेदं न विजानादि 
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ay? “ono भारहारः किलाभूत ”” “ योर्थवित्सकल uaa” इत्यायुक्तिरीत्या तदर्थस्य वेंदितव्यत्वात्‌ ES 
च चेदस्य विविधपुराणेतिहासाबपबृहणों पुंद्वितत्वात्‌, तेबामप्युपबृंहणानां अभिधादिविविधविधामिधानदुरवगमार्थसाथत्वात्‌ 
तेवामप्यथांनां अतुलप्रतिभावदेकगम्यत्वात्‌, तस्याइच प्रतिभायाः बहुविधशाक्षपरिलोलनजन्यत्वात्‌, तेषां च gren 
अनन्तहायनाध्ययनसाध्यत्वातू , तस्य चाध्ययनस्य जन्मान्तरशतनिचितचिरसुचरितभरखुलभत्वातू तत्वस्य च 
नियतिवशवदत्वात., तद्वतामतद्वतां, बिदुषामविदुषां, सामान्यतः “तद्विज्ञानार्थं स॒ गुहमेवामिगच्छेत्‌ ” इत्यमेन 
सदूगुससमाश्रयणस्य उक्तत्वात्‌; तेषां च सदूगुरूणां कालवशात्‌ GNT, तेन च तद्विमशेल्य अवश्यकायेत्वात्‌, ततरच 
गुरोस्सदसत्वयोः waa पूज्ये रिदमिदमाचायचरितमाक्रणनीयम्‌ ॥ 


अपिच अधुनेव कछिराकलितसमग्रसामग्रिरवनिमवतीणेः परिपूणेतामवगाहते। तथा हि--अत्य वीजावाप: 
भ्रतिगिरोवेमुड्योत्पत्तिः, अंकुरः सुधीसुभाषितविरतिः, अंध्रिराचार्यनिराक्ृतिः;, आदिपछव: स्वैरमतिः > wave: 
परमतपरिचितिः प्रकाण्डः परिपन्थितन्त्रविस्तृतिः, प्रतानः खजातिसमयथिक्कृतिः, प्ररोहः परलोकभयच्युतिः, 
पलाशमनायेसत्क्ृतिः, प्रथमकोरकः . ` पारदार्यैपरद्रव्यापहरणरतिः, प्रसूनमास्तिक्यक्षतिः, फलमवार्यना स्तिक्याचुर क्तश्च, 
कलितरोरभवत्‌। ह हा, महेन्द्रजालिकेन निखिल-दशीनान्धङ्करणोषधेन विमूढमनसस्तेन कलिना प्रायशः प्राणिनः प्रकृतेः, 
पोहा इव पद्धतेत्रांतूजेन, गाव इव मेधेराभीलेन, शशा इव शाहलमुवरशशादनेन, पोरा इव पुरः प्रतीपभूपेन, 
TIM, भृशामवद्यामहृद्याममेद्यामवेद्यामनिवेद्यां च काश्चन का्नीमिवाकिंचनीं दशामनुभवन्ति ॥ 


तथा हि कतिपये प्रभवो न केवरूं पण्डितान्नाभिनन्दन्ति। अपि तान्निन्दन्ति। अपि तान्भर्त्ययन्ति। अपि 
तानभिगजेन्ति। अपि तानवभन्यन्ते। अपि तानप्यचुप्रभुतामभिनयन्ति। खयमपि यथातथ न जानन्ति। स्वतः खरुपविदोपि 
तिरुस्कुवेन्ति । स्वैरमाचार्यान्वजेयन्ति, खच्छन्द्मन्यानार्जयन्ति। न श्रुतिः , नापि स्मृति: , न पुराणं, नेतिहासः , 
नागमः „ नाप्तवादः , न वेदांगानि, न मीमांसा, न नयविस्तरः , न धर्मशालत्रमू, न समयः , न मतै, न जातिः, न वर्ण: , 
शामः 4 Fi: > 可 दैवतं, न गुरवः, TWN, न सुहृद: , नात्माप्यन्ततः , प्रमाणममीषाम्‌ | एषु कतिचन 
मनोगतमीरगाविष्कुवेन्ति। परे तु सुचरितमाचरन्त इव, सूनृतमुदाहृरन्त इव, सर्वधर्ममावहन्त इव, शार्यसुपचरन्त इव, 


शर्वांणीमपगच्छन्त इव, तदा यतनानि गच्छन्त इव, quu कारयन्त इव, विभ्रान्मानयन्त इव, गुछ्लुपचिन्वन्त इव, 


a E mare | अपि च तेषामभ्रजन्मावमाननमेव नियमविधिः , अनार्यानुशासनमेव निगमवचः 
AMAT पुरुषार्थ, . अतिकुहका CAAT: , अभिजाता एवामियातय: , अभिज्ञा एवानसिनन्याः , अङ्गना एव 


देवताः, आम्नाया एवाश्डीलसंज्ञापाश्ेति नियमेनानुमीयन्ते। . किमेमिराहतजलूकाइत्तिमिरजहाण्गैब्राहणब् वे: ॥ 


ERUNT इव dui iia TRI कलकण्ठा इव काकेषु, कलरवा इव कुककुटेषु, कपिला इव कासरेषु 

न वजयन्तो भतानि नाविश्षिपन्तो ग रागा इव WKY, कथमपि तेघु परितसस्थिवत्स्वपि, 

न छिन्दन्तः सुचरितानि नाचरन्तो m. Seg eft, नितः शहा, «fre es 

प्रश्रितखभावाः प्रभवः, तिता नोचरन्तो गुरदेवद्विजादिद्षणाद्यः्ोळवचनानि, मूर्तिमन्त इव TAJT: 

किंचिदिवाचार्यचरित यथाचरितमिह ueris 2 ara? WU, तेभ्योपि दौरशील्याद्यनाविष्करणाय, कतनम 
Trine सत्यवादिनां च विशेषतः परस्सहश्लं ` पण्डितास्सहाय्ता 





मिदभुदाहतुमुद्रतो स्मि ॥ 


सहरयविधेयः, E 
कुम्भघोगम्‌ नारायणशक्ष 
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. समुपस्कृतत्रयीपद्यास्सदन्तवांणिहय़ा निरवद्याश्च विद्या: , 


॥9] 


॥ श्रीः ॥ 


| श्रीमदाचायचीरतम i 


सपेतन्तरस्वतन्त्राय सदात्माहवैतवेदिने | 
श्रीमते शकरायांय वेदान्तगुरवे नमः ॥ 


पुरा fe पराक्रममाणे एथिवीमखिलएु वरितकालमृत्यौ कलौ, दुरासदेषु सूनतवादिषु, दुरमिभवेषु id, 
दूरमुत्सारितेष्वामि जातेषु, दूषितेषु महादरनेषु, gog महाहृवेषु, तथागतपथागतहृदयेषु आनृपालमाचण्डालमखिलेष्वः 
वनिजुषां निवहेषु, दुरापेष्वसंकीणेषु, दु्विभजेषु विप्रेषु, दुरालोकधरणिदुर्दशानिशासनदूयमानमानसा दिवौकसो दिवस्पति- 
बृहस्पतिप्राग्रहाराः दरासनपरिपूतमतिललितगणयुवतिवे लासधामानं केलासनामानमचल्माप्नुवन्तः समतीतवाङ्मनससरणि 
आइतऋक्साम NT अपगतपुरुषायुषपरिमेयभावं आहितनह्मवर्चसोपचय अत्युज्सदनादिल्लौपुंसगाहंपत्य॑ अनधिगम्यनकदिवमत्य 
शिलरमघिरूढाः शशिशकलशेखरमाम्नायशिरोभिरुपश्छोक्यांचकिरे ॥ 


तदनु तदचुश्रवो दूधृतनवनवनवनारवसुखरितहरिन्सुखात्‌ ऋसुक्षिमुखानमरप्रसुखानखिलानवलोक्य, करुणाद्रेचेता 
भगवान्‌ भवानीपतिभुवनभावितमखिलमुदन्तजातमचि गम्य, निरुपविस्नेइदयाविस्फारितेन विकसितसिताम्भोजपलाशशोमिना, 
qida संत्वसंचय, विभावयतेवाङ्वैतवर्षं, वितरतेव हषं, विसजतेव सकलभुवनपावनीमपरधुनीं, वितन्वतेव भितजनमनथ्- 
कोरनिक्राह्ादिकाँ कौमुदिका, अग्रतमयूखेन चक्षुपैकेन, निकटप्थित, ' अयि, परमानन्दपारावारमधितिष्ठन्‌ न जानासि 
दुर्दशामवने: ' इति संधुक्षयनिव रजतवेत्रलतया, कुमारमवलोकयन्‌., '' अवतरतु भवानवनीं; आतनोतु जेमिनीयतन्त्रमखिल- 
जनाद्रणीयं; आस्थापयतु कर्ममागनैरत्यमखिलजनानां; आचरतु स्वयं च यथास्थापितं वत्सो5पि इत्यादिशत्‌, अन्यतः 
स्थितमखिलभुवनपालनवद्धदीक्षम धोक्षज, “ अयि त्वयि भुवनभरणनियुक्ते ऽप्येवसुपछ्वो भुवः इति परिहासास्पदमिदम्‌ “ 
इति दशयतेव हसितेन, सजवमवनिमवतरितुमाज्ञापयन्‌, “ अहमपि महीमवतीणेस्तूणेमणवमिव कलानिधिर द्वैतमुद्वेलयि- 
STRE? इति घनाघनम्तनितगभीरया गिरा सुरानाश्वासयन्‌, तानपि प्राचीनवहिमुखान. बहिमुखानात्मकार्यसाइचयाय 


प्रथममेव पृथिवीमवगाढुमाज्ञापयन्‌, आर्यया संह सुपववर्यकृतसपयेस्तिरोदधे ॥ 
यथायथमवनिमवतीणेंषु, तरुणशशि- 
तइनन्तरमनन्तरमनन्तरञ्जनमनन्तादिंषु TAMA AAT Mapa. 
दाकलशेखरस्स भूनभावनों भगवान्हरः , केरळेषु शशलाग्रहारे चिरात्तपस्यतः gY अ 


शंकरनामा प्रादुरासीत्‌। सं च शकरः खयमनपायनित्यसंस्कारोऽपि तानवों 
प्रबोध इव वपुष्मानाचारयैः , तदनुशिशे.5पि विसुषटगाइस्थ्याभिलाषः, 


Wom: सनीडमतिसुखमासामास। ततश्च जातु तस्मि 
जन्यस्य संयमो वरीयान्‌ इति विचारयुतयां तया वितीर्णाभ्यनुह्ते सथः ` SU E 
दु्मेदभाहकरपहेण विसखुजे तत्कमळमदुलं चरणयुगळम्‌॥ 


लादानामनुग्रहेण गृहीतयथाक्रमसन्यासः समधीतसकलाम्नायिरर्शेखरस्ततः | 
परित्राजकप रिंबुढेभ्यः श्रीयौडपादाचारयपादेभ्यः समुपलब्धाचिकारः, ष्ण 0 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शिवगुरोरायाँसमानायामायाँमिधानायामतिसाष्म्या- 


act चूणीसठिलमवगाहाय, चरणमवलम्बितवति च दुसरे 


gaara? इति खवचनपरवशहृदयजनितद्यया मरणादप्यात्म- | 
कत्मिश्विदवहारे, “ मातः , इतोऽपि वा मामजुजानीदि संयमाय ” इति खव भवितम्यताग्रहेण | 





॥92 

तस्य ब्रह्मसूत्रप्रप्षस्य कृतकेतर [णामप्युपनिषदामनुशिष्य भाष्य! णि, | आरचय्य चोपदेशस esent अतिखुखावगम्यमृदुल 
पदनिवन्धान प्रबन्धान्‌, अमीषां च जगति वितिस्तारयिंषया विश्वमरांशाबतीणेपद्मपादशुखानामन्तेवासिनां आहितशान्ति- 
पूर्वरचनप्रवचनः चिरमतिसुखमविमुक्तमध्यमध्यासामास | अत्रान्तरे परावरज्ञः प्रपिपेचयिषुरिवास्य महिमसरणि, अधिजि- 
गमिषुरस्य मनीषां, अतिजरठवाडबभूमिकस्समुपरृत्य, संशयित er क्वचित्वचचित्कटिनीयसामात्मसूननाणामाशयमपि 
विखरितुमनुयुज्य, तदर्पितैरसतलवेरिव प्रतिवचोसिराह्णादितहृदयः : शकराचार्यति तमामन्त्र्य “AT, शतोऽपि 
शरदष्घोडरा भुवि भूयाः ; भाष्यमेतदनुरिष्यानचुशिष्याननुशिष्याः ; gem दिशो दश जीयाः ; परमसुना परित्रज्यापरिशुद्धेन 
बपुपैव गिरीदागिरि asa”? इति च वितीर्य वरान्‌ विरिंचनेन सहव परतस्थे भगवान्‌ वेदव्यासः ॥ 


तदनु वादरायणचोदनादेव समाचिचरिषति दिक्चक्रवालविजयमाचायचक्रवर्तिनि, gta कुमारांशावतीणे: 
gue: कलितनिखिल्दुर्मतमर्मनिमथन: , सौगतानामपि दुगैतानि वितीये, प्रायश्वि्तकाण्डप्रामाण्यप्रदशेनाय गुरुमतप्रत्या- . 
देशप्रबद्धमात्मनः पाप्मानमपनुनोदयिषुः , उज्ज्वलतुषज्वलनमध्यमध्यास्त इति कर्णाकर्णिकया 5 कर्यं qui तस्याभ्यणेमभ्यु- 
der त “' आये तुर्याश्रमस्थापनार्थमागतो.5हम्‌ ” इति धीरमुदाहरति, तेन च “ कुकूलानलस्थितस्य मम पच्यन्त Ent, 
कबभ्यन्त इव मर्माणि, दह्यत इव हृदयम्‌, प्छष्यत इव विलोचनम्‌, उज्वाल्यत इव वपुः , तदक्षरायापि जिह्नामुक्षेप्तु- 
भनलमहं, akaa भवान. मदन्तेवासिनामधिकेन मीमांसामदाघिकेन मण्डनमिश्रेण ; जीयतां यथाकामं; अद्य 
परमलुगृह्यतां, उद्ध्रियतां विपन्नोऽयं sper इति विलोकनमात्रोत्पन्नविज्ञानेन विज्ञेन तेन प्राथ्यमाने दयाग्रेचेतसि, तस्य 
तत्वों :देशमाधाय प्रस्थितवति मण्डनस्थानभूतं प्रथमळक्ष्यतामयासतीत्रथितं विद्यालयनगरम्‌ ॥ 


ततः स मस्करिमहेन्द्रः , शारदावतारजातया सरसवाणीनामधेयया जायया सह सांयम्यमनचरतमकारणमक 
- झगमाक्षिपता मण्डनेन eae, अदूष्यमपि दूष्यशतनिचिते, अतुलमपि इश्यमानवहुतुळं, अखुतरकलिभरपंचितदशेनमपि 
आरतकृतत्रेताचुबन्धबन्धुरं, सिन्धुर इव गभीरमम्भः पूरमगारमसुष्य प्रविरय agra, ‘अवश्यमसुना विवादः कार्यः, 
तदाया च तब भार्या युवयोस्तरस्थमर्यादासुररीकुयांत्‌” इति कृतस्थैयैमभिनिमन्त्रितेन पाराशर्येण “' जेतुराश्रममन्योऽ- 
प्यनुप्रविशेदावयों:  ' इति प्रकटितपथे ऽपि शपथे, तमद्य यैयैमहा्यवर्यमिव कद्यैयितुभना मनागियाधरं विधुन्वत्‌ इयतेव 
दवदहन इव तस्मिन्नभिव्यक्तच्छटच्छारवारोपे पटुतरम द्रैतमतमाकन्द्कन्द्ममन्द्ममन्दमभिदिधक्षति कर्मनयमर्ममण्डने मण्डने 
तदसूध्यन्नतिरृष्यन्नतिविक्रपदुन्‌टनजटाटनजटाटनपराम रकल्लोलिनीसमुछोलकछ्लो लदज्ञोहलया ज॒भ्भितयेव झंझावातलेखया 
वितीर्णा द्ैतवर्षप्रकपया गिरा निराचकार तन्त्रमेधाचुबन्धगन्धवन्धुरमस्य गन्धसिन्धुरं। तदा qu Use शपथपथवियाहः 
ARGS संयियांसति सकलतन्त्रवज्ञमे खवळमे, खयमपि खयभुवः पदमवगाढुमनसि दिवमुच्चलन्त्यामुभयभारत्यां, एप 
परित्राट्सप्राट्‌ खेनैव at! | विवद विद्वव्धमिह स्थाने पत्युः। अपिच मामत्ययन्ती वह्लभमास्थापय Gert गाहसे 
पुनः” इति सन्युक्षितायां अतितिक्षया दरक्ष्यामीत्यभिधाय विविधदरशनग्रसंगमुत्पाद्य विवदन्त्यां सलीलममुया विवदितुमुपचकरमे ॥ 


DET अनन्तरमनितरधृष्यमेनमाकलय्य कलातन्त्रावतारभाजि भारत्याम्‌ , आचार्यचरणा विहस्य, “RA | 
SN यदि मह्यनणीयसीं कालक्रलामस्यापि पारमधिगन्ताऽस्मि विवदनवनस्य ?? इत्यभिधाय, विधूय विवद, 
, .. विनिष्कम्य विश्वल्पसदनात्‌, निशम्य च पश्चतामुपयान्ते, अतुलितप्रपश्चवैभवं, अबछाशतसहस्रवह्रभमंनुत्तमांमिके, अमर 
O सेविरतकन्दल्दमन्दानन्दकन्दलो ऽपि तत्कालमसिनवममिनन्थ भश, आहूय शिष्यान्‌, “ इदमिदं वपुः अपि CU 
Gr विपदविलम्बमासूचयत महाम्‌” इत्यादिश्य सत्वरमवनिपालचपुरपरपुरशरवेशविद्यया चचतुरमविशत्‌। अथ घराधिपोऽपि 
oe FETAL! ततः रीत्या speret qas, प्रक्िष्यमाण: प्रियाभिः, प्रसाद्यमानो राजकेः, ताचो | 
sae UE rat गाथकेः, प्रशस्यमानः पौरेः, SHETTY qi, प्रणम्यमानः fg रैः, कुतूह॒लिजनसंकुलवीधी t पल Al p^ 
CAI एतोत्थिततया नवनवम॒जुरागमादशेयता वनिताजनेन रममाणस्सततमनुरहदसमवगम्यमखिलमप्यंधीया |. 
iv Vidi GT रक्षामपि WHAT, कृतकृत्यः, कलाकलासु नृपालतनतरेषु च निपुणतिलकरः aril - 
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ततस्तथास्मिन्त्यमरुकमन्तः पुरं पुरमपि परित 


गीषयति, 
को $प्ययमद्ट्चरो मदापुरुषः । तदन्यदेवास्य कोशल s परस्परमुदितशकास्तदमात्यावरोधा: ‹ अग्रि! 


TH, पुनरन्यदे 
grata? तदखिरुं अस्य माहातम्यम्‌। अतः स एष RE a eerie क नाम परेतः 


श्रिुवनभयेकरान्‌ किंकरानामन्त्र्य, '“ भो भटाः | भुवि विचिनुत, विचारयत वीक्षितमखिलमपि 

मुज्वालयत, यदि को 5प्यवशिष्टः शवः स चः स्वसारूप्यमपैयेदिति निश्चिनुत ? इति TER Rasai, PIE 

' यथाविश्मनुतिष्ठत्सु तेषु शांकरमपि वपुरवस्कन्द्य शिष्येभ्यस्तदा 5 पादु UE 
शिष्यासमेथमाचायाय़ान्यापदेशतस्सूचयामासु; | तदनु तर॒भिधानप्रवोणितः प्रभुरनुपदं रो जज ENG pei 

खमनलसारिक्रयमाणमचुग्रहेण लक्ष्मीनृसिहस्य यथापुरमाधाय पुरमतिलघु मण्डनपुरमवाप्य विद्यालयमात्मनः i 

प्रतिपालयन्तीमुभयभारतीमधिवात्स्यायनतस्त्रमुज्जम्भितैरनुपमवचोगुस्मैरचिरादजैषीत ॥ oc 


अथ सन्तुषटान्तरङ्गां सरसवाणों, “अयि maia भवती नियतमाश्रमे मम? इत्यम्यथ्य षरिपूणे - 
मनोरथस्घुरेश्वरमपि संयभिनमारचव्य ताभ्थामातमीयैरन्तेवसद्भश्चमत्तरियमाणसभनिधिः , येभाण्डकेरत्रभषतो 
महर्षेः serena पशल्यमुत्तुन्ञतुज्ञातरंगिणी तरङ्गवातश्चीतल पर्यन्त भूतलं शङ्गगिरिमासाय सयः समुत्पाय कंचन मँ, 
प्रतिष्ठाप्य तत्र शारदा, व्यवश्थाप्य वाणीमहामहान्‌, आरचस्यापरमपि विद्यापीठं, अधिष्ठाय च खयं तमन्तरमिवान्तरात्मा 
अनुशिष्य च विष्यानात्म भाष्येण, अध्युष्य च कतिचिदह्ानि वितीणेव्याख्यानसिंहासनामिधाने तदविष्ठाने, संस्थाप्य च 
ुरश्वरमखिलहरिज्जिग.घया स लोकगुरुरतः प्रतस्वे। अथो यथोहिटटमनुतिष्ठता क्षेत्राटनमवजगाहे कांचीनगरी कर्मेन्दिशेख रैः। 
तदा तदातनेन राज्ञा राजसेनेन नगरमभिनवतयाऽत्र निर्माप्य, प्रकल्प्य च श्रीमदेकाम्रनाथस्य भ्रीकामाक्ष्या वरदस्य 
चायतनानि यथाविधानं, विधाय च तामुप्रफलामनऊचिदूरूपामधिष्ठितगुहामाया अ्यक्षवामाक्षों कामाक्षीमुपोद्प्रतिरृति, 
वराकृति तडुग्रताशमनाय च निधाय चन्रमतोऽन्यतः समुदचलत्‌॥ 


इत्थमनवहित्थमविकत्थम खिलामवनीमटन्‌ मिखिलदुमेतममनि्मेथनान्याधाय खखवणश्रिमधर्मसहकृतमेवादत- 
मादरणीयमखिळेरिति जनानादिश्य, शैवप्रमुखानि षष्मताति निरुप्य, द्वारवत्यां हस्तामलकं, जगन्नाथे पद्मपाद, बदरिकाश्रमे 
तोटकं च निक्षिप्य, तदद्वैतमुद्देलयितुमेनांश्वान्माप्प, आसेतोरा च शीताचलात्‌ स्थितान्‌ देहिनश्च त्वे स्वे AR Panta 
नियन्तुं च मुख्याधि कारमन्तेवासिसुड्य़ाय *रक्षगिरिकृतनियताबसथाय सुरेश्वराय समप्यं, काइमीरमवाप्य, aitona, 
qaaa, aA: प्रत्युद्रतप्रमथपरिब्ृढपरित्रतपरिसरः पुरहरगिरिभवाप ब्रह्मविद्यावरः सकलभुवनाभयकर: शंकर: Ul 


आचार्यचरितं संपूर्णम्‌॥ 
३४ शिवाभ्यां नमः॥ 


= 一 


"ITAA 
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शिवाय नमः 


॥ श्रीमदाचायेपादेस्यो नम! ॥ 


.. . . „ ऊम्मघोणनगरसमीपस्थकावेरीपत्तनाख्यग्रामवासिना विख्यातकी तिशेषितभइश्रीनारायण- 
可 Nm कृत आचायेचर्त्रि विमशेनाख्यो नाम द्वितियो भागः यथावदधस्तात्‌ प्रकाय 
सज्जनानां सुत्रोधाय-- ` 


` तदादि तदा तदा तदानोंतनानामासेतुशीतशेलमाकलितसंस्थानानां जनानाम्‌ आन्रह्मगूट्रमखिलानाम्‌, 
भख्िलीकृतानि मतानि, अनहिपितानि कल्पितानि, अदुष्प्रबारान्‌ आचारान्‌ , अदुरवस्थाः व्यवस्थाः , अविभाषाः परिभाषाः 
erae amg, अविस्म्ृतीः स्मृती: , अनल्पश्ृतीः ater कारयन्तः , संततम द्वैतम RH द्वेलयन्तः , समुद्गोदयन्तरच 
्रबोधम्‌, आयुरेश्‍वरादाश्रितरटगगिरिपीठा Rates: नियमिशिरोमणयः परंपरीणाम्‌ प्रजाधमेरक्षामक्षोणमा- 
ग्यरन्तस्सन्ति | अत्रान्तरे गोत्राधिपत्यसुपेयिवत्सु परत्रत्येषु पाश्चास्येषु विजातिषु नृपतिषु, देशा देशमटन्तीः प्रकृतीः प्रतिषिध्य 
क्वचिदेव सनिर्वन्धमवरु्धत्यु wu, द्विंजादिषु च तथा Aelg, विनष्टेषु, च वंदेशिकवि्ुध विवादेषु, कतिचन यतिवरासा- 
मवनिजानाश्रित्य, खयमपि *गणिरिपरम्परानुषङ्गिण इति वदन्तः , तेषामिव स्वेषामपि श्रीसुखानि प्रबर्तयन्त; , प्रजाः 
प्रलोभयन्तः ततस्तत इतस्संचरितुमारेभिरे। तदान त्रदानीतमा नियमिनः केचित्‌ करिपतमपि खमनितरदेश्यमश्रज्षगिरि- 
परम्परीणमात्मीयमेचेति wa अभिन्याहरन्तः , प्रसभमखिलमपि भगवतपादविशदजालमपहरन्तः , स्वयमपि TETAS 
इति महन्नाम GHA: , तदनुकूलमुद्रमुखानि सर्वतोमुखानि श्रीमुखानि सततप्नुपाहरन्तः , पीठमप्यात्मनामना दिमं- 
विकानुषब्रिणमखिळ्जनामिवन्यमाश्रितजनवितीणेकामकोरिम्‌ कामकोटिपीठमेव समुदाहरन्तः , प्रमाणग्रन्थप्रतिपादितानाम्‌ 
बचसामधिक्षेपभू येष्ठम्‌ व्यवहरन्तः , कांचीमधिसंचरितुम्‌ उपाक्रमन्त । aag केनचित्‌ कारणेन ततो निष्कासिताइचोला- 
नधिगम्य क्वचित्‌ मरुदूब्ृधारोधसि कश्चन मठसुदपीपद्न्‌। तदादि यथा शङ्गगिरिपरम्परीणम्‌, निरुपितनिखिलविशेषतया 
वा, नियमिभूमिकतया, वा, निखिलवश्षीकरणनिपुणतया वा, निस्तुलनामावहतया वा, निरुडमठतया वा, निचितबहुद्रविण- 
errs tee 
निय्रमितवर्णाश्रमधरमतया वा, unc d uM T eh a 
सुखमत्ति िरमविप्रतिपन्नमवसन्‌ | 二 二 zem ! T RS 
सर्षेणतया वा परेषाम्‌, अवावदूकतया वा स्वेषाम्‌, Ore M Roue वा bu 2 
eerta, धित ए या वा अध्यक्षाणाम्‌, अतिसिन्नतया वा मठमर्य्यांदानाम्‌, 
22) निजागमस्य, अद्यम्नतया वा पुजी T ह राव adiacens, अतिसः 
 मखिलमपि चरितमतिवे उम कराय, अनमिमानतया वा तत्त्वशाम्‌ , असाह्यतया वा विविदुषाम्‌, कया वा यथाचरित 
| मखिलम चरितमति विशरमभूदापण्डितमाभ्राकृतमखिळस्य 
EE ते जिन । तथा सत्यधुनापि मधुनेव पिण्डखण्डाखादिनः, fud 
ES नः, शीधुनेव वनिता धरामृतपायिन: अन्धुनेव व्यडुनापि मधुनेव वण्डाखादिनः, 
` “उगव qmagan तोषिण:, सिन्घुनेवान्धुरशनानन्दिनः S dd 


f Fey कक्षचयमक्षिग: प्रत्यम्रसंशयाविष्टस्य वि 
ie Bak अमाणमात्मनासिति सुद्रापितेन मभसावि :--- 人 










四 
. = तमामूनाममवदमितसंरवन्धविरुूभमहो किक वेदिक E. 
: EE T coco भविरदूभमलीकिक वैदिकसमयनिबदूभम्‌ अतिविद्धमपि च मुहुः ST | 
` क्न विरोधालत्य रेवामपी भलर M^ इति विवादविश्ारदा वदन्ति तदिह संग्रहेण तैः s AT | 

ei OUS “उयन्त--तदबधीयताम्‌ घीरधीमि:। यथा ननु शइरकथायाम्‌ जेयभांगाः es 


यथा —— 
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URC! कस्य? | कस्यासिति ? 
क्व प्रथमः पीठः ? कसत्र निहितः 2 2 
कियदायुराचायाणाम्‌ १ 
क्व! कथ गतः परोक्षताम्‌ ? 

कति पीठाः 2 ' RIT तेनाक्रिय्रन्त? 
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e 


Ei विचारयामहे र 
शिवरहस्ये नवमांशे षोडशाध्याये “ क्रेरले quanh» “न ३ 


शशळमिति कालटथा एवापरपर्याय:। माधवीये द्वितीयंसर्गे अ Tel ल मसा मलजा 
देशस्य प्राम्वदुक्तम्‌। तृत्तीयरलोके “ कालरयमिख्यो <स्ति महान्‌ मनोज्ञः” a: pM ah s 
अग्रहारः कथितः। तदिदमवतारस्थलमिति। ^ जनंकद तस्मिन्नेव | ait i = es Eos 
शुभयुते sgt कुमारम्‌ श्रीपार्बतीव. सुखिनी छुभवीक्षिते च। जायासती शिवगुरोनिजतुगसंस्थे सूर्य इने रवि - = 
च केन्े,॥ ?? इत्यनेन शिवशुररित्युपन्यम्‌। 79 m^ gg दृष्टया सुतं शिवगुर लिये कक n. aum 
तस्य सनिचिस्तदामिनन्दन चोदितम्‌। ` तथैव शहरविजयविल्ासे<पि पंचमाध्याये चतुथोलोके--0 Rea, केरलानों च 
पावनत्वविधित्सया ”” 'इति देञञः-परारवदुक्तः। ` तत्रैव wp ttes पुरी यत्र कालटीति प्रतिश्रता ” इति स्थरूस्य 
TERES | तत्रेव 39 तम ऽलोके“ प्रसूना तनयम्‌, साध्वी गिरिजेव षडाननम्‌ ,?। 'इति। f 59 aa शलोके-- 
` ` ततः ear पिता सोऽपि निधिं पराप्येव निर्धनः।” इति पितुस्साभिध्यादेः पूर्ववदुपपादनमस्ति। तथैव नवमाध्याये 
"desi —'* जातो seq केरले देशे श्रीमच्छिवगुरुद्विजात्‌। किशोरता दशायां मे तातो लोकान्तरं गत: ॥ ? इत्यनेन 
च अननात्‌ परमेव पितुरुरतत्वमचगम्यते। तथा मणिमजरीभेदिन्यामपि प्रथम सगे 3p तमलोकेः “श्रीकाँटीपत्तनवासिनो 
m इति कालटीप्रसक्तिः। प्रथमसर्गे 62; तम इल्लोके--/” शिवगुदरपि जायया समेतेः ” इति। 63 तम इलोके-- 
तस्या गभपुरीपयोधिकुहरादाविवभुव खयम्‌” इति च। . 64 तमरलोके--“' ततः पितामुष्य च जातकर्म ” इत्याबु- 
पन्यासेन जननकाठे see पितुः सान्निध्यादिकमुक्तम्‌। . | 


इतिसत्यनन्तानन्द्गिरेः परमप्र्‌ः पथाः, स॒ यथा (द्विती प्रकरणम्‌ )-श्रीचिदम्बरमवतारस्थलमिति पिता.ऽस्थ 


वश्वजिन्नामाभसुर इति साता च विशिष्टासिघेति सोऽपि खुञ्चीलामपितां विहाय तपसे वनं ययाविति चतत... oe हो ` 


क्र 
é v e 
LI cy 和 ` 4 v 5 ` 


| fni | : fe चिदम्बरेश्रर कृत्वा यजमाने द्विजोत्तमाः।. . 


तृतीयादिषु मासेषु si: कमाणि त्रेदतः॥ | | vos P PRESA S | 


प्राप्त तु दशमे सासि विशिष्टागमेगोलकः E 
प्रादुरासीन्महादेवः शकरांचार्थनामतः ॥ 


pu तदू यथा--““ परन्तु धर्मंतया छोराभाजि कलियुगे | 
—“ परन्तु क्षीणेपुण्ये लुप्तधर्मतया grat sR: Se 
WORST दू s ec परमेश्‍वरसुपेत्य ARATE TRY TRIE 
दूयमानमानसेन निजसूनुना समीरित , ओकराचार्यलाम्ताह संभवामि महीतले ॥” 


भानसरशकर: « ब्रह्मन ख़ गच्छ सन्तुष्टो४स्मि: तवोक्तितः। ELE 
° EAA " ' E विख्यातों 7 IR दीतले zy. 35 | č y pai 


Ren निधि विसज्य--*' ततः सर्वात्मको देवरिचदम्बरपुराशनितः | 
_ भवति। इदं शहरसंहितायामुपदेशकाण्डे क्षेत्रपकरणे, सूतसंदिता 
| Seager’ च, व्याप्रपुरमाहात्म्यें च कथितेन विदम्बरमाहात्म्येन 








न संगच्छते, हालास्यमाहात्म्येपि 
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NTER अतितराम्‌ इदम्‌ न सं विदन्त विद्वांस एव | आस्तामत्र शहरकथाविरोधः प्रकरणे-पुराणादिविरोधो ऽपि c Ed 
संगच्छत इति विदन्तु विद्वांस एवं। आ | te ( \ 
iE : ? इत्यारभ्य कलिम्‌ निरुप्य कतिपयैवेचनः | 


tn 
222359 


at Sae, सनत्कुमारसंहितायां मल्याचलखण्डे | 


496 E | 3 


८ कृते षोडश लौलाइच त्रेतायामपि षोडश। 
द्वापरे षोडश तथा षोडशैव कलौ युगे ॥ ?” 


इत्युपक्रम्य “ या लीला होकविड्यातासासां क्रम इहोच्यते '” इति कमादुक्तासु कृतयुगलीलासु MAIG Meeta 
aig लीलाम्‌ अवलोकयति पण्डितजने-- 


“ कांचने सदसि ख्यातं तेन ताण्डवमन्‌वहम्‌। 
इष्ट्वाहम्‌ नियमेनेव भोजन च करोम्यतः ॥ ”” इति 
“ चिदम्बरम्‌ हृदाकाशे विश्वरूपस्य वेधसः। ” इति 
“‹ हृत्पुण्डरीकम्‌ संप्रोक्तं पुण्डरीकपुरं त्वया |?” इति 
“तुरम घा चिदेवरंमितीरितम्‌! ” इति, 
. ““सभापतिरहं तंत्र प्रयच्छामि सदीप्सितम्‌। 5 इति 
च वचत्ताति भूगस्तराम्‌ अधिगम्यन्ते । : अतो यदुक्तमनन्तेन | कळेराविावात्‌ परमाकाशक्षिक्षतामयासीदरुतांशशेखर 
इति तद्समश्षसम्‌। ननु कलाविति पद saa -तत्पूर्वमेवेदमिति वाच्यम्‌। तदुपन्यस्तानाम्‌ तादशामाचार भंशानां 
कलेधेमंत्वेन ` व्यासेन महदाभारतादिछूक्तत्वात्‌। अपि च' शिवरहस्ये नवमांशे षोडशाध्याये--“ कल्यादिमे महादेवि 
भहन्नद्वितयात्‌ परम्‌ ?। इति भगवत्पादाचार्याणामवतारकालं उक्तः तदेतेनापि तत्पूर्वमेव कलौ भाव्यम्‌, अपि च 


खण्डनकारन्नीहषैधर्षेणेनापि शंकरस्य तात्काठिकत्वसिद्धेस्तदसंगतमेवेति बोध्यम्‌ 
Ex ctr | O द्वितीयमवगाहामहै-- 
दिवरहस्ये नवमांशे षोडशाध्याये-- 
gatan भूमौ जातां वाणीं विजित्य ताम्‌! 
अयस्त्यचरिते देशे तुगातीरे सुनिर्मले ॥ 
पुण्यक्षेत्रे द्विजवर स्थापयित्वा सुपूजय | 
TAS ऋष्यस्य महर्षेराश्रमो महान्‌ ॥ 
कलावपि ततो Sg तमागे: झ्यातो भविष्यति yy? 
ert RR ial ! तदस्य *रगगिरिपीठस्य प्रथमतोक्ता शकरविजयविलासे--24 अध्यावे 
E है mort स महति पूजिते। ` वाणीस्थांपनमा तिष्ठत्य स्मि देशिकपेगवे। ”” इत्यारभ्मं | 
 तदभ्युद्यसूचकानि कतिचन शुभनिमित्तानि कथायित्वा-37 तमरछोके- | क | 
Ds CX विचाय चतुर: श्रीमान्‌ देशिकाः । 
ya m: सविधे नित्यं गोपुराळोमितम्‌ N 
DO ul E 


यत्तवद्रेतंमते सथित्वा भारतीपीठनिन्दकः | 
स थापि नरकं घोरं याबदाभूतसंप्लवम॥ ` 
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आसेतुहिमवच्छेळ सदाचारान. विचारय। 
यत्र स्खलति यः को वा विप्रस्त शिक्षयाधिक ॥ ~ 
सभ्रदायान्‌ दशेवैतान्‌ क्षिष्येष्वारचय खत: | 
(तीथोश्रमवनारण्यगिरिपर्वतसागरा. | 
सरस्वती भारती च पुरीत्येते uda हि) t 
शिवात्‌ केसात समायात चन्द्रमौलीश्वर परम। 
रत्नगर्भ गणपतिं पूजयेति ददौ मुदा ॥ 
कारयामास तेनेव स्वय भाष्यार्थवा सिकम्‌। 
सविधे निवसन्नेव शरदो नवपंच च ॥ 
वाग्देव्याः पूजनं कुर्वन्‌ अवसत्तेन तन्मठे। 
मल्हानिकरं देवं प्रत्यहं पूजयन्‌ सुधीः ॥” 





इत्यत्र श्क्षगिरो वाणीस्थापनम्‌ „ पीठप्रतिष्ठा, सुरेश्वरस्थापनम्‌ , तत्रत्य लिक्षरत्ञगर्भ गणपत्योः साक्षादीश्चरादागमनं च, तन्मठस्य, 
तत्पीठस्य, तदधिष्ठातुश्च स्वेभ्यो ऽप्यभ्य हितत्वमप्युपन्यसतम्‌। मणिमंजरीेदिन्यामपि 3 सगे 59 are ¢ तथा 
भवत्वित्यसुदीरयन्तीम्‌ नीत्वा वियत्येव यतीश्वरोयम्‌। raia सुच निर्माय तस्मिन्‌ Red प्रतिष्ठाम।” 
इत्यनेन Lat वाणीस्थापनम्‌। 63 तमशछोके -_“ स द्वादशान्दं गुरुरत्रपीठे स्थित्वानवद्यामुपदिशय विद्याम्‌” इति 
स्वेनैवाधिष्ठितत्वमुक्तम्‌ । तदनु सुरेश्वरमस्थापयंदिति गम्यते। नन्वत्रैव “श्रीपद्मपादं च निधाय तत्र जगाम 
कांचीपुरमन्यशिष्यैः ” इति हश्यते तदत्र सुरेशो न स्थापितः पद्मपाद एवेति वाच्यम्‌। चतुर्थसर्ग-- 


* इत्याज्ञामथ परिगृह्य मण्डनार्यः शिष्यैः A: पुरवरःंगशैलमेत्य। 

अद्दे तागृतमहृदड्धिमध्यनिर्यत्साराब्यम्‌ सपदि ततान वृत्तियुग्मम्‌॥ 

तत्रेवं कतिचिद्दिनानि निवसच्छीमान्‌ सुरेशो गुरः। 

शुद्धाद्वैतमतप्रवत्तेनप रैः दिष्येरनेकेवृतः ॥ 

तत्रैक कळ वित्यवोधसुघनाचायाछ्यमेतन्मठे पीठाष्यक्षमयारचय्य स ययी तूर्ण गुरोः सन्निधिम्‌ 


त्यत्र सुरेशत्य नित्यवोधघनस्थापकत्वेनो्तत्वोत्‌ तस्य तत्पीठाधिपतित्वस्य, 'qui' शब्दखारस्थात्‌ व्यंग्यया शुरविरदासहृतया = 
पद्मपाद्मात्ममठरक्षणाय निधाय पूर्वेमाचायमनुगतवान्‌ इत्यर्थस्य च प्रतीयमानत्वात, तथा च शरीजगदूगुर्परम्परायाय्‌-- 
नित्यबो धघनामिदः ” इत्यनेन सुरेशात पर नित्यबोधघन इत्युक्तम्‌। तया चमठाम्नाये-- | 


Se तुरीयो दक्षिणस्यां च “गेया शारदामठः॥ 

'मलहानिकरं लिगं विभाडंकसुपूजितम्‌। 
यत्रास्ते BARTA AEA महान! rod 
वराहो देवता तत्र रामक्षेत्रमुदाहतम्‌। ey 
तीर्थ च तुङ्गभद्राख्यं शक्तिः भ्रीशारदेति =U > e 
आचायेसत्र चैतन्यन्रह्मचारीति विधुतः | | a 
वार्तिकादिव्रह्मविद्याकर्ता यो मुनिपूजितः ॥ pe आय जी 
सुरेश्वराचार्य इति साक्षाद्‌ अह्मावतारकः | | | 
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सरखतो पुरी चेति भारत्यारण्यतीर्थको ॥ | 
गिर्याश्नममुखानि स्युः सर्वनामानि सर्वदा | 
संप्रदायो भूरिवालो यजुर्वेद उदाहतः। 

अहं ब्रह्मास्मीति तत्र मद्दावाक्यसुदीरितम्‌। 


इत्यनेन च सुरेश्वर एव भगवत्पादेः गगरो स्थापित इति सिध्यति। तेषां प्रवन्धे परमपरमयनम्‌। तदू यथा--62 
प्रकरणे“ तत्रैव परमगुरुद्वांदशाब्दकालम्‌ विद्यापीठे स्थित्वा, बहुशिष्येभ्यः शुद्धा ढ्वेतविद्याया:सम्यग्गुरुपदेश कृत्वा 
तदनन्तरम्‌ पद्मपादाख्यम्‌ कंचित्‌ छिष्य पीठाध्यक्ष त्व भोगनामकछिंगमेतत्पीठे निक्षिप्य a निश्चक्राम ?” इत्यारभ्य 
कांचीगमनम्‌, नगराल्यादिनिर्माण, ताम्रपर्णीतीरादागतानाम्‌ परिभवं च समुपन्यस्य, कामाक्षीम हिमप्रपंचमपि प्रपंच्य — 
65 प्रकरणे" 'अतः सर्वेषा मोक्षफल्प्राप्तये दर्शानादेव श्रीचक्रं भवतीति भगवद्धिराचार्येस्तत्र निर्मितम्‌ तस्मान्मुक्तिकां क्षिम्रिः 
सर्च: भ्रीचकपूजा कतेव्येति निश्चित्य, तत्रैव निजावासयोग्य मठमपि परिकल्प्य, तत्र निञसिद्धान्तपद्धति प्रकाशयितुमन्ते- 
| वासिनम्‌ युरेश्वरमाहूय, योगनामकं लिंग पूजयेति तस्मे दत्वा, त्वमत्र कामकोटिपीठमधिवसेति व्यवस्थाप्य, शिष्य जनै; 
परिपूज्यमानः WATE सुखमुवास ”। इति च तदनु 68 प्रकरणे-“ तदनु सकललो केकसाञ्ञी चेतन्यानुभविष्यद्वतेमानकाल: 
RAR: खतन्त्रपुरुषः शुदा द्तविद्यानिष्ठागरिष्ठान्‌ सेतुदिमाचळमध्यदेशस्थान्‌, अरोषान्‌ ब्राह्मणादीन्‌ कृत्वा तदीयसेवांगीकार- 
समथीम्‌ : EYE आकल्पभ्‌ कांचीपीठादितत्पदस्थायिनीं कृत्वा तन्मुखादेव सकलशिष्येभ्यो मोक्षमार्गापदेश 
कल्पयित्वे Sil त्यादि च शिखितम्‌। अन्येत्र सुरेश्वरमुदाहरन। अन्न परं पद्मपादः कथित:। तिष्ठतु, अत्र प्राक्तने वाक्ये, 
= seis च, निजावासयोग्यं मठमपि परिकल्प्य सुरेश्वरं कामकोरिपीठमधिवसेति व्यवस्थाप्य, परमगुरु: सुखमवासेत्य- 
E ET अपि ' शब्दस्वारत्याच आत्मवासाहेमन्यं कंचन मठमुत्पाथ, सुरेश्वराय कामकोरिपीठाधिपत्यमरप यित्वा, खयं 
सुखमुवासेत्यथों लभ्यते | अन्येषां यतीनां मठ इव भगवत्पादानामपिः तत्र मठः समभवदित्यन्र .न विवदामः 
E सामान्यतो यतिनिवासानां मठ इति व्यवद्दारस्य Rawat! समठो न श्गगियादिष् ववाधिपत्यसहित इति 
rd 5 । मानाभावात्‌ सुरेश्वरस्य च कामकोटि पीठाधिवासः कथमिति सिध्यति? तदगथरीत्येव कामाक्ष्याः 
. ` TN ब्रह्मविद्या wx: गुहाबासिनी ”” इत्यादिना महिमा प्रपंचित: सा zs 
हसः सन्ति तत्र qui —e : सा च कामकोटिपीठगतेत्यस्य प्रमाणानि 
p चे मूकापि — "^ कामपरिपथि कामिनि कामेरवरि कामपीठमध्यगते। कामदुघा मळे कामकले 
कामकोटि कामाक्षि॥ ?? इत्युपरलोकितवान र नन्वा TOUR RT 
E जल | । नन्वाचाया बिंबान्तरे तामावाहयन्नतो न दोषः पिठाधिवासेनेति वाच्यम्‌। 
TS साप्युपासकानां फलदा कल्पवल्छीव समभवदिति ? वाक्यान्तर्गतेनापिशः 'अपि qc 
- अतः, स्वेनापि खाचार्यरपि gota? न्तगेतेनापिशब्देन पीठगताया अपि सूचनात्‌। 
हः, सनाप खाचार्थरपि सुरशेंख रेरपि वन्दनीयवेभवे देवता 
सोति कषेपफमदम्‌। तात eerie: आवि रि RE NO कृतपरि 
वः अपि च, इन्त पश्यानन्तानन्दगिरेः स्मृतितन्त्रनैपुणमत्र। 
B = kea पूर्वमेव वे धव्यभयात्‌ इत्यादिसरसवाणीवाण्यां जिते 
E छिसितमसि। न जाने पौ फ़जति weet मण्डने विवादाय समाहयति च यतिशेखरे 
हत Rufe Su स्ट्ततोपि तथा वेधव्यस्य तदानीमवकाश न 
— झुदिनमिदं Wear नायेः। इति स्मतुरनन्तस्य गिरेराशयः कीदगिति न जाने । 
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“ आष्टी वयांसि विधिना तव वत्स दत्ता 
न्यन्यानि चाष्ट भवता सुचिया.५ऽञितानि ॥ 
भू योऽपि षोडश wag भवाज्ञया ते 
भूयाच भाष्यमिदमारविचन्द्रतारम्‌ lj" E 


इति ]6 सग 96 तम इलोक 市 一 
** एवंप्रका रैः कलिकल्मषध्नैः | 
शिवावत्तारस्य शुभैश्चरित्रौः ॥ 
द्वा त्रिशदत्युज्ज्वळकीर्तिराशेः | 
समा व्यतीयुः किल शङ्करस्य ॥” 


इति चो्म्‌। एभिभेगवत्पादानामायुद्रात्रिंदिति Reni अनन्तानन्दगिरेः परमन्यारश्ञः Nei तद यथा= 


“ इति ब्रह्मवचःश्रुत्वा व्यासः काशीकृतालयः ॥ 
करेणानीय गगांबु जीवेत शरदां शतम्‌। 
इत्युकत्वा प्रोक्षयामास शेकराचार्यमुत्तमम्‌॥ ” 


इत्युपन्यस्तम्‌। अत्र पराचरत्ञे पाराशर्ये खय शरदां शतममुष्य पुरुषायुषमभिहितवति स एष त्रिंशति तिरोधादिती चेत! 
तदाचार्यैणां मुनिवचनतिरस्कारिता पाराशर्यस्य मिथ्यावादिता च frere इत्यलमर महतामपि महादोष आरोपयकद्विरीदशद 


दितेरित्युपरमः परमः पण्डितानाम्‌। 


अतस्तुया झालां प्रविश्ञामः--“ क्वं कथ गतः परोक्षतामिति * | 


शिवरहस्ये नवमांशे शोडषाध्याये--“ तान्वै विजित्य तरसाक्षतशास्त्रजालैः Rien मेजमवाप लोकम्‌ | 

इत्यत्र मिश्रान्‌ गौडान्‌ इत्यथे! वोध्यः। गौडानामेव मिश्रा इति Arer सर्वजनीनत्वात्‌। al गौडान्‌. विजित्य 

कैलासमापदित्यर्थ: अतः, कारमीरेसर्वज्ञपीठाधिरोहमारचग्य सशरीरः कलासमगादित्याकूतम्‌। . " deel 

सिद्धिमाप”? इति पाठेपि न कापि हानिरत्य राद्वान्तस्य, तद यथा--सिद्धिशब्दो न क अद ius 

शक्तेमानाभावात्‌, न लक्षणा मुख्यार्थवाघाभावात्‌। = व्या लामा ig सर्ग 86 
सर्वज्ञपीठाचिरोहस्य कितात. agre मनोरयस्य तिदिमवाप ud) AS age 
तमश्छोके यथा--““ इत्थ निरत्तरपदां सविधाय देवीं समेहपीठमधिष्य ननन्द Rr a M E 
वाण्या गाग्या कहोलमुख रेरिव याज्ञवल्क्यः | इत्युपक्रम्य बदरि ETAT गमनम्‌ eri 
| « इन्द्रोपेन्दप्रधाने स्त्रदवपरिवृढे: au e | 
सूने दिग्यैरभ्यच्येमान: sepes: 


ोक्षाणमग्रथं प्रकटितसुजटाजुटचन्हावष " 


। a पन्थाः | 
इति le अध्याये i097 तमश्छोके उक्तम्‌। MME पा aed कारणे बिलीन इवा, ETE 
| __ कांधीनगरे मुक्तिस्थले कदाचिदुपविश्य स्थूलशरीरं UH पर्वजगदुव्यापकम Sn इति लखा. 0 
_ भूत्वांउयपुरुषस्तदुपरि पूर्णेमखण्डमप्डलाकारानन्द TT | ESO ae 
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* कांचीपुर ” इत्यनेन तद्तिरगन्थसंदर्भविरोध:। अत्र “ स्वं लोक , गन्तुमिच्छु:” इत्यादौ “ सर्वव्यापकम्‌ चैतर 
दित्यन्ते सर्वव्यापकचैतन्यमभवदिति प्रथममीप्सितस्य साधनसुक्तम्‌, उद्ष्टिमात्मलोकगभनम्‌ | सवब्यापकचैत 
‘ale: परलोक इति मिदास्तीत्यलम दवैतमतवैशारदेन गिरेः। अपि च केचिदाधुनिका: कांचीपुरस्थ : 
कर्मेन्दिनो वृन्दावनमाचायाणां इति वदन्ति। तदू गिरिवचनेनापि न सिद्धयति। तेन, स्थूलस्य -—n 
सूरेमस्य कारणाजुप्रवेशस्य चोक्तत्वात्‌। यद्वा, उपविदयेत्युक्त खलु गिरिणा तद॒पवेशस्थलमेव रृन्दावनमचीक्लूपन्निति 
चेत्‌। तदू अवे धमित्यलमनेन | : ME 


तदन्यतः' परिक्रमामः। 
कति क्व प्रतिष्ठिता मठा इति--मठाम्नाये--- 


“ दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्र द्वारकाकालिकामठः | 
"द्वितीयः पूर्वदिग्भागे गोवद्धनमठ: संसृतः ॥ 
उत्ररस्यां श्रीमठ; स्यात्‌ क्षेत्र.बदरिकाश्रम्‌। 
तुरीयो दक्षिणस्यां च estat शारदामठः ॥? 


इत्युपन्यासेन | TIT AT मठानामस्तित्वधी दत्पद्यते । अन्ये तु गगनकुसमस्तवका इव, गन्धर्वनगर सीधा इव 
ls ie e ME Bs शशशिशफा इव, शिरीषशिफा इव च प्रमाणप्रबन्धे: निरुप्यन्तेत- 
Dadi alata pet तोराच शीताचलादतिप्रथितप्रभावम ६तसतरन्नरत्नाकरमखिलविबुधजनसम्मत- 
धच m तमरे लिमा निविरेषनियमिप रित्रृडपरिकर्मितममळं ऋष्यः गाश्चम स 
e म्‌, आचायविपर्ययमत्रेग कृतकृत्यं मन्यस्तम तिनि्न्घेन कथयित्वा, ्रागुक्तसरणों कंचन कांचीपुरंगत 
शतमज्ञातमद्माचार्यमठमकथयत्‌।' तदश्रद्वेयामिति पूर्वमेवोक्तम्‌ । 


— Wem इन्लंप्रदायवतिने die | 
TRICE CHR, न यतिमा. तायते, न दाइरविजयेषु विछोक्यले, न मठसंप्रदायेषु mid, 
इव, जन्तुफलप्रसवसर इव, पीतोत्पलप्रसिन्नवणेवांध a EE , न रामानन्दीयेनामिनन्यते, तदेष. झषपयो धरपय:पूर 
कत्यान्तनियामायामोत्कर (व इतराः eR इव, कुहूतुदिनकर करनिकरक्षरदिन्दुकान्तसलिलशीतर 
- इतरामभिनन्दयो भवति। तदेष संप्रदायो नवीन इति, ' तेन तस्प्रवन्धप्रयन्धापि, न. 


> 


ART भः सोः sens san ET 
Sra च-अन्तर „` साऱ्यव्याल्यानेपु क्वापि हैरयते-अपि च मणिमंजय/दिकथित- 
: ENT get | र ' अन्तरान्तरा प्रतीपमतसूचनेन च, नही व BUS: जयः À 
REGE सद्धान्तमाकुलीचिकीधुरिमम्‌ पवन्धमचीकरदिति SIN. अनुमीयते । 
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20 
अपि चेदम्‌ सङ्करमभ्यर्थयामहे यथा... 


“ असँकीगांन्‌ वर्णान्‌ अतळजयम > 


bn दतसमयम्‌ | 
अङुण्ठामुत्कठामपि च, भगवत्पादपद्योः ॥ 


SUTURE विश्वस्य वितरन्‌। 
विधत्ताम यलामत्रनिशचुरमाचारयृतिलकः y 





47. विद्वानों का मठविषयक विचार 


| सुझसे प्रकाशित. श्रोमजगदूगुर शाइरमठ विमश ? पुस्तक में प्रात हुए विचार, सम्मति एवं आमोदन पन्नों 
में से कुछ वहां प्रकाशित किये गये हॅ. । पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के रचित seat एवं प्रकाशित लेखों से मठविषयक 
कुछ विचार एवं अदालत निर्णयों सें कुछ भाग qw भी किये गये हँ । यह सव कुल संख्या L00 विचार प्रकाशित 
€! . अव यहां और कुछ विचार मूळ पुस्तकों व प्रकाशित लेखों से उदधृत किया जाता है। आशा है कि शीघ्र ही 
इन सब पत्रों व उद्धृत भागों को तथा अब तक प्रकाशित विचारों को भी समग्र रुप में एक अलग पुस्तक छापकर 
प्रकाशित. किया जायगा। ये सब घोषित काते हैं कि भ्रोमदाद्यशहराचाय द्वारा प्रतिष्ठापित आम्नायानुसार अधिकार 
संपन्न धर्मराजथानियां (आम्नाय मठ) केवळ चार ही हैं, आचार्य शहर ने कश्मीर की odes पर आरोहण किया था 
एवं आपका केवभ्यधाम केदार क्षेत्र था । 


(2Ga) (A) Bharat Ratna Dr. Rajendra Prasad, Patna, (Ex-President, Indian | 
Union), January I3, 963—* This prince among self-less spiritual mentors establish- 
ed Four famous Maths to serve as authoritative centers of religious discourses and 
activities and one of these is at Sringeri in the south.’ (Extract from Sringeri 
Souvenir 963) | 

(B) *Sri Sankara ’ the President pointed out. ‘within a pare 
thirty two years or so, managed not only to study and to master all P gu s 
but also to, write a tremendous lot, and go about and tour all over the country to 


X Brahmachari and his life was spent in exposi 


f India 


was a m PR 
reanisatiocn. — 
ition, discussion and organisation. 


202. 


Four of the mutts he established are well known Dwaraka in the West, Puri in the 
East, Badri in the North and Sringeri in the South. His commentary is well known 
for its profoundity of spirit and subtlety of speculation.” (Extract from a Book 
Brahma-Sutra, Introduction.) 


(LOS) Bharat Ratna Dr. Bhagwan Das, Varanasi— At the four carding] 
points stand the four dhamams—Badarikasrama, Puri, Rameswara and Dvaraka 
and in or near them the four seats of Sankaracharya, which every pious Hindu 
aspires to visit once in his life." 


(304) Bharat Ratna M. M. Dr. P. V. Kane—' The foundation of Maths 
received a great fillip after the time of the celebrated Advaita teacher, the great 
Sankaracharya, whom tradition credits with having established for the propagation 
of his system of Vedanta, four mathas at Sringeri, Puri (Govardhan Matha), 
Dvaraka, (Sarada Matha) and Badri (Jyotir Matha)” (Extract from History of 
Dharma Sastra—Vol IT) 


(2005) Chief Justice B. P. Sinha (Supreme Court of India)-*The four Pithas 
which had been established in tne four corners of India by the Adi Sankaracharya 
many centuries apo ... ... ... * (Extract from lecture on ‘My Master '—Bhavan's 
Journal, March 20, 960) 


(706) Chief Justice Patanjali Sastri (Supreme court of India)-‘Adi Sanka- 
racharya, born at Kaladi in the far south, travelled all over the country, when 
there were no means of communication in the modern sense, using Sanskrit as his 
medium for propagating what he believed to be the truth, and established Mutts 
— for such propagation in the four corners of India—at Joshi Mutt near Badrinath 


i the north, Dwaraka in the west, Puri in the East and Sringeri in the south, thus 
pe visualising Bharat as a single cultural entity.' (Extract from an article * Sanskrit 
nd National Integration '—published in Sringeri Souvenir, I963.) | 


(707) Sir S. Subrahman 
-= (L L. R. (904) 27 idem 435), — 
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(708) (A) Justice N. Chandrasekhara Aiyar« Sringeri is the seat of one of 


the four famous mutts established by Sri Sankara’ (Extract from an article 
“Sringeri s published in Sringeri Souvenir, I963) 


(B) Justice N. Chandrasekhara Aiyar (Dist. Judge, Berhampur)— 
«Most people in India have heard of Sringeri in the Mysore Province—the place 
where Sri Sankara of imperishable fame established one of his four principal mutts 
in India, installing his chief disciple, Sureshwara, as its first head (Extract from 
an article * The Sringeri Mutt'—* Hindu’, August 3, I935) 


(६09) Extract from the copy of the Judgment of the Patna High Court 
regarding Govardhana Mutt Appeal—Dated the [9th November, I936— 


* Courtney Terrell, C. J.,—This appeal arises out of a suit by four persons 
authorised by the Government Advocate to obtain an order to remove a trustee 
from his office under a public trust, for the appointment of a receiver of the trust 
property and the appointment of a new trustee.’ 


‘The trust in question is that of the Gobardhan Math at Puri. This 


f ‘mil Hindu religious 
our similar trusts by a great | कर 
trust was founded as one of "combating the spread of 


leader in ancient times with the object amongst others o sg MS UU 
Budhism. pube Adi SUME divided India into four ec 

With a Math at the head of each. Under the western nu P reside 

territory roughly corresponding to that now mo a tion was later sub- 

called the Sarada Math at Dwaraka but this Western juris र sed the Dvarka Math 
divided into three which are now the Provas Math at dear as placed under the 
in Baroda, and the Dakor Math at Nadia. Northern E aids the Gobardhan 
Jyoti Math which is now extinet. Eastern India was p pr dude the Sringeri 
Math, the subject of the present dispute; and Southern him 
Math in Mysore. Weare told that the founder 7 | The head of 
by all section 


` 






naya’ but it is said that this document ७ 7 


an earlier date which is attributed to i The system by vos 
ड . हे id e im e 
ever, accepted as authoritative by Hindus. The ; वत ^ न y in sey A 
Charya for the time being of each Math i n Each Shankaracharya 775. o 
amongst Hindu religious institutions ar pss in office. The 
disciples and from disciples nominates his दा cn 
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prescribes that the disciples are to be ascetics and in paragraph 9 dealing with the 
position of the Shankaracharya himself ordains thát *He, who is unsullied, has 
subdued the senses, is versed in the Vedas, and the yedangas, and is conversant 
with the application of all the Shastras, is to obtain my place. 


(lO) Government of India, Publication Division—* Sankara one of the 
greatest religious teachers and reformers of India, was probably born in 788 A. D. 
at Kaladi in North Travancore.” .......-. He travelled all over India and founded 
monastic establishments in. Shringeri, Puri, Dwaraka and Badrinath.’ ° (Extract 
from * The way of the Buddha' VIT) | 

(aal) (A) ‘The Himalayan Districts of the North West Provinces of India 
II—XI of the Gazetteer of the N. W. Provinces—I884—* ... ... … … … established 
mathas or Monasteries for his disciples—the Sringeri Matha on the Tungabhadra 
in Mysore to the south; . the Jyothi Math (Vulgo Joshi Math) near Badrinath to 
the north; the ..Sarada Math at Dwaraka to the west; and the Vardhana Math .at 
Puri in Orrissa to the east. Sankara, towards the close of his life, visited Kashmir, 
where he overcame his opponents and was enthroned in the chair of Sarasvati, the 
goddess of eloquence. He next visited Badati where he restored the ruined 
temple of Narayana and finally proceeded to Kedar, where he died at the early 
age of thirty-two.’ | | 

(B) Mr. Edwin T. Atkinson (Editor of the above Gazetteer)—* The chief 
Math of the order represent in Garhwal is at Sringeri on the Tungbhadra river’ 
and he addresses Sri Sankara as. ‘ Apostle of the hills.’ | 


| (72 ] 2) Imperial Gazetteer (I—p. 42]) 一 : To him (Sankara) is attributed the 
foundation of Monasteries from Sringeri in Mysore to Badrinath in Kumaun. 
Much of his life was spent in wandering along the hill country from Kashmir to — 
Nepal where he organised the temple service. | 


: ( 荆 उ) Sri Swami Dayanand Sarasvati Ji (Founder of the Arya Samaj) 
mentions in his book ‘Satyartha Prakash’ the four mutts founded by Sri Sankara, 
Dwaraka—Jyotir— Puri —Sringeri. | CE 









(घव) H. H. Sri Swami Sivananda Maharaj, Haridwar—* The Sringeri 
Peetha is one of the oldest monasteries of the world flourishing. for. over. twelve 
centuries now. It is the first of the four seats of learning established : by Sankara- 
acharya, the other three being Puri, Dwaraka and Joshi Mutt, each one of them 

representing of the four Vedas of the Hindus. Sankara ना his four - eminent | 


डी 5 charge of the Sringeri Mutt, Jagannath Mutt, Dwaraka Mutt and Joshi Muth | 3 
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respectively. JEAN 


: . , 
He went to.Conjeevaram, encountered shaktas, purified 
the temples, and won 


over to his side the kings of Chola and Pandya kingdoms.' 
Many are the mutts and monasteries in India where holy men or their 


successors sit and where Hindus from all parts of India gather, but none so great 
or so famous as Sringeri the original seat of Adi Sankaracharya.’ (Extract from 
an article ‘Sankara And the Sringeri Mutt’ published in Sringeri Souvenir 963) 


(225) श्री प° पः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्यपाद श्रीपवाहारी भ्रोखामी वालकृष्णयति जी महाराज, 
वेदान्ताचार्य, महामण्डलेश्वर (जूना)-- हमारे सन्यासी संप्रदाय में आज तक यही प्रसिद्ध है. कि श्रीशह्राचार्य जी ने 
वैदिक धर्म के उद्धारार्थ चार दिशाओं में चार ast की स्थापना की है। दक्षिण में *रगेरीमठ और उत्तर में RAS 
तथा पूर्व में गोवधन मठ एवं पश्चिम में शारदा मठ। ये ही चार मठ सनातन धर्म के सुरक्षार्थ विशेष रूप मे प्रतिष्ठापित 
हुए। इन मठों में नियुक्त आचार्यों को भी ' भ्रीशह्राचाये ' कहा जाता है। ... ... .... e परन्तु इग्‌ गोचर 
मठाम्नायों में चार ही मठ प्रसिद्ध हैं। .... .. Sr भगवान्‌ आद्यशष्टराचाये जी ने केरल के “ कालटी” नामक 
स्थान में धर्मे रक्षार्थ जन्म ग्रहण किया और नर्मदा तट पर गौडपाद शिष्य भगवत्पूज्यपाद गोविन्द से सन्यास दीक्षा ठी, 
धर्म प्रचार एवं अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया “ अन्त में 32 वें वर्षे की अवश्या में केदार क्षेत्र मे "rede देह का 
परित्याग किया है ; यहीं वाते आजकल विशेष रूप से प्रामाणिक मानी जाती है।' (' श्रीमजगदूगुरु शाइरमठ बिम” 
प्रस्तावना से Sw) 


M4G) श्री yo qe श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ. परम पूज्यपाद enit रीरॉमचन्द्रगिरि जी महाराज, 
महामण्डलेश्वर edi vee ava ... “इतना ही नहीं परन्तु वैदिक धर्म की जड को मजबूत करने bd m 
की चारों दिशा में चार मठों की स्थापना करके अपने प्रधान चार Red को उन st पर ' MEA” के नाम 
असिषिक्त किया। उन्हीं से दसनाम सन्यास चला ... ... ««« इस मकार चारों दिशा में चार ही uei À pot 
चार वेद, चार महावाक्यों का उपदेश, चार प्रधान शिष्यों से दसनाम सन्यास का कम चला | as 
ग्रंथ तथा अनेक विद्वान-ब्रद्मनिष्ठ-मद्दात्माओं के श्रीमुख से इन्हीं चार ही मठ, चार ही शिष्य, चार Re "a | gà 
तो महावाक्य बहुत हैँ परन्तु उपदेशात्मक चार ही महावाक्य, चार ही मठ तथा दश ही नाम ANE 
Ei इसके अतिरिक्त कोई पांचवां वेद, पांचवां मठ, staal दिशा, पांचवां उपदेश m dec 
प्रधान विष्य या ग्यारहवां नाम की कपोल कल्पना करें तो वह. अप्रामाणिक सवेथा ke s E. aw 
परन्तु चार प्रधान मठों के अतिरिक्त कोई पांचवीं मठ, qm पीठ व मठ या प्रधान पीठ | 


(“श्रोमजगदूगुर शाहरमठविमर्श ' प्रस्तावना से SRN) 


(a7) Sri. Py P, Sri M Swami Hari Narayans i aE 
General. Secretary,, Bharat Sadhu Samaj— een pa |. इसके पीछे ऐतिदातिक एव 
आद्य. जगादूगुर भी शइराचा्य..ने चार: कोने में चार आचार्ये पीठों की स्थापना ६ une ipio 
सांस्कृतिक आधार हैं। चार महावाक्य, चार वेद, भार वर्ण, चार आश्रम, मान्यता है कि उनका मोक्ष उत्तराखंड 
आचार्दपीठ के स्थापना का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता ट्वै। eee] | jb nid नका AG ` 
भरीकेदारनाथ में हुआ था।. यदि आपको आवश्यकता 'हो तो मैं संविखार इस 


सकता e! us च्य 
(पत्र ताः 29—6—63 से उद्धृत) 
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. (३४78), Sti Swami Tapovanji—'......... Sankara renounced his edrthr 
existence here (Kedarnath) ... ...... in the course of his peregrinations he vistidà 
the Sarada Temple (in Kashmir) where he met and vanquished many learned dis S 
| tants and seated himself triumphantly on the throne of omniscience ’ (Extract is 
‘ Himagiri Vihar—Wanderings in the Himalayas:’) um दे ६8 ZOE 0 


> 


a Y9) Sri Swami Ranganathananda Ji—'Sankara took steps to मोग th 
continuity of his great Work by setting up ten orders of monks—the. Paramaham e 
Parivrajakas, a band of roving and teaching monks—and establishing pur a sa 
uc centers. at the four corners of India and entrusting them to.care mA ae 
for their'intellect, character and vision. The location of these centers—at SM 
in the:South, at Puri inthe east; at Dwaraka in the west and at Badrinath i pu 
[OH reveals his far.seeing | genius as also “his visión of the geographical ; i 
cultural unity of India” (Extract:from . © External Values for a changing Society” 


गया (EO) Sn. Swami Rajeswarananda Ji —* He. established - four: mutts;-the 
mighty seats oflearning and Spiritual discipline in. the four corners. of India १, 


(Extract from ‘ Thus spake Sankara ५ With foreword by Sri Kanchi Kambakonam | 


Mathadhipathi—I958) | 
coud ide a hk Swami'Atulananda Ji— Then Gaines the last pilgrimage. Siika | 
disciples end told ee Atithe foot of the sióW capped peak He blessed his — 
iuh af aie told them to fellow him no‘further. : This was the last ‘ever ‘seen or | 
णे the Breat.sage ^ , (Extract -from GINS cms $ fo. xm A DII | 
lished in. Vedanta Kesari 927/28). Tom an SLE Sankaracharya 5 life : pub- र ग 
| 

| 


his dad xm ac तप d CIA Vivekanand a Genter, New Yorko--Before 
CERE la MMrty-two at Kedarnath in the Himala. ad. 
estab T T Ard ae bas |. In.the Himalayas, | | 
said onc at rigs Nn doge एक, ena Mad 
placed four of ee ^ "cun and Joshi Math (the Himalayas) in the north and nad 
तता र : gifted disciples—incharge OBthem s प ter a कात 
to * Self-Knowledge °) iE a extract from the Preface" 






d Afsembiy)-: " e let us now come to another Breat saint nt | Mm BATES 
j Nani लिन पास | ndia, Sri Sankaracharya | 





A E d USE: Teile rim d.d EST T Tor 
 Westand atSringéri-in the south” ` (Extract. fro 
| "vcn act. drom an article ° India’s Role’ in 





World Peace "published t+ ¢ Thé Videos: 3 
E ALT, March 4952); 7%) | 
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. (424) Se सम्यूणानन्द जी (भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर पेश, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल)-(... 
थोडी उम्र में ही उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया, दिग्विजय के लिये भारत में चतर्दिक यात्रा की, चारों दिशाओं में 
आम्नायाजुसार चार अधिकार संपन्न विशाल मठ स्थापित किये और फिर 32 ब की अवध्था में अपनी इदलीला समाप्त 
कर दी। इसी वीच में उन्होंने शारीरक-सूत्रों पर और उपनिषदों पर उन भाष्यो को लिखा जिनमें उनके विचारों का 
प्रतिपादन है। eese अस्तु, इतनी वाते तो ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य हैं। ......... उनके जन्म स्थान के 
सम्बन्ध में दो मत नहीं है। .......... सब वातों पर विचार करके उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से तीन चार साल 
पहले यह निश्चय किया कि केदारनाथ क्षेत्र में ही उनके शरीर के अन्तिम दशन : हुए थे। . ,....... ००० केदारनाय में 
ही उनका स्मारक बनाया जा रहा है। जहां तक मै समझ पाया हू शहराचाय के मठाधीशों का भी समर्थन इस 
विश्वास को प्राप्त है (“ श्रीमज्ञगदुगुरुशांकरमठविमश ' प्रस्तावना से sea) 


( 885) Sri Bishnuram Medhi (Governor of Madras)— 


“I am happy to know that a new * Murthi' of Adi Shankaracharya 
is to be installed on the 27th May 963 in the temple dedicated to him at Kedar- 
nath where, according to tradition, he is believed to have shed his body. That the 
ceremony is to be performed by His Holiness the present Jagadguru of Shri Sharada 
Peeth of Dwaraka, adds significance to the occasion." 


Shankara was a dynamic and many-sided personality, and his ra 
ments during the all the short span ofhis 32 years of life, were E ः T he 
whole of India was his field of action in days when travel was not ae $ UE 
tioned on the intellectual, philosophical, religious and popular plans. The T RISE 
ment by him of the four Peethas in the north, south, east A d e. 
portrays to us the grand conception of our fundamental unity. Rig s. up 
of him that ‘the rays of his genius have illumined the dark places o । 
soothed the sorrows of the most forlorn heart. 

At a testing time like this, when our aims js to paps ue 

| streng Se 
ration at all levels, the message of Shankara should eos e 
(Extract from the message dated April 2l, 963—pubiisne 
Shankaracharya Kaivalya Dham 7--903) 


i faharashtra)— 
(7:26) Smt. Vijaya Lakshmi Pandit—(Governor of Maharashtra) 


i harata Varsha 
« Shri Shankaracharya's conception of the unity of Bharata V 


| The foundation 
: has bequeathed us. AREE ET: 
is an important part of the great legacy oe India was visible proof of that unity. 


i in the four corners ० व in «Shri Kedarnath 
* ipee a Rd dated 6th April, I963, published in Mr 
xtract from - 963.) 


& Shankaracharya Kaivalya Dham 
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(॥ 27) Dr. R.C. Majumdar, Dr.H.C. Ray Chaudri and Dr. Kali Krishna 
Datta— Among the most durable monuments of his organising zeal are the famous 
monasteries at Sringeri in Mysore,. Dwaraka in Kathiawar, Puri in Orissa ang 
Badrinath on the snowy heights of. Himalayas.’ (Extract from the book “An 
Advanced History of India '—II Edn.) 


(३&8) SriC.S. Srinivasachari, M.A., and Sri M.S. Ramaswamy Aiyangar, 
M. A., 一 “He (Sankara) is ‘the St. Peter of India’s Popes’ and established four 
great monastic institutions at Sringeri in Mysore, at Dwaraka in Kathiawar, at 
Puri in Orissa and at Badri Kedara in the Himalayas. His Samatva Buddhi 
secured him the respect of all shades of opinion and he shrewdly secured a perma- 
nent machinery for the propagation of his teachings by founding mutts in the four 
principal directions of the land.’ (Extract from the book ‘A History of India— 
Part—I—Hindu India '— V Edn., 955.) 

(32289) Dr.R. N. Dandekar, M A.,P.HD.,—'That an absolute monoist and 
an astute Sanyasin like Sankara should have in a true missionary spirit founded in 
the four corners of this country four Mathas for the propagation of the highest 
truth is itself perhaps the best illustration of that ideal of spiritual life.’ (Extract 
from * Sankaracharya * published in Kalyana Kalpataru Vol. X VI—950/5I) 


Er (830) Dr. Kalidas Nag—'Four Mathas in the. four cardinal points of 
India.’ (Extract from the Message to Sri H. K. Sen's book ° Acharya Sankara’) 


. (TS3TI) Sri H. Chatterjee—'He (Sankara) founded four Mathas or Monas- 
teries at Badrinath in the Himalayas in the north, Sringagiri in Mysore in the south, 
at Puri in the east and Dwaraka in the west, the one in the south, his own country, 
ier chief’ (Extract from the book * Brief Survey of Indian History ' — V Edn. 
national (432) Sri M. K. Natarajan, M. A., L. T., Mayuram—‘ The same spirit of 
Se unity impelled Sri Sankara to establish his four Mutts at the four corners 
b the E SHARE Jyotir mutt in the north (near Badrinath in the Himalayas), the 
| Ci S the ies (in Gujarat), the Govardhan mutt in Puri in the east and 
ee Mutt in Sringeri, Mysore, in the south’ (E f > book 
‘Social Studies’ Part I, History. ) (Extract from tne 


: one ; 9H Vadakkankur Raja Raja Varma mentions only the four mutts 
Poi: y sri Adi Sankara in his work * Keraliya Samskrita Sahitya Charitam’ 


(234) Sri V. Nagamia mentions in Travancore Manual, Vol II, the four 


Mutts—Badrinath, Jagannath, Srinear: 4 
are c ecrnath Jagannath, Sringeri and Dwaraka-as the chief mutts establish- — 


. ed by Sri Sankara. 
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(355) (A) Sri Sitanath Dutta—« 


ghats and now in Mysore territory, at d 
college that still exists, and assumes the s 


of the Peninsula.’ (quotation from Mr. 


(B) C ens बज ee TOUT seem toh 
Founder himself. They are the Sringagiri Matha on the Sringeri Hills, the Sarad 
Matha at D waraka, the Govardhana Matha at Puri and the Jyoshi Matha = the 
qs (Badrikasrama) ses fete ' (Extract from the book: Sankaracharya—His 
life and I eachings and ‘Sankaracharya’ published by the society for the Resus- 
citation of Indian Literature, 905) 


At Sringagiri, on the edge of the Western 
ch place he is said to have founded a 


upreme control of the smartha Brahmans 
Wilson) 


ave been established by the illustrious 


(336) SriJ. N. Farquhar—He (Sankara) also founded four monasteries 
to form centres of Advaita learnings and influence, Sringeri in Mysore, Govardhan 
in Puri, Sarada in Dwaraka, and Joshi at Badrinath in the Himalayas. All four 
have survived to our day, and there are a number of subordinate houses.’ (Extracts 
from the book ‘ Outlines of the Religious Literature in India.’) 


(437) Sri R. R. Diwakar—‘Shringeri in Shimoga District is the place 
where Shri Shankaracharya (8th century) established his first Dharma Peetha or 
Pontifical seat, the other three places being Dwaraka in the west, Puriin the east 
and Badrikedar in the north. The Peetha has an unbroken tradition and has been 
adorned by such distinguished men as Sureshwaracharya, Vidyaranya and others.’ 
(Extract from * Some Saints and Savants of Karnatak '—Indian National Congress 
Souvenir 960) 

(738) Sri St. Nihal Singh—An article entitled * Seat of Vedic Culture 
—Sringeri— The Hindu Vatican’ published in Times of India, Bombay, May ]93 
IS worth and interesting reading. 

(L39) Sri Dilip Kumar Roy and Smt. Indira Devi— He ae a 
of all established the four well-known monasteries; Jyothi Mutt in Eun i 
Sringeri Mutt in the South, Govardhan Mutt in the East and sarada que 
West.’ (Extract from ‘ Kumbha-India's Ageless Festival’ Bhavan’s publication) 


—* The 

I40) Dr. P. S. Lokanathan kara has 

mutts Fs Sankara himself and everyone M va Mi 3 

admitted it without doubt or hesitation. Our Prest en R the four Mutts by Sankara 
several of his works has referred to the establishment 0 | | 


‘of which Sringeri Mutt is one, the others dir ocn ar 
West, and Badrinath in the North.’ (Extrac | 


published in Sringeri Souvenir | 963) 


Sringeri Mutt is one of the four - 


‘Homage to Sankara” 
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| (747) ‘Sankara Vijayam’. in Tamil ([879 and 9I3) by Sri Tozhuvoor 
"Velayuda Mudaliar (disciple of Jyothi Ramalinga Swamigal). The book clearly 
mentions only four mutts that were established by Sri Adi Sankara. 


a 


(242) Sri V.Subrahmania Iyer—' He (Sankara) founded four colleges 
at the four cardinal borders, Badrinath, Jagannath, Sringeri and Dwaraka, compre- 
hending the whole country, lying about and between them, as one.’ (Extract from 
‘The Philosophy of Truth or Tattoajnana ’) 


(443) ‘Acharya Charitra Mala—Srimat Sankarachariyar’ (Tamil) by 
Sri T. A. Swaminatha Iyer, mentions four mutts only as established by Sri Sankara, 
ascending of Sarvagnya Peetha in Kashmir and Niryana in Himalayas. 


(१44) 'Sri J. H. Dave— The famous Sankaracharya, one of the greatest 
Hindu philosophers, established four big monasteries at Sringeri in Mysore, at 
Dwaraka in Saurashtra, at Badrinath in Himalayas and at Puri in Orissa’ 
(Extract from an article ‘Puri—The Jagannathpur’ * H. H. Jagadguru .Shankara- 
-charya Satkarya Samiti Souvenir 一 ] 962) 


(348) Sri Kalyanrai N. Joshi—* Thus Dwaraka is the first centre of the 
four Peethas that His Holiness Shri Shankaracharya managed to establish at four 
' different quarters of Bharat —These centres are known as Sharada Math, Govar- 
dhan Mutt, Jothir Math and Sringeri Math. (Extract from an article + Holy 
Dwaraka—A great centre of National Integration’ published in “प. प. Jagad- 
guru Shankaracharya Satkarya Samiti Souvenir [962 °) 


| 
| 
| 
x 
| 
$ 
i 
| 


Tm : à (346) An appeal for funds for the renovation of the Sringeri Mutt in 
. holy Kashi carries the following paragraphs and was issued over the signatures of- 


> Dr C. P. Ramaswami Iyer the Vice- द 
आफ { University. yer, Ice-chancellor, Banaras Hindu 
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LÀ LIN X 


| Sri N. Chandrasekhara Aiyer, then judge of the StiBfenis Court. 
EN Rajamantrapravina A. V, Ramanathan, Ex. Pri 
Dr. M. S. Aney, Ex. Governor of Bihar. 


me Minister, Bharatpur. 
4 d nie ri M M. | | 
m Sri M. S. M. Sharma, Editor, 


‘ The Searchlight , Patna. 


es a होर amabargm Mudaliar, Chairman, Madurai Municipal council. 

SM V. Nalamuthu Pillai, Chairman of the Board of Trustees, 
=U बट (X: ACER Dae T : M . l ve EN 
T ie Sri Meenakshi Sundareswara Temple, Madurai- 







2 र Rao Bahadur P. Rangaswamy Naidu, 


Retired Chief Judge, Pudukkottai. 
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a beautiful image of Shri Sharadamba, ६ 
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Rao Sahib Rajagopala Pillai of B 


hi 
Sri Binodanand Jha, ikshandarkoil 


Minister of Bihar. 


l * The unique significance ofthe great Sringeri Mutt in India’s spiritual 
revival is too well known to the public of India to need any special reiteration. It 
has been referred to by Pandit Jawaharlal Nehru, in his classic book, ‘The | Dis- 
covery of India’. Ofthe only four mutts established by Bhagwan Sri Shankara- 
Acharya, the Sharada Peetha at Sringeri holds an unrivalled position as the most 
authentic exponent of the highest spiritual aspirations of a country which had been 
specially designed by a wise and farseeing Providence to function as Queen of the 
East and Spiritual Teacher of mankind? 


* His Holiness's mind was centered always in Banaras. Nor was it with- 
out cause of the many branch mutts spread throughout the length and breadth of 
India ... ... the Sringeri Mutt in holy Kashi has an unrivalled distinction. It is 
believed to have been erected on the very spot hallowed by. Bhagwan Sri Shankara- 
charya when that great Avatara of Lord Vishwanatha, the lord of the Universe, 
visited Kashi and performed many a miracle graphically described in Shankara 
Vijayam.’ 


+ * The great Shri Vidyaranya, a former incumbent ofthe Sringeri Pon tits 
cal Throne, better known to historians as the founder of the Empire of Vijaya- 
nagar which checked Moghul aggression from gaining access into the south of this 
vast Indian Peninsula, conceived the idea over 750 years ago of raising a Mass 
memorial on the very spot hallowed by the Lotus Feet of Shri eut E 
Kashi. The result was the present Sringeri Mutt on the banks of the sacre 


vali Chandramowleshwar and 
G i i installed the Shivalingam of a 
angamai. In it have been he Divine Mother, after whose name the 


Sringeri Peetha has. been called.’ 


i Vidy 
* Several Paramparas of Sri Vi । ere 

mutt and taught Vedanta ६० generations of qualified aspirants 
f fr ak ee 
t Kedarghat not tar pem S poor heb Ped 
the holy Rr it is no wonder that pilgrims rich and poor 


ing his stay i e d 
attracted to this blessed spot im Kashi. During terest in this mutt and that at 
| peshwa Baji Rao II] took interes 
Ragunath Pradhan (re his letters he in 


d 


aranya's Sannyasi disciples lived in this | 


formed the Jagadguru that the - 


Kshemeshwaraghat. In one i ad wrought damages (0 the Kshemeshwaraghat 


om the temple of Lord Viswanatha and | 


n Kashi Sri Baji Rao —— 


Rs. 6204 a d that . 
unscrupulous pujaris incharge $ the bricks in the debris for cvi 


mutt and even sold the ground an 
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he had recovered the ground by reimbursing the Vendee of the amount. Thus a 
valuable property was restored to the Sringeri Samasthanam. Sri Narasimha 
Bharati Mahaswamigal, while a boy in his poorvasrama studied the Sastras here 
and later as Jagadguru visited Kashi in his Vijaya Yatra.’ (Sri Sringeri Souvenir | 963) 


(L47) ‘Link’, August 6, I96]—‘ The most famous of the four mutts 
(monasteries) Sankaracharya established at four points in India is the one at 
Sringeri whose head is recognised as Jagadguru.’ | 


(748) Editor, The Vedanta Kesari, Vol. XLIV, June 957-'06८ (Sankara) 
established monasteries in four corners of India to practice, preserve and propa- 
gate the Vedantic knowledge. He strengthened the custodians of traditional 
spiritual culture and renovated temples and places of pilgrimages.’ 


(74.9) The Vedanta Kesari—Vol.XLII, April 956, ‘Notes & Comments’ 
—' Imagine the vision of a man who in the nineth century traversed the entire 
length and breadth of the country and established four monasteries in four corners 
of the country for the spiritual solidarity of the nation. This was Sri Sankara， 


‘It was, therefore, gratifying to note that President Rajendra Prasad 
during his recent pilgrimage to Kaladi drew the attention of the people of India 
that Sankara’s birth place deserved better attention.’ 


i (LSO) Tamil Encyclopaedia —'Abhidana Chintamani'—Page ]064 一 men- 
tions four mutts only as established by Sri Sankara and Sringeri in the south as the 
foremost; Virupakshi Muttas branch of Sringeri; Pushpagiri was established as 
branch mutt during the time of Sri Vidyaranya; and later on Kumbakonam, Avani, 
Sivaganga, Karavira, etc., were established as branch mutts. 





DNE (3543) Tamil Encyclopaedia—Vol IV Kalaikkallanjiyam ' Page 684/5, 
mentions four mutts only as established by Sri Sankara. 


| (458) Chamber's Encyclopaedia— Vol 2 --904--" Towards the close 


3 of his life he repaired to Cashme 
Oi ais lite he rep re and finally to Kedarnath j j as where 
. he died at the early age of thirty-two,’ Bir dM 


di (453) Cyclopaedia of India—Mr. E, Balfour—Vol V_l873 (Printed at 
१९45) “He (Sankara) was a Nambudri Brahmin and a native of Kerala or 
; Malabar r He lead an erratic life through India and Kashmir and engaged in 
SUIT Verisios and finally died at Kedarnath in the Himalayas.’ 
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(454) Encyclopaedia Brittani 
iti anica (under heading ‘India-Reliian? 
—l4th edition—‘ He (Sankara) founded Sringeri in M = nee Religion ) Vol XII 
where he himself was the head, ysore as his Chief Monastry 


Go : : 
Dwaraka and Joshi at Badrinath.’ oVardhan in Puri, Sarada (Sarasvathi) in 


(255) Illustrated Guide to th | 

S 
Scoot (9I5)—‘ Kumbakonam—A eres 
Advaita Philosophy, is presided 0 


Ver by a chi : : 
Brahmins.’ (Under Conjeevaram y lef guru belonging to ‘the smartha 


» there is no mention of any Sankara mutt). 


"inte and four monasteries of Sankar- 
Z. Sarada matha at Gomati Dwaraka, 
near Badrinath, one of the sources of the 


acharya, one at each extremity of India vi 
Sringeri matha in Karnatic, Jyotir matha 
Ganges and Vardhana matha at Puri,’ 


(६87) Mr. Horace L. Friers and Mr. Herbert W. Shneide (Dept. of 
Philosophy—Columbia)—' From men of this degree the heads of their principal 
monasteries or maths in Dwaraka, Puri, Sringeri and Kedarnath are chosen. The 
head of Sringeri is the supreme authority among southern saivites.’ (Extract from 
a book *Religion in various cultures ?) 


(3858) Mr. J. Estlin Carpenter—* As disciples gathered round him, he 
(Sankara) established four mathas or monasteries one of which at Sringeri in 
Mysore, still flourishes under a Preceptor who exercises considerable authority. 
… «e. Sankara himself is said to have travelled as far as Kashmir and he died 


at Kedarnath in the Himalaya, ... ... ... * (Extract from a book * Theism in Medi- 
eval India.) ` 
(3 59) Sir Charles Eliot —* ... ... ... and in the course of the journeys in 


Which like Paul he gave vent to his activity, he founded four mathas or monasteries 
at Sringeri, Puri, Dwaraka and Badrinath in the Himalaya. Near the latter he 
died.’ (Extract from Hibbert Lectures—second ४७7४४४--979,) 


| (GO) Rev. A.R. Slater— The great teacher (Sankara) in order to spread 
his teachings over the whole land, decided to found four mathas at the four E 
Points. Sringeri was one of the places selected. (Extract from Q. J. M. S. VI— 


Page 25].) 
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48. आधशङ्कराचाये के जीवन लीला से सम्बन्धित कुछ मुख्य क्षेत्र व स्थल । 


würd के लिखे हुए ग्रंथो के ध्येय व उपदेश सव पढकर या सुनकर एवं स्वानुभूति द्वारा जो भाग्यवान 
पुरुष परमानन्द का अनुभव करते हैं वे उन महानों के बारे में अनेक चरित्र कथायें जो सब काव्य रूप में लिखे गये हुँ ' 
उन साधारण विषयों को कोई ध्यान या चिन्ता नहीं करते। ऐसे पुरुष जो अभाग्यवश उन ग्रन्थों को जानने, अनुष्ठान 
सें लाने और अनुभव करने का उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, चे मद्दानों का जीवन चरित्र और छोटी छोरी कथायं . 
सुनकर या पढकर कुछ न कुछ भाग में अवश्य उन महानों की महिमाओं और उपदेशों का अनुभव करते E महानों 
की चरित्र गाथा अवश्य ही साधारण मनुष्य के हृदय में स्फूर्ति उत्पन्न करती है। मचुष्य की खाभाविक दुर्बलता है कि 
अपने दोषों को जानते हुए भी वह उन्हें तब तक नहीं छोडता जब तक उसे कोई गम्भीर प्रेरणा आप्त न हो। 
'महानों की जीवन गाथा इसी प्रकार की प्रेरणा प्रदान करने की शक्ति रखती है! . उसके अध्ययन से पाठक को अपने 
सा समान गुण-दोषों से युक्त किसी अन्य प्राणी: के चरित्र को देखने का अवसर मिलता है और तब वह अपने जीवन से 
दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है। वास्तव में समाज के विकास का विधान करनेवाला साधन महानों की जीवन 
गाथा ही है जो साहित्य रूप में लिखा गया है। महानों की जीवन गाथा हृदय को परिष्कृत करने के साथ ही जीवन 
को पवित्र और सदाचारयुक्त बनाता है। भगवान भक्तों के कल्याण के लिये अवतार धारण करते हैं और अवतार का 
मुल्य हेतु भक्तों के लिये लीला का विस्तार करना E! यह क्षोभ की वात है कि हमारे यहां इतिहास व जीवन चरित्र 
लेखन की प्रथा हीं नहीं थी! यदि घटनाओं और व्यक्तियों पर कुछ लिखा भी गया तो उनकी तिथि और चरित्र से 
सम्बन्धित स्थलों व चरित्र घटनाओं का विवरण आदि के विषय में कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। हमारे महान्‌ 
पूर्वज या तो आवश्यकता से अधिक नम्र थे या अपने सांसारिक जीवन को तुच्छ समझकर पारलौकिक सत्ता पर दृष्टि डाले 
हुए थे। आत्मकथा खप्रख्याती होने तथा अईकार के प्रकाशन करने का कारण होने से जो सब पाप और निषेध समझा 
जाता था, उन महानों ने पुराकाल में अपनी आत्मकथा कहीँ भी लिखी नहीं। “परमपुरुषः खरमै स्वप्रीतये खयमेव : 
कारयति ' के अनुसार जन्म व मरण ईश्वरेच्छा से होती है और इस आयोजित लोक व उसके कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति 
अपना अपना निर्धारित जीवनलीला समाप्त करते हैं एवं “ तेन विना तृणमपि न चलति › के अनुसार अपनी इह लीला को 
भी “ब्रह्मापंणमस्तु ” करते हुए अपने को उस भगवान के हाथ का एक श्न मानकर तथा ' कर्मण्येबाधिकारसे मा फलेषु 
कदाचन ' पर ध्यान रखते हुए अपना निर्धारित कर्म को करते थे। सम्भवतः इन्हीं कारणों से उन्होंने आत्म कथा 
लिखो नहीं । त्यागी महान पुरुषों ने लोकर कल्याण के ळिये निष्काम्य कर्म करके अपनी लीला की समाप्ति की। इस 
pr m xa TA कुछ a ने खमिमान द्वारा अपनी भलाई तथा ख Raat की पुष्टि 
नयी पुस्तक बना डाली या नवीन iis ह ai : ra SE UN s S qur भागों SE 
eee ae ह के केवल अपोररेंय ae एवं पर प्राचीनता का लेवल चिपका कर प्रचार करने लगे। यह 
T Pre MSN द एव कुछ मूल जमवा को छोडकर प्रायः सब ग्रंथों की एक से अधिक 


ES | र 
शी ELT Ses आचाय शहूर a अन्म स्थान कालटी के सम्बन्ध में दो मत न होते हुए मी 
- आनन्दागोरि पुस्तक को प्रमाण में da करते “पार करते El अग्राह्य एवं अप्रमाणिक तथा द्वेष से लिखी निन्दनीय 
3 | का प्रमाण मिलता है। पर कुछ कों : d गोविन्द्मगवत्पाद का आश्रम नर्मदा तट ओंकारेश्वर पर होने 
- अगवत्पाद के ae भी गौडपादाचाई | eo पका आश्रम हिमालय सीमा में होने का सी उल्लेख है। श्रीगोविन्द 
EN गदाचाय का आश्रम हिमाळ्य की बद्री सीमा में था और गुरु शिष्य दोनों का आश्रम एकही | 
REGNO न्हभगवत्पाद नमंदा तर छोडकर बद्री सीमा पश्चात्‌ पहुँच कर गुर के आश्रम में वास _ =a 


di ee a a ee 
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किये ये इस भावना से भिन्न असिश्राय का प्रकाश किये हों। आचार्य शहर का काशी में वास, भाष्य रचना की पूर्ति, 
श्री विश्वेधर का सानिध्य होना, र सनन्दन को सन्यास दीक्षा एवं श्री व्यास जी (ब्रहम रुप में) से सेंट होना आदि 
घटनाओं का उल्लेख काशी में घटित होने का वणेन प्रामाणिक पुस्तकों में किया गया है। पर कुछ लोगों का अमिभ्राय 
है क्रि ये सव घटनायें हिमालय के अळकनन्दा नदी तट पर ' उत्तरकाशी ' में घटित हुए ये। आचार शहर क भेंट 
श्री कुमारिलभट्ट के साथ त्रिवेणी सङ्गम्‌ प्रयाग राज में होने का एवं आपका भेंट व विवाद भ्रीं मण्डन विश्वरूप मिश्र के 
साथ नर्मदा तट पर माहिष्मती नगर में होने का विषय निर्विवाद है। पर कुछ मैथिली पंडितों का कहना है कि 
मण्डन विश्वरूप मिश्र मिथिला निवासी थे और दरभंगा के पास उनका निवास स्थान वताते हैं जहां पर आचाये शहर 
श्रीमारती के साथ शाल्लार्थ हुआ था। पर अब जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं इससे सिद्ध होता हे कि “ माहिष्मती” ही 
आपका निवास स्थान था यद्यपि आपके पूर्वज मिथिला देश वासी गौड ब्राह्मण थे। agia समीप चार आम्नाय मठो 
की प्रतिष्ठा-पू्चे-जगन्नाथ पुरी ; दक्षिण-शङ्गगिरि; प्चिम-द्वारका ; उत्त(-बद्रीकावन-स्थल निर्विवाद E! पर अव कुछ 
शाखा मठ व उपशाखा मठ यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया है कि आपका मठ भी आचाये शहर द्वारा प्रतिष्ठित व 
अधिष्ठित आचार्य का खमठ है। इनका प्रमाण खेच्छावाद एवं क्षिप्त verf पुस्तकें हँ । दढ प्रमार्णो के आधार पर 
सिद्ध होता है कि आचार्ये शहर ने कश्मीर स्थित प्राचीन सर्यज्ञपीठ पर आरोहण किया था पर अब कुछ लोग दक्षिण 
भारत कांची मठवाले प्रचार करते हैं कि आचार्य ने कांची के adado पर आरोहण किया था और करमीर में सर्वेज्ञपीठ 
नं था। यह भी अर्वाचीन काल में प्रचार होता है कि काइमीर मन्डलाम्त्ीत कांची होने से कांची में सर्वेज्ञपीठ दोना 
सिद्ध होता है और कांची व काइमीर दोनों एक ही $, ऐसे खेच्छावाद विषयों पर आलोचना करना व्यर्थ है। 
आचार्य शकर का निर्याण स्थल हिमालय के केदारनाथ सीमा ही है और अब उपलब्ध होनेवाले प्रमाण सामग्री द्वारा 
इसी की पुष्टि होती है। पर खामिमान से एवं अपने स्थळ को गौरव देने निमित्त तथा इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिये 
"अव अन्य स्थलों के लोग अपना अपना स्थल नियांण थळ होने का भी प्रचार करते हँ--यया-केरक ps i 
मद्रास प्रान्त का चिदम्बरम्‌, मदरास समीप कांची नगर, गन्ना तट काशी, आदि। पर भब LOO 7 | 
> E + + अपने शोध कार्य में ऐसे परस्पर बिरोधी एवं इन मिन्नताओं को देखकर 
खतंत्र विचार रखनेवाले अनुसन्धान विद्वानों ने अपने शोध काय में ऐसे पर Me 
> SER i विषयों का प्रकटन किया है। राजकीय भाग एव 
अनेक प्रमाणों के आधार पर (अन्त, वाह्य, पुष्टि) यथार्थ विषय है। इसी आधार पर क Brat 
प्रसिद्ध इतिहास विद्वानों ने भी इस कार्य में सहयोग देकर सत्य विषय का प्रकाश किया है! 


का विवरण नीचे दिया जाता है | | 
आधुनिक फॉल में प्रायः सब देशवासी तीर्थ व क्षेत्रों के 


ame यात्रा करते ये और कर रहे हैं । यात्रियों की जानकारी एव तीथीटन के b pei: ke 
दिया जाता है जो आचार्ये शटर की जीवन कोडा से सम्बन्ध रखा था! iu B ES 
खानपान, शरीर गठन, वर्ण, आचार-विचार, रहन-सदन, ऋतुवातावरण, भा र pies नता 
होते हुए भी इस विभिन्नता में यात्राटन की आद्यात्मिक दृष्टि ही से छोगों ces MEME मत 
के चीच भारत की सांस्कृतिक विरासत-मन्दिर, तीर्थ, धाम, राम-कृष्ण, यी , त अनेक तीर शत देर Ph 
सबों को आद्यात्म द्वारा बांध रक्‍्खा है! आचार्य शक्कर ने अपने भारत दि nC 
r उस समय Wi | तक भावः 
कार्य द्वारा आचाये as T ur । इस संघठन का श्रेय आचार्थ mex को ही दै | ae : 
sa ह pas संपन्न आम्नाय मढ़ों की प्रतिष्ठा द्वारा आचाये शहर ने भारतवासियों को भारत की आध्यात्मिक | 
ui os मूर्तिमान कर दिखाया था। 


इस पुण्यमयी भारतवर्ष में पुरा वेदिक काल से एवं 
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जिससे तर जाय, सफल होजाय, पापों से छुटकारा हो जाय, वही सीर्थ है। जीवन का प्रधान उद्देश्य 
और परम लाभकर भगवत्‌ प्राप्ति में है। भगवत्‌ प्राप्ति के लिये भगवान की शरण जाना चाहिये तथा भगवान्‌ के 
कीतेन, श्रवण, मनन, ध्यान, वन्दन, पूजन में मन लगाना चाहिये। . चित्त शुद्धि द्वारा. अज्ञान का नाश होकर ज्ञान 
का उदय होता है जो मुक्ति मोक्ष का खाधन है.। तीथांटन एक साधना मार्ग है। भगवान का यथार्थ स्वरूप, तत्व, 
गुण, लीला, नाम आदि जानने से उस भगवान का यथार्थ ज्ञान होता है। यह ज्ञान साधु-सङ्ग से भी होता है और 
ऐसे महान्‌ तीर्थो में ही मिलते हैं।: हृदय कमल में भक्तिभाव का संग्रह करके एकाप्रचित्त होकर तीर्थसेवन करना 
चाहिये। तीर्थ तीन प्रकार के E—la) तीर्थ जंगम (2) तीर्थ मानस (3) तीर्थ भोम । सप्तपुरियां, agata, 
आदि तीर्थ क्षेत्र सारे देश के सावभौम तीर्थ हँ । अतः इहलौकिक व पारलौकिक दोनों के लिये गुरु की भक्ति एवं 
तीर्थाटन आवश्यक है और मानव यथा शक्ति अपना कत्तव्य समझकर तीथीटन करें। खेद की वात है कि आधुनिक 
काळ में कुछ लोग तीथाटन करना अनावश्यक समझते हैं और इसीलिये यहां इस विषय का वर्णन किया गया है ताकि 
मानव के हृदय में आचार्य शङ्कर से सम्बन्धित तीर्थ क्षेत्रों का पुनः तीर्थाटन करने की भावना उत्पन्न हो । 


साधारण पुरुष महान्‌ पुरुषां की लीला विवरण जानने की उत्सुकता से वह उन श्रेष्ठ महात्माओ के 
जन्मस्थळ, THs, yet रास्ता, निर्याण ens आदि की खोज में जाता है और ys से कभी यह भावना 
करने लगता है कि इन स्थलों के द्वारा ही उस महान्‌ की महत्ता है और इन स्थलों को ही ज्यादा गौरव देने लगता है 
यद्यपि यह गौरव उस महान आत्मा के श्रेष्ठ गुणों ब अद्वितीय जन्म लीला द्वारा ही है। साधारण मानव अपनी 
ममता, अभिमान व अभिलाषा से एवं उन अद्वितीय महानों के साथ अपना सम्बन्ध जोडने के लिये तथा उससे अपनी 
इष्टसिद्धि प्रास करने और गौरव प्राप्त करने के लिये, इन स्थानों की महिमा देकर ही उस महान के महत्त्व बनने का 
कारण इन स्थलों को ही बतलाते | इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यों का यह शुद्ध विचार उन महानो के प्रति ही हे 
पर ममता उन्हें रागद्वेषादि मार्गों में छे जाता है और उनका यह स्वेच्छावाद विचार यथार्थ जीवन गाथा विवरण 
से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। श्री आचाये शकर के जीवन लीला से सम्बन्धित अनेक क्षेत्र, तीर्थ, देव देवी पीठ 
एवं स्थळ हैं और आपने भारत दिग्विजय यात्रा में अनेक स्थलों से होते gu आसेतुहिमाचल का परिभ्रमण किया 
था। इन wat में कुछ मुख्य स्थळ हैं जो आपके जीवन घटनाओं में मुख्य रूप से सम्बन्ध रखता है--यथा-- 
(4) जन्मस्थल, (2) श्री गुरु गोविन्दभगवत्पाद से संन्यास दीक्षा व ब्रह्म विद्या शिक्षा a स्थळ, (3) भाष्य 
रचना की पूर्ति, श्रीविश्वेश्वर का सान्निध्य, श्री सनन्दन को दीक्षा, भाष्य प्रवचन एवं श्री व्यास का दर्शन व विवाद 
आदि घटनाओं का घटित स्थळ, (4) श्री कुमारिल भट्ट से भेंट स्थल, (5) भ्रीमण्डन विश्वरूप मिश्र से भेंट व 
विवाद तथा सन्यास दीक्षा स्थळ, (6) चतुर्धाम और समीप में अधिकार संपन्न धर्मराज्यकेन्द्र रूप में चार 
आम्नाय at की स्थापना स्थल, (7) सर्मज्ञपीठारोहण स्थळ, (8) निर्याण स्थल। इन स्थलों का परिचय संक्षेप 


में नीचे दिया जाता है ताकि पाठकगण यथार्थ विषय जान छे! कुम्भकोण--कांची मठ जो अपने को श्री आद्य- 


| s 3. y ma ee | NN होने,का एवं आपका मठ श्री आयशंकराचार्य द्वारा स्थापित एवं 
el DER र से “ सर्वोत्तर qida सार्यभीम जगदूगुद मठ”? (कुम्भकोणमठ 

TRUST इन. किसी. ere के साथ बिलकुल न होना यह आश्चर्यजनक है। यह सिद्ध होता है कि 
Sere mrs अवाचीन काल में स्थापित मठ है और आपका प्रचार सब मिथ्या व भ्रामक ES ^ 


l. जन्म स्थल कालटी 


SRI | द्‌ ण भारत "न ar . ; देश ~ 
| GR भारत का एक भाग hus देश है जो अतिरम्य, मनभावन, प्राकृतिक दृश्यों से संपन्न हैं, उस. 


| CIS EL _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
+. JUSTE | EEEN, 


"tn 


Se tet O 











2॥7 


अन्त आठवीं शताब्दी: (क्रित पश्चात) प्रारम्भ में हुआ। आपने 
में जन्म अन्म युगकाल लग जाता है। इस mig An अल्प वयस में वह कार्य करके दिखाये जिसे करने 
प्रधानतः SIDES मागे को स्थापना “करने के हेतु व ख्य उन पचन व श्रीकृष्ण आदियों का अवतार हुआ और ये 
आविभूत होकर अपने द्वारा कृत जगत्‌ लीला दिखाये। m d मार्गों का Ogg करके लोक कल्याण के लिये 
(श्रवण, मनन, निधिध्यासन) आदियों को व उनसे कडी स "qd a के सन्यासधर्म व सन्यासाश्रम के अनुष्ठान 
तत्वों को उपदेश करने तथा खय ब्रह्मचर्य से सन्यास लेकर चल : आत्मनिष्ठा er को व ज्ञान मागे के 
से बोध कराने के लिये भगवान शंकर खय En T तत्त्वो को सुलभ रीति से एवं सरस गंभीर भाव 
अपनी अलोकिक लीला को प्रकट किया | ` „अण केळ में उत्पन्न होकर श्रीशहराचार्य का नाम धारण कर 
; इस प्रकार श्रीकृष्ण एवं श्रीरामचन्द्र के अवतार की पूर्ति श्रीशइराचार्य ने 
किया। कोचिन शोरनूर रेलवे लाइन पर * अङ्गमाली' (कालटिरोड)' नामक एक स्टेशन है ER gas a 
करीब पांच मील b दूरी पर है। शोरमूर एवं तिरुचूर से मोटरगाडी का Sora ELA nA T M 
तट पर आचाय शङ्क का आविर्भाव होने से सम्भवतः आपके अवतार का पूणेत्व का यह एक द्योतक हो। dut 
am ped I t dis n uid राजशेखर के = में कुछ अन्य अवैदिक मतावलस्भियों के 
2 à पूर्णा (qi के उछ नम्वूदरी ब्राह्मण वग ' पाशियूर ' प्राम (उत्तर तिरवांकूर) छोड कर कालरी 
ST T (चूर्ण के नाम से प्रसिद्ध है) नदी तट पर स्थित है, वे लोग राजा की सहायता प्राप्त कर अपना डेरा 
लगाकर गाव AMT! इस प्रकार दस घरवालों का एक संघ वना और उनके पृथक पृथक वंशज कालरी अग्रहार में 
रहते हुए चले आये। वर्तमान काल में इन दस घरवालों में से आठ ue के वंशज में से कोई भी रह नहीं गया! 
“कप्पिन्नि! “तलेयाज्नमपन्चि? इन दोनो gas के लोग ही अथ केवल मिलते हैं। ये नम्वूदरी ब्राह्मण निष्ठावान, ' 
सदाचार संपन्न, वेदिक कर्मकाण्ड के अनुरागी होते Ei इन ब्राह्मणों के सामाजिक आचार और व्यवहार में अनेक 
विचित्रता दिखलाई पडती है। ma पारंगत श्री विद्याधिराज ' केप्पिक्लि' वंशज के एक नम्बूदरी व्राह्मण जो कालटी 
ग्राम में निवास करते थे। उनको श्री Rage नामक एक पुत्र उत्पन्न gem! श्री शिवगुरु का विवाह सतीशील संपन्न 
भायाँम्वा से हुआ। सती आर्याम्बा ' वेक्यम्‌ eme के समीप ' पाछूर ' या “ मेलपालूर ” वंशज की एक सुकन्या थी। 
यह भी कहा जाता है कि सती आर्याम्वा “पजर पतनै quu! नामक नम्बूदरी ब्राह्मण कुटुम्य की थी। शिवगुद को 
सन्तान का सौभाग्य बहुत वर्षों से प्राप्त न होने से एवं उन्हें “ छप्तपिन्डोदक क्रिया ' एवं “ नापुत्रस्य छोको स्ति ' की 
न्ता सदा सता रही थी। देवादिदेव महादेव इषभाचलेश्वर उनके अनन्य भक्ति एवं आराधना से प्रसन्न होकर उनको 
SAU st वरदान देकर ख्य उनका मनोरथ पूणे किया। मनुष्य रीति के अनुसार क्रम से कुछ काळ वाद शिवगुर की 
धर्मपत्नी आर्याम्बा ने एक दिव्य कान्तिमान पुत्र का जन्म दिया और आपका नामकरण श्री शङ्कर रखा गया। आप 


यजुर्वेदी व अत्रि गोत्रवाले थे । 


श्री जगदूगुह uuu श्री 008 श्री सचिदानन्द शिवासिनव नृसिंह 


भारती महाराज के आदेश पर व मैसूर राज्य दिवान श्री शेषाद्री अम्यर जी के विशेष Ti से श्री TE ge : 
जन्मस्थळ जो कालटी में एक अग्रहार का स्थळ है, उसे निश्चय किया। पात दिवान्‌ श्री € T Bs j 
सहायता एवं केरल देश के महाराजा श्री मूलम्‌ तिएनाळ श्री रामवर्मा जी की सहायता व dire ges 
का जन्म स्थल खरीदा गया और वहां पर दक्षिणाम्नाय ध्री "E मठ ने मठ, ut Be T 
जीणाँद्धार व निर्माण भी कराया। ऐसे शुभ काये में दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी जगदगुरु मठार्धीश | [देः 


ge अहशी 
पर प्रकान्ड विद्वान व कुम्भकोणम्‌ समीप नडुकावेरी = xd Ju od Ss 
ए. रामचन्द्र अय्यर (भूतपूर्व केरळ व HUE हाईकोर्ट न्यायाधीश), RA मठ [q qaem श्रीकण्ठ 


दक्षिणाम्नाय शक्गेरी मठाधीश 
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शाल्री, आदि RT ने अपना अपना क्रेंकय बंटाकर इस कार्ये को पूणे किया। केरळ और मैसूर राज्य की प्रेरणा 
पर राजकीय पुरातत्त्वविभाग ने काळरी ग्राम का इतिहास का जांच आन्वेषण करके अन्त बाह्य प्रमाणों के आधार पर 
काळटी को जन्मस्थळ होने का निस्सन्देह निणेय किया था! आचार्य शहर का जन्मस्थळ व आपके मातुशिरोमणि श्री... 
आरयाम्बा के दहन स्थल आदि को भी प्राचीन स्मारक रक्षणधारा के अनुसार खरीदा गया। । 


सती आर्याम्बा का दहन स्थळ जो एक वृक्ष समीप है उस पुण्य स्थळ पर एक वृन्दावन का निर्माण किया 
गया है। इसके समीप शक्तिगणपति का मन्दिर है और इस मन्दिर के सामने ही जगन्माता शारदा का मन्दिर है। 
इसके पश्चिम में भीशहरालय है। माता शारदा मन्दिर का विमान अष्ठपद्मयुक्त आठ कोणों का है। श्री शहर का 
मन्दिर षोडश कोण का बना है और आप यहां दक्षिणामू ति रूप में स्थित हैं। शारदा मन्दिर में सप्त माताओं की 
मूर्ति हैं। उक्त दोनों मन्दिरो के सामने छोटे मण्डप Ea शाइ्रालय के उत्तर पश्चिम दिशा में री कृष्ण जी का 
मन्दिर है जो मूर्ति सती आर्याम्बा से पूजित मू ति है। शारदा मन्दिर के उत्तर पूर्व में शाइरमठ है। पूर्णा नदी के 
तीर पर सीढियां बनी हुई है। इन मन्दिरों के पीछे वेद वेदान्त की पाठशाला; भोजनालय; उपाध्याय, छात्रों, 
पुजारियों और मठ कर्मचारियों के वास के लिये अग्रहार का निर्माण किया गया है। कालरी का शहर कालेज 
(नि. ए., बि. एस. सि, बि. काम और एम्‌. ए. संस्कृत) अवांचीन काल से दक्षिणाम्नाय RA मठ के निर्वाह व 
संचालन में है। इस निर्वाह कार्य को एक “ बोड आफ टस्टी ” के हाथ सुपुर्द किया गया È । 


इस कालरी गांव के समीप कुछ पुण्य स्थल हें जिनसे श्री शङ्कर के वशजों का सम्वन्ध था। उत्तर तरफ 
एक मील दूर पर ' माणिक्रमज्ञल ' में दुर्गामन्दिर है, ' वेडिमान्तुद्दी में शिवजी का मन्दिर है। आचार्य शहर के 
कृपा कटाक्ष से tad प्राप्त (कनकधारास्तव) उस मातु शिरोमणि का मकान जो ' सुवर्णलुमणक्छ” के नाम से अबभी | 
प्रसिद्ध है, सव वहीं विद्यमान हैं। | 


| आचार्य शङ्कर का चूड़ाकर्म व उपनयन एवं वेदाध्ययन तथा Me पाठ सभी कालटी में gemi श्रो शङ्कर 
के पैदा होते समय उनके पिता जीवित थे पर आपके आतुर सन्यास लेने के पूर्वे ही आपके पिता श्री शिवगुरु का मरण 
हो चुका था। एक दिन नदी में स्नान करते समय जव मगर ने उनका पांव पकड लिया था और उससे छुटकारा पाने 
का सब Se विफल रहा और अपने अन्तिम दिन आने का ख्याल कर तव आतुर सन्यास लेने की माता आर्याम्बा 
से अनुमति प्राप्त Re ्रषोचारण द्वारा मानसिक सन्यास ळे लिया। मगर के पकड से छुटकारा भी पाये। आचार्य शहर 
अपनी माता को नमस्कार करते हुए वतन दिया कि जब उनकी मां इनका स्मरण करेंगी चे शीघ्र उपस्थित हो जायेंगे 
और अपने हाथों द्वारा दाह संस्कार करने का भी वादा देकर श्री UEC कालटी घर से रवाना हुए। गुरु WD dud में 


उत्तर दिशा चळ पडे और आप नमदा नदी तट पर स्थित ओंकारनाथ पहुंच श्री गोविन्द्भयवत्पाद का दशन कर अपने 
को शिष्य बना लेने की इच्छा प्रकट किया | 






E e. is ; i शहर ने श्री गोविन्द्भगवत्पाद से दीक्षा लेकर पश्चात्‌ काशीधाम पहुंच कर कुछ काळ वास के 
Re जॉ बद्री सीमा की यात्रा पूर्ण करके पुनः काशी Tet! यहां भाष्य की पू ति की। श्री विश्वेश्वर का 
सानिष्य हुआ। बुद्ध ब्राह्मण रूप में आये श्री व्यास से भेंट कर mmm 
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Lx oa | Drs 

- उनसे a ds पश्चात्‌ ve AURE पहुंचकर वहां कुमारिळ भट्ट जो तुषाणल में प्रायश्चित निमित्त जलने वाले थे 
ES oes RE (आप ager ये और रहस्य ही रह गये। आपले रचित य रसिद है) 
करके सन्यासाश्रम दिया। . आप ही श्री E पहा मण्डन विश्वरूप मिश्र से भेंट कर और आपको शाश्षार्थ में पराजित 
ie : "४९ SOR के नाम से प्रसिद्ध हैँ। आचार्य शंकर अपने दो शिष्यो के साथ 
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माहिष्मती से शक्षेरी आ पहुंचे। रास्ते में ध्ोबलिगांव Fa 
किया। RA में चतुर्थ शिष्य श्री तोटकाचाे या गिरि S «us हर igne T n ग्रहण 
चार साथ जब 


शेरी में आचार्ये शङ्कर वास करते थे उस समय श्री तीथ 
e AB पद्मपाद तीर्थ 
्रुरश्वराचाय के ऊपर AVN मठ का भार छोडकर लय यात्रा में चळ पडे। इसी समय में आचार्य शहर ने 


T माता पहुचे किये 
वादा के अनुसार माता कि अन्त्येष्टि क्रिया भी अपने हाथों से à * E आ HEX! आपने अपने पूर्व किये 


खय बिना अन्यो की सहायता से घर के पीछे भाग में दाहसंस्कार करके उन =a E Mis ea 


बहुतेरे नम्बूदरी श्राह्मण चिता को घर के पीछे भाग में ही जलाते FU 

यहां के मकान 
भाग हिरा खुला जमीन होता है। शवको काटकर SHS करने के वदले उसे ice क. 
करते हैं। वेदाध्ययन भी नहीं करते। नम्बूदरी वेश के इस परम्परा आचरण से Re होता है कि भरी शङ्कर का शाप 
देना सत्य था। माता को दाह संस्कार पश्चात्‌ आचार्य शहर यहां से दिग्विजय यात्रा के लिये रवाना हुए। 


2. सन्यास दीक्षा व ब्रह्मविद्या शिक्षा प्राप्त स्थल-ओंकारनाथ (नमेंदा नदी तट पर) 


इन्दोर से 47 मील पर ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है। यहां से ओंकारेश्वर 7 मील पर है। ओंकारेश्वर 
की गणना ज्योतिछिक्गो में की जाती है। नमदा नदी के बीच में मान्धाता टापू पर ओंकारेश्वर लिन्न है। नमदा नदी 
एक ओर बहती है दूसरी ओर नमदा की एक धारा है जिसे लोग “कावेरी? के नाम से पुकारते हैं। द्वीप के अन्त 
में कावेरी धारा नर्मदा नदी में मिल जाती है। दक्षिण भारत की नदी कावेरी का नाम से ही प्रतीत होता है कि 
पुराकाळ में इस आंकारेश्वर पुण्यक्षेत्र में दक्षिणात्य महानों का वास एवं उनका आना जाना बराबर रहा होगा। स्थल 
पुराणों द्वारा प्रतीत होता है कि यहां महानों का आश्रम भी था। यह अनुमान किया जाता हे कि श्री गोविन्द 
भगवत्पाद अपने पूवाश्रम में दाक्षिणात्य रहे हों। ओंकारेश्वर की महिमा स्करन्दपुराण-रेवाखन्ड-ओंकारेश्वर माहात्म्य-से 
मालूम किया जा सकता है। शिवमहापुराण [V-is X उल्लेख है कि ओंकारेश्वर स्थळ में भगवान शिव ने देव 
ऋषियों के अनुरोध पर विन्ध्य पर्वतराज को ख खर्प प्रगट कर वहीं पर एक चिन्ह रूप में वास करने छगे। महाराजा 
मान्धाता ने यहीं आराधना की At 


ओंकारेश्वर क्षेत्र में श्री गौडपादाचाये के शिष्य भ्री गोविन्द भगवत्पाद की पणेशाळा में आचाय शहर पहुंच 
कर सविनय प्रणाम करके अपने को शिष्य बना लेने की इच्छा प्रकट क्रिया और यहीं श्री गुरुगोविन्दभगवत्पाद से 
सन्यास दीक्षा व प्रणव सहित महावाक्योपदेश लेकर कुछ काळ के लिये ब्रहम विद्या की शिक्षा भी पायी। पूर्वे में कालटी 
में आतुर सन्यास छेने के कारण अब आपने यहां सशात्रीय दीक्षा लेकर साधना में प्रदत्त होकर AGT लाभ पाया । 
चिद्विास के अनुसार श्री गुरुगोविन्द भगवत्पाद का आश्रम बदरी सीमा में होने का उल्लेख है। pelea | 
के गुरु श्री गौडपादाचार्य का आश्रम बदरी सीमा में था और गुरु शिष्य दोनों का वास स्थळ एक pice T 
कर वद्री सीमा का उल्लेख किया गया है। यह भी सम्भव हे किन Yale a pn अप्रामाणिक 
कुछ काळ वास करने के वाद आप भी बद्री सीमा पहुंचकर अपने गुर के आधर 3 e mt dem 
निन्दास्पद आनन्दगिरि शाइृरविजय में भी gre भगवत्पाद का ， Rh gs | MEATUS 
€! पर अन्य प्रमाणो से सिद्ध होता है कि आपका आश्रम ओंकारेश्वर एव Fal सीमा मथ! d : 
guan पांच रोज की वषा से बाढ हो 


एक कथा कही जाती है कि भी pet ses a egg से समस्त पाची को रोक लिया। इस O 
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: योगिक सिद्धि को देखकर श्रीगोबिन्दभगवत्पाद को जटाधारी भगवान श्री शङ्कर की याद आई और इस SEX को उनका 
अवतार जानकर उन्हें श्री काशी एवं बदरी सीमा जाने एवं वहां महानों से भेंट करके व्यास सूत्रों का भाष्य रचने की 
'आज्ञा dpi हिमालय के देवयज्ञ में पधारे श्री व्यास ने कहा था कि जो पुरुष एक घडे के भीतरः नदी के जल को भर 
देगा वही मेरे ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करने में समर्थ होगा। श्रीगोविन्दभगवत्पाद को उक्त कथा कि याद आयी और 
आपने श्री शहर को ही सूत्रों पर भाष्य लिखने का योग्य व्यक्ति समझा | 


: आचार्य शर का एक स्मृति चिन्ह ऐसे पुण्य क्षेत्र ओंकारेश्वर में होना परमावश्यक है। प्रार्थना की 
जाती है कि शुभाकांक्षी धर्मनिष्ठ उदारशीळ पुरुष सार्वजनिक हित के छिये इस कार्ये को हाथ में Bax ओंकारेश्वर में 
आचार्य शहर की मू ति स्थापना करें। भावी सन्तानों के लिये यह सत्य पथ का प्रदरशक होगा। 


3. श्री विश्वेश्वर का सान्निध्य, श्री सनन्दन को दीक्षा, भाष्य रचना की पूति, 
L7 7 भाष्य प्रवचन, श्रीव्यास का दशन व विवाद--श्री काशी | 


+. 4४ जहां ब्रह्म प्रकाशित हो, वह काशी ' यह काक्षी शब्द का अर्थ है। :जिनके हृदय में झाशी विराजमान 

है उन्हें संसार-सपे-विष से कोई भय नहीं है। शहर के त्रिशूल पर काशी बसी है और प्रलय में इसका नाश नहीं 

होता। तांरकमंत्र से जीव को तत्त्व ज्ञान हो जाता है और अपना ब्रह्म खरूप प्रकाशित हो जाता है। काशी के 

बारह नाभ हैं--काशी, वाराणसी, अविसुक्त, आनन्दकानन, महाश्मशान, रुद्रवास; कादिका, तपः स्थली, मुत्तिक्षेत्र, 

पुरि, शिवपुरी, त्रिपुरारि राजनगरी। जागतिक सीमा आवद्ध होने पर भी मोक्षदायनी है। इसे भूकेळास भी कहते 

el सप्तपुरी में यह प्रधान क्षेत्र हे। त्रिलोकपावनी भागीरथी के तट पर ala व सुसेवितः असी वरुणा नदी के 

मध्य में है। सात मोक्ष पुरियों में छः पुरियां कालान्तर में काशी प्राप्ती करा के ही माक्ष. प्रदान करती है पर काशी स्वतः 

मोक्ष देती है। यह विश्वास किया जाता है कि विश्वेश्वर मन्दिर की जीर्णोद्धार भगवान शङ्कर के अवतार श्रीमदाद्य- 

TRUM ने खय अपने' कर कमलों से किया था! यह भी कहा जाता हे कि आचार्य शहर ने श्रीमाता mui | 
' मन्दिर में श्रीचक्र की प्रतिष्ठा भी की थी। | | 


आचार्य शर काशी में दक्षिण देश वासी वैराग्यशील श्री सनन्दन को. अपना प्रथम शिष्य बनाया। 
इन्हीं का दूसरा नाम श्री पद्मपादाचाये से प्रसिद्ध हुआ है। अपने गुरु का आज्ञापालन करने के लिये श्री सनन्दन को 
हा HIS कर मानो, पडा और उनका इढ अनन्य गुरु भक्ति से गंगामाता जी ने हर पाद रखने की जगह कमल पुष्प 
आविभांव कर गगा की पार सुविधा से करायी। इसी कारण आपका नाम श्री पद्मपादाचार्य Si श्री शहर ने श्री 
काशी xu * ‘ala ' शिवाकारां देवीं हरिहर निजावास धरणीम्‌ * भागीरथी की स्तुति o शिवा शान्ता शीता हरिपद 
शोभू तिरतुला ', खात्मरूप श्री विश्वेश्वर जी की स्तुति ' ४४ शिंव शान्ताकारं भवमतिजराशन्यमम्तम्‌ ^s और श्री 


z l अन्नपूर्णा की स्तुति * शिवां TAA डदेहां विशुद्धाम ” इस प्रकार की थी । 






सामने से rt sod को चाय ER हुए श्री शङ्कर के सामने आया! | उस चांडाल कों अपने 
- सर्वव्यापक है और सो में विद्यमान हे. coer ee आत्मा असंग, INED आनन्द, पवित्र; मेद रहित व 
` यदि शरीर का भेद है सो भी Aw आप END किसको हूँ! व्यापक में हटना या दूर होना असम्भव है! 

NS आमद & सा सी ठीक नहीं क्योंकि पेच भौतिक द्वारा रचित sate शरीर दोनों का एक है तथा. 


ET उर्मियों का संग्रह एवं जडता emt दोनों में बराबर हैं। _ आईकार रूपी चांडाळ लो घुसा है 
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उसे निकालने का प्रयत्न करना उचित है। बाहर के चांडाल को हटाना अज्ञान कार्य होगा।” 
qadi ने श्री शर के हृदय -पटल से भेदभाव का पर्दा हटा दिया और ज्ञान ज्योति had हो 


ge में आये हुए व्यक्ति के बदले श्री शहर ने आशुतोष श्रोमहादेव जी ; 
श्वानों की जगह चारों वेदों को भी खडे हुए देखा। को वहां स्थित देखा 


चांडाळ के ऐसे प्रखर 
उठा। चांडाल के 
और उनके साथ चारों 


भगवान श्र ने उन्हें व्यास कृत सूत्रों का भाष्य i 
> ष्य रचने एवं 
धर्म प्रचार करने' की आज्ञा देकर aT अन्तद्धान हो गये। आचाय WET द्वारा रचित * E , स्तोत्र = 


r, ¢ =r 
योग्य है। श्रां पद्मपादाचाये पञ्चपादिका में कहते हैं कि भाष्यकार भगवान्‌ भरी शहराचार्य शिष्टाचार के परिपालन 
में अग्रणी हँ--“ अग्रणीः शिष्टाचार परिपालने भगवान्‌ भाष्यकारः ” 


MAT शङ्कर द्वारा काशी में रचित वारह रहोकों का स्तोत्र ' भजगोविन्दम्‌ भजगोविन्दम्‌ है जो सरस 
सरल सुबोध है और इसकी मधुर खर लहरी जब कानों में पडती है और चित्त जब ल्य हो जाता है तो यह अनित्य 
दुःखमय भौतिक संसार से मानव उठ कर एक अलोकिक जगत में पहुंचता है और वहां ब्रह्मानन्द प्राप्त करता है। 


आचार्य TET अपने शिष्यों सहित काशी छोड बदरी सीमा की यात्रा पूणे कर वहां महानों का esa कर 
व भाष्य रचना का अधिकांश कार्य वहीं समाप्त कर वदरी से पुनः श्रीकाशीधाम पहुंचे। श्री काशी में कुछ ऋळ वास 
करते हुए भाष्य की पूर्ति की। यहीं शिष्यगणों को उपदेश देने लगे और भाष्य प्रवचन भी किया। 


श्री काशी में एक कृष्णक्राय वृद्ध ब्राह्मण श्री शकूर से मिलकर एक सूत्र का (Ae 3, पा० 2, सूत्र 2) 
अभिप्राय पू छा.। लगातार आठ दिनों तक विवाद होते हुए भी कोई निष्पत्ति न न हुईं। अपने शिष्य प्मपादाचार्य के 
युक्ति को सुनकर श्री शङ्कर ने इस बृद्ध ब्राह्मण को वेदव्यास खरूप होने का स्वीकार कर उनकी सवन करते हुए क्षमा 
मांगी। श्री व्यास द्वारा आयु बृद्धि का आशीर्वाद पाकर आचार्य शहर यहां से चळ पडे। कुछ लोगों की भावना ह 
प्रचार है कि आचार्य शहर ने पद्मपादाचार्य को दीक्षा एवं बरद ब्राह्मण रुप में आये हुए श्रीव्यास जी से भेंट हिमाल्य के 
अलकनन्दा नदी तट पर उत्तरकाशी में घटित हुआ यह निस्सन्देह है कि गन्नातट काशी ही यह पुण्य स्थळ था चाहे 
वह स्थल हिमालय सीमा को (उत्तरकाशी) हो या निचळा समतल मैदान का (काशी) हो। 


परम्परा प्राप्त कर्णश्रति आधार पर विश्वास किया जाता है कि दक्षिणाम्नाय “सरी मठ का काशी शाखा 

मठ (गङ्गातीर क्षेमेश्वरघाटः केदारनाथ मन्दिर समीप) पुण्यस्थेल पर ws आत AT DRA के 
दक्षिणाम्नाय st जगद्गुरु superi श्रीविद्यारण्य महराज जो एक बार काशीधाम यात्रा d M 
भी निवास स्थळ यही पुण्य स्थल था। प्राचीन रिकार्डो से माझम पडना t कि पेशवा pis A 
ET urs in ne as Ps php आ बाजी राव TI ने पुनः 

मठ का कुछ जमीन एवं मकान सामग्रां आदि का ue ति हिन्दू 
खरीद dae के हाथ gage कर दिया था। TU र T de "ie Nate 
विश्वविद्यालय-फाशी), श्री एन्‌. चन्द्रशेखर अग्पर (स्मायाधी ga a Se a quen atag, 
दिवान भरतपुर), डा० एम. एस. अणे (भूतपूर्व राज्यपाल, बिहार) । के hs श्री एम. वी. ARTS पिल्ल (सभापति, 
पटना), श्री ए. चिदम्बर मुदलियार (सभापती, महुरे म्युनिसिपल हा aag (न्यायाभीश-पुदु्ष इ), रावसाहब 
मदुरे मीनाक्षी सुन्दरेश्वर मन्दिर ट्रस्ट वोह); qu Gat से प्रकाशित एक निवेदनपत्र जो काशी 
राजगोपाळ पिल्लै, श्री विनोदानन्द झा (मंत्री बिहार); शा x की पृष्टि की गयी [4 
^" शाखा मठ का जीणोंद्वार विषय व्या था उसमें उक्त कहे वि : 
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«€. x... The Sringeri Mutt in Holy Kashi has an unrivalled dis. 
tinction. Itis believed to have been erected on the very spot hallowed 
by Bhagwan Sri Shankaracharya, when that great Avatara of Lord Visva- 
natha. the lord of the Universe, visited Kashi and performed many a 
miracle praphically described in Shankara Vijayas ६७. Paya vss The great 
Shri Vidyaranya, a former incumbent of the Sringeri Pontifical Throne, 
vier cs conceived the idea over 750 years ago of raising a permanent memo- 
rial on the very spot hallowed by the Lotus feet of Shri Shankaracharya 
at Kashi. The result was the present Sringeri Mutt on the banks of the 
sacred Gangamai.” ‘‘......... During his stay in Kashi Baji Rao Ragu- 
nath Pradhan (Peshwa Baji Rao II) took interest in this mutt. ...... In 
one of his letters he informed Jagadguru that the unscrupulous pujaris 
incharge had wrought damages to the Kshemeswara Ghat Mutt and even 
sold the ground and the bricks in the debris for Rs. 6204 and he had 
recovered the ground by reimbursing the Vendee of the amount. Thus a 
valuable property was restored to the Sringeri Samasthanam.” 


परम्परा प्राप्त जनश्रुति आधार पर एवं आज से लगभग 250 वर्षे qq लिखित एक पुस्तक के आधार पर 
यह विश्वास किया जाता है क्रि हरिद्वार में आचाये शहर का निवास स्थल वही था जिसे अव GEH शङ्करमठ-हरिद्वार के 
नाम से पुकारा जाता है। इस मठ में प्रतिष्ठित पाताल Ra मूर्ति आचार्ये द्वारा जीर्णोद्धार क्रिया गया था। हरिद्वार 
कुम्भमेला का प्रारम्भ भी आचारय ASC ने यहीं से किया था। इसके अतिरिक्त दक्षिणाम्नाय *रगेरी मठ के शाखा मठ 
नासिक-पंचवरी, प्रयाग, गया, आदि स्थलों में भी है। काशी पश्चगङ्ला घाट समीप पञ्चगङ्गेश्वर मठ भी श्री शङ्गरी का 
शाखा मठ e | 


4. श्रीकुमारिळ भट्ट से भेंट स्थल-ती्थराज प्रथाग-त्रिवेणी dum | | 


| “ को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुज्न कुजर मृगराऊ।”” शहूरविजयादि ग्रंथों से प्रतीत होता है कि 

__ बौदमत का खण्डनकार एवं वैदिक धर्म कर्मकान्ड का प्रचार करनेवाले श्रीकुमारिळ were अपने शरीर को प्रायश्वित 

__ निमित्त अग्निमें त्रिवेणी तट पर समर्पण किया था। आचार्य शंकर अपने शिष्यों सहित श्री काशी से प्रयागराज प्रधार 

कर यहाँ उपस्थित हुए जहां भद्र्पाद तुषाग्नि में प्रवेश करने वाळे थे । cmq ने आचार्य शइर को माहिष्मती नगरवासी 

 सन्लीकमण्डन विश्वरूप मिश्र से शाक्लार्थ करने का अनुरोध क्रिया था । अब उपलब्ध होनेवाले प्रमाणो से सिद्ध होता है 

des कि कुमारिळ भट्ट एवं आचाय शङ्कर समसामग्रिक काल के थे। भेद इतना ही है कि sate भट्ट नितान्त वृद्ध थे जव 
आचाय शङ्कर वालक थे। | | 3i 









dem d E 
tat है कि धनिष्ठ पुरुष ऐसे gerere में आचार्य quc का स्मृति चिन्ह निर्माण करने का शुभ काये x 
A i ka इसे संपूणे करें। सुना जाता है कि दक्षिगाम्नाय aa मठ ने यहां प्रयागराज में जमीन खरीदा है और. 
RH शी एक 






WES का निर्माण भी करने वाले हैं। 
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s. श्रीमण्डन विश्वरूप मिश्र से भेंट व विवाद एवं सन्यास दीक्षा शल--माहिष्मती 
(चोलीमहेश्वर या महेश्वर) 


कल्कि पुराण के प्रथमांश तृतीयाध्याय 32 i ; 

लिखते हैं कि ' माहिष्मांते ' नमदा नदी के तट पर बसा ben, eee AER de. देते हुए 
अजमेर-खडवा लाइन पर ओंकारेश्वर रोड के पास वडवाहा स्टेशन है। sens Ms dit है। 
'नर्मदा नदी के उत्तर तट पर वसा है। यह ओंकारेश्वर से 50 मील दूर पर स्थित है । यहां canted $ 
भी है। माहिष्मति या महेश्वरी नाम की एक छोटी नदी भी है जो नर्मदा से महेश्वर नगर से पूर्व थोडी दूर पर Eon 
है। डा० राजेन्द्रनाथ घोष इस स्थान को देख भी आये और आप छिखते हैं कि वे खय इस स्थान को खोद करके 
देखा तो उनको भस्म समान मिट्टी भी मिली । इस स्थळ पर यज्ञयागादिक हुआ होगा ऐसा अनुमान करते हॅ । 
कर्मकान्डी विद्वानों का निवास स्थळ ह्मे से ही यज्ञयागादिक हुआ होगा । संगम पर महेश्वरी के दोनों ओर कालेश्वर 
ज्वाळेधर मन्दिर भी हें । नगर के पश्चिम aaa ऋषों का आश्रम हे और समीप में भतृहरि गुफा भी है । मादिष्मती 
पुरी को गुप्तकाशी भी कही जाती है थू कि इसका महत्त्व काशी के समान E. अहल्यावाई होळकर रानी की 
राज्यकेन्द्र माहिष्मती था। अब भी राजगृह और अहल्येश्वर मन्दिर देखा जा सकता है । 


इस महेश्वर नगर : में नमदा. तदी किनारे पर एक उच्च स्थल है जिसे “महिको ' कहते हँ । वहां के 
वासिन्दे आज भी इसी स्थर को मण्डन विश्वरूप मिश्र जी'क्षा वासस्थळ बतलाते हैं। इसी जगह का घाट को मण्डन- 
मिश्रघाट के नाम से पुकारा भी जाता है। “ महिको में एक भग्नावस्था मण्डप है जिसमें शिळा के दो पाद प्रतिप्रित 
हैं ओर इसे आचाय SUED. का पाद कहा जाता है। यहां के वासिन्दे यह भी बतलाते हैं कि मण्डन मिश्र का वांस 
स्थल जव खोदा गया था तो वहां उनसे उपयोग की गयी वस्तु भी प्राप्त हुए और भस्म भी Rer! ऐसे पुण्यक्षेत्र में 
SI] शहर का स्मारक चिन्ह न होना क्षोभ की वात है। प्रार्थना है कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति यहां आचार्य शहर का 
स्मारक चिन्ह निर्माण करने का कार्य हाथ में लेकर इस TA कार्य को संपन्न करें! 


आचार्य शक्कर प्रयाग में श्री कुमारिळ भट्ट से भेंट कर और उनके अनुरोध पर वहां से माहिष्मती को चल 
निकले। रास्ते में आचार्य age एक व्यक्ति मण्डनमिश्र से मिलकर शास्त्रार्थ किया था। यह गृहस्थ मण्डनमिश्र 
जेमिनी भाष्य के पण्डित एवं da कर्मकान्डी थे। विवाद के पथात्‌. भी आप गृहस्थ धर्मे में ही रह गये। यह 
विश्वास किया जाता है कि आप ही ' व्रह्मसिद्धि मथ के रचयिता थे। “मण्डन ' शब्द का अर्थ स्वाततम्‌ या विद्वान 
मन्ङली के सिरमोर या भूषण, अलङ्कार हे! यह किसी व्यक्ति का नामकरण नाम नहीं है पर यह iie 
पन्डितों को दिया जाता था।. “मिश्र पद गौड ब्राह्मण होने का संकेत करता है। कुछ विद्वानों ने piui. i 
को व्यक्ति का नाम समझ कर दो Ra व्यक्तियों .( बरह्मसिंदि "के रचयिता aeaa एन Mee 
atang नाम धारण कर ' तैः: सिद्धि! के रचयिता मन्डन मिश्र) को जिन्हें इस पदवी Seem ae 
था उन्हें एक ही अभिन्न व्यक्ति होने की कथा लिख गये। वातिककार का quiam नाम d bees 
आप एक तीव्र कर्मकान्डी थे। आप श्राद्ध कर्म करते समय आचार्य शक य m Ran 
Eum का प्रहार वाक-वाणी द्वारा हुआ और अन्त में स्वीकार EU (पा पोज mae 


इन दोनों में शास्त्रा Mi He 
ती) मध्यस्था की पदवी को प्रहण करेगी pt के विवाद परस्पर दोनों में बहुत दिन तक हुआ आर. 


और खयं शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रगट की। . 
अन्त में मण्डन मिश्र करी द्वार हुईं। पर सरसवाणी पूर्ण हार न मानी और खयं शास्त्रार्थ करने की इ 
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आचार्य शहर भी तेय्यार हुए पर आपने कुछ दिन अवकाश मांगी ताकि आप कामशास्त्र सीख कर पूछे mun का उत्तर दे 
सकें। आचार्य शहर पुनः माहिष्मती पहुंचे और इस बीच में सरसवाणी ने निश्चय कर लिया कि वह हार जायगा। 
आचार्य शहर के पास खयं पराजित होने की बात मान ठी। तब श्री age ने मण्डन विश्वरूप मिश्र को सन्यासाश्रम 
की दीक्षा देकर अपना शिष्य बना छिया। आप श्री स्रेश्वराचाये के नाम से विख्यात हो गये। आपका दूसरा प्रसिद्ध 
नाम रीविश्वूपाचायं भी था! सरसवाणी अपनी निज खरूप देवी रूप को जानकर ब्रह्मलोक जाने लगी। तद 
आचार्य झङ्कर ने वन दुर्गा मंत्र से शारदा को तुरन्त बांध दिया! आपने प्रार्थना की कि जिस पुण्य क्षेत्र में आपको 
पीठ की अधिष्ठात्री बनाकर खयं प्रतिष्ठा करें और उस क्षेत्र में आप खयं आकल्पवास करते हुए सान्निध्य रूप से रहें। 
भगवती शारदा ने ` अस्तु? कहकर Gala चली गयी। 


श्री शटर अपने शिष्यों सहित दक्षिण दिशा में श्री aah की ओर रवाना हुए। भ्रमण करते हुए कुछ 
काल के वाद आप venir Tet! भ्रमण में अनेकानेक स्थलों से होते हुए वहां वहां अवैदिक व पाखण्ड मतों का 
खण्डन करते हुए STE मत की स्थापना की। आप श्रीशैल भी पहुंचे और वहां के कापालिक साधुओं से भी भेंट कर 
उनके मत का घोर विरोध भी किया। महराष्ट्र देश aa हुए पश्चिम समुद्र तट किनारे किनारे से भ्रमण करते हुए 
शइंगेरी पहुंचे। रास्ते में धोवलिम्नाम में भ्रोप्रभाकर (भास्कर) के पुत्र को दीक्षा देकर अपना तृतीय शिष्य (श्रोहृस्तामलक) 
को ग्रहण किया। weet पहुंचकर वहां आपने चतुर्थ शिष्य (श्री तोटकाचार्य, गिरि, आनन्दगिरि) को भी ग्रहण किया। 
Art में भी शारदा की प्रतिष्ठा की। आद्यात्म विद्या, महाविद्या, ब्रह्मविद्या, श्रीविद्या के अनेक नाम से प्रख्यात्‌ ` 
विद्यारपिणी श्री शारदा माता हैं। अपने निजाश्रम >रगेरी में ब्याख्यान-सिंहासन विद्यापीठ का निर्माण किया और 
अपना निजमठ AME Male व संचालन कार्य श्री सुरेश्वराचाये के हाथ सुपुर्द कर पश्चात्‌ दिश्विजय यात्रा के लिये 
*रगेरी से चळ पडे। यहीं से श्री प्मपादाचार्य भी तीर्थयात्रा के लिये चळ पडे और पश्चात्‌ आचाये शहर से दिग्विजय 


a भेंट की। आचार्य शंकर यहीं से कालरी पहुंचकर मातुशिरोमणि आर्याम्वा की दाह संस्कार भी ख करकमलो 
से किया था। 


6. आम्नाय मठो का स्थल-जगन्नाथ-पुरी (पूर्व), शृङ्गगिरि (दक्षिण), द्वारका पुरी (पश्चिम) 
जोशीमठ बदरिका वनम्‌ (उत्तर) | | 


मतान्तरों के as s ed के प्रति वेद तीरथ क्षेत्र देव देवी पीठों द्वारा सारे देश की भावना जगाकर और मत 
क्रिसपश्चात्‌ ) आद्या ₹ न्वयात्मक दशन की स्थापना करके इस fr भारत देश को (सातवीं/आठवीं शताब्दी 
"ans Sweden एकता के सूत्र में बांध देने को श्रीशङ्कर ने निश्चय Aer भारतवर्ष को ज्ञान यज्ञ भूमि 
rua es S सम्मत चार वेदों के चार दिशाओं के लिये चार भिन्न आम्नाय पद्धति बनाकर 

. मठ भारत देश सीमा à ) आचाय TEL ने चार धमराज्यकेन्द्र (आम्नाय मठ) की प्रतिष्ठा की थी। ये चार आम्नाय 
° ५५ दश सामा के धर्मगढ़ भी कहा जा सकता है। ये चार आभ्नाय मठ again समीप स्थापित हुए हैँ 


(पर्वे और पश्चिम समुद्र तट चतुध 
à 2 gua में, उत्त सिद वेद म 
: भावना को खयं मूर्तिमान किया है। र और दक्षिण पर्वत पर agaia समीप में और सनातन प्रसिद्ध वेद मत्र 











गाय--ऋरवेद, SERT ब्रह्म, गोवर्धन मा, 
en जन मठ, अङ्ग, qa, कलि X 
aft जगन्नाथ पुरी-केन्द स्थान । S, उत्कल शासनाधीन धर्मराज्य a 
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दक्षिणाम्नाग्र--यजुर्वेद, अहेतरह्मास्मि, "ni शारदा मठ, आन्ध्र 
धर्मे राज्यसीमा, AURRIR या शक्नेरी-केन्र ari | र 


पश्चिमाम्नाय--सामवेद्‌, तत्त्वमसि # 
: ' दारका शारदामठ, सिन्धु, 
धर्मराज्यसीमा, द्वारकापुरी-केन्द त्यान) "b सौवीर, महराष्ट्र, सौराष्ट्र, आदि शासनाधीन 


उत्तराम्नाय-अथर्वण वेद त्र 
ह अयमात्मा ब्रह्म, ज्योतिष्मन्मठ, कुर, कारमीर, Weare, कम्बोज, आदि शासनाधीन 
74 सीमा, वद्रिका वनम्‌--(जोशिमठ) केन्द्र त्यान 


द्रविड, केरळ, कर्नाटक, आदि maaha 


उक्त चा c 
PV mass. र के परम्परा को ही आचार्य शहर की साक्षात परम्परा में आये हुए माने जाते हैं 
E. at अलग को st र जगदूगुरु शहूराचार्य ” के नाम से संवोधित किये जाते हैं। आचार्य शहर ने 
आम्नाय मठ किसी भी समय में किसी भी त्यान पर स्थापित नहीं कि 
| या। इन चार 
आम्नाय मठों द्वारा बोध होता है कि भारत एक अखण्ड है और एक ही सनातन वैदिक संस्कृति है और भाषा, वेश 
जाति, रहनसहन के सामान्य अन्तरों के कारण भारत के भाग या मेद नहीं किये जा सकते EI 





AM पव का जगन्नाथ पुरी एवं पश्चिम का द्वारका पुरी दोनों रेल यात्रा द्वारा पहुंचा जा सकता है। रेल सुविधा 
न तो sate के लिये हे और न आसपास की जगहों के लिये। ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिये शिमोगा, तरिकीरी, 
RET, FR आदि स्थानां में ही रेल स्टेशन हॅ. । इन जगहों से साठ या सत्तर मील पहाडों या घने जंगलों से प्रयाण 
करके तब *रगेरी पहुंच सकते F मोटर प्रयाण की सुविधा है । इसी प्रकार उत्तर में जोशी मठ (बद्रीनारायण समीप) 
पहुंचने के लिये रेल सुविधा नहीं है। काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार, हरिद्वार आदि स्थानों में रेल स्टेशन हैं ओर 
यहीं से मोटर प्रयाण की सुविधा भी हैं. 


उदारचित्त, धीरवीर, दानशील, देवपुरुष श्री शकर ने अपने शरीर को लोक कल्याण, नित्यशान्ति प्राप्ति और 

भवसागर पार करने योग्य माग प्रदशन व परोपकार के लिये ही अर्पग किया था। भारत दश के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 

दिशा के गांव गांव नगर नगर पैदल घूमते हुए अपने नये संदेश (अ द्वतवाद तत्त्वों को) सबों को सुनाने लगे। रामेश्वर 

से हिमाचल केदार पर्य्यन्त, काइमीर से ऋमहूप Ted, द्वारका से जगन्नाथ पुरी eder भारत की यह विस्तृत भूमी 

at शहर के सामने एकाग्र होकर आ खडा हुआ। अनेकानेक तीर्थ, क्षेत्र, मन्दिरों का जीणोद्वार कराकर एवं कुछ 

नगरों व मनिरिरों का निर्माण भी कराकर अपनी दिग्विजय यात्रा की पूर्ति की थी। इसी समय आचार्य शकर ने चार 

भाम्नाय ast की स्थापना कर प्रसिद्ध वेदमंत्र की भावना को मूर्तिमान क्रिया था। विद्वानों से शाह्रार्थ करके उन्हें 

. पराजित किया और ज्ञान के साथ ही सगुण भक्ति मागे का भी समर्थन ferri अपने दिग्विजय यात्रा में अनेकानेक 

| तीर्थ क्षेत्र भी गये थे और इन स्थलों की सूची एवं आपका लीला विवरण शङ्कर दिग्विजय अ्ंथो में उपलब्ध होते Wi 
आपने हिमालय सीमा की यात्रा भी की थी और इन eret का विवरण We 49/5 में पाठकगण पायेंगे। 


7. सर्वेज्ञपीठारोहण स्थल-काइमीर शादी (शारदा सबैज्ञपीठ) ओर श्रीनगर समीप गोपाद्रि | 


| करमीर देश को ' शारदा मन्डल? या “शारदा पीठ” के नाम से भी पुराकाल में E 
EE का प्राचीन ग्रंथ “ शारदा माहात्म्य ? है। कश्मीर की egi माता शारदा देवी हैं Eu T 5 
अन्ग गिरने से कश्मीर का उपनाम शारदा पीठ भी है। कल्हण (48/50 किमत पश्चात्‌) wet पीठ का 
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उल्लेख करते हैं “ गक्गोत्त्पतति स्थान जो भेदगिरि है उसके एक शिखर में एक रम्य संरोवर है जिसमें कीडा करनेवाली 
हेस ही शारदा देवी हैं इस तीर्थ को “बुदूव्रार wed हैं। मदुमती में एक छोटी नदी सरखती मिलती है। यह 
मधुमती कृष्ण गङ्गा से मिळती है। इसी सङ्गम समीप शारदा पीठ है। कश्मीर का श्री नगर के दूर उत्तरी पहाडी 
सीमा को पारकर नदी व घाटी पारकर जाने से “ गोषपुरी ” पहुंचते हैं। यहीं शारदा मन्दिर के पुजारी वास करते हैं। 
इसके am aia आश्रम ” पडता है जिसे “हे होम ' शहर कहते हैं। यहां एक छोटा पहाड श्रीगणेश रूप में है। 
इसी के समीप 'शान्डिल्य ऋषी ' का तपोवन है। इसी तपोवन को “शारदा वन! भी कहते हैँ। इसी वन में एक 
ग्राम है जिसे 'शार्दी ' कहते हैं। महुमती नदी किनारे पहाड हैं जहां शिवलिंग मूर्तियां हैं। इसी के समीप “अमर 
He एक तालाव है। इसी तालाव के समीप में देवी का मन्दिर है। इसी मन्दिर के मूलस्थान में देवी शारदा 
शान्डिल्य मुनि को दशन दिया था। यहां अव भी श्रीचक्र एवं सर्वज्ञपीठ शारदा माता पूजित होता आ रहा है। अल. 
ब्रिरूनी (030 ३०) कहते हैं कि यहां काष्ठ की मूर्ति थी। शारदा मन्दिर जाने का मार्ग कठिन होने से एवं 
कष्टप्रद होने से श्रीनगर समीप एक गांव जिसे “ खुह्योम ' कहते हैं वहां शारदा मन्दिर निर्माण कर देवी प्रतिष्ठा की गयी है। 


AC के श्रीनगर के पास गोपाद्रि में सर्वज्ञपीठ होने का प्रमाण भी मिळता है। मुसलमान राजाओं ने 
इस मन्दिर को ' तछ्त-इन-सुलिमान ? (सर्वज्ञपीठ) के नाम से perd थे। यहां एक छोटे पहाड पर जिसे शइराचाये 
पर्वत या गोपाद्रि पर्वत भी कहा जाता है वहां ईश्वर का मन्दिर है (ज्येष्ठेश्वर या ज्येष्ठरद) । शहराचार्य पर्वत का 
मन्दिर महाराजा अशोक (220 क्रिस्त पूर्व) के पुत्र जलोक ने बनवाया था। कल्हण के अनुसार राजा गोपादित्य 
(700 °) से निर्मित यह मन्दिर है। इस गोपाद्रि के समीप एक गांव जिसे अब “गुपकार ? के नाम से पुकारा 
जाता है, यही गांव राजा गोपादित्य ने पन्डितद्विजों को दिया हुआ ‘ame’ है। इसी अग्रहार में दिग्गज विद्वान 
वास करते थे। आचाये शङ्कर इन दिग्गज पन्डितों से वादविवाद कर उन पन्डितों द्वारा आपको ‘ada’ होने का 
विषय स्वीकार कराया था। सव विद्वानों ने आचार्य शार का खागत कर पीठारोहण करने को कहा। आचार्य SUE 
अपने दिग्विजय यात्रा में यह बात सुनी थी कि कश्मोर के सर्वज्ञपीठ का दक्षिण द्वार बन्द है चू कि दक्षिण से कोई 
दिग्गज विद्वान यहां आकर शास्त्रार्थ में अन्यों को पराजित नहीं किया है। आचार्य शहर यहां पहुँच कर दक्षिणद्वार 
uy s Md किया। यहां से आचार्य शहर हिमालय के वदरी-केदार सीमा पहुंचे और इस सीमा की यात्रा 
पूर्ति l । 


पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा मठाधीश जगद्गुरु WEA श्री 008 श्री खामी अभिनव सचिंदानन्द 
तीर्थ महाराज 寺村 20 一 4 一 96] के झुभदिन रूर जयन्ती के शुभ अवसर पर, कश्मीर के EWA पर्वत 
के उपरितन मन्दिर के निकट श्रीमच्छट्टराचार्य की मूर्ति की प्रतिष्ठा स्व कर कमलों द्वारा की थी। इस शुभ कार्य 
द्रा करमीर के सरवज्ञपीठ पर आयशइराचार्य जी की मूर्ति अतिष्ठा एक स्मारक चिन्ह रूप हुआ। | 


~ Ff ex x = 
5. याण खल--हिमालय केदारनाथ मन्दिर समीप ' कैवल्यधाम | 


~ $2 


en | 
ui ERN ee ek में सर्वे्षपीठारोहण करते हुए दिग्विजय यात्रा की पूर्ति की। पश्चात्‌ जब M 
` आयू को शेष विधि समझ UE iS कं E शर अपने अवतार कार्य को सफल देखकर व अपनी वत्तीसवीं वषेकी 
विन em. * जपन घास केळास जाने की याद की। शिवरहस्य, माधवीय, गुरुपरम्परा चरित्र, 
pom य (Aas पुराण सार),  चिद्विलास, सदानन्द्‌, व्यासाचलीय (माधवीय का नवीन TREET प्रति), 
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का ‘ निर्याण ? स्थल केदारनाथ मन्दिर समीप ही था। हिमाचल च नेपाल का प्राचीन ठोक गीत i स्थल कथ E Et 
站 * d [ 


ES pud: स्थळ वतलाता है। हिमाचल गजरियर एवं पूर्वी व पाश्चात्य प्रसिद्ध अनुसन्धान विद्वानों का 
य॒ MATRA द्वारा प्रतिष्टित चार आम्राय मठाधीशों का भी अभि्राय केदार सीमा ही है । 


= आचार्य SEC का नियांण स्थळ के विषय में कुछ अन्य स्थलों का नाम (Reg, चिदम्बरम्‌, कांची 
का सारि) pel है। कुछ लोग अपनी ममता, अभिमान व अभिलाषा से एवं उन अद्वितीय संहानों के mi 
अपना सम्बन्ध जोडने के लिये एवं उससे अपना गौरव प्राप्त करने के लिये, इन स्थानों को महिमा देकर ही उस महान्‌ 


| के महत्त्व बनने का कारण इन स्थरों को ही बतलाते हैं। प्रमाणरहित उनका स्वेच्छांवाद विचार यथार्थ विषय का 
परित्याग कराकर अन्य नवीन मागे का प्रारम्भ कराता है। 


हिमाच्छादित पुण्यक्षेत्र कैलास व केदारनाथ सीमा एवं ऋषि मुनि देव देवियों का क्रीडा स्थळ हिमालय सीमा 
“को छोडकर एक साधारण क्षेत्र दक्षिण का कांची को भगवान शंकर के अवतार आचार्य शंकर फा निर्याण स्थळ कहना 
केवळ बकवास है। परमशिव के अवतार आचार्य शहर का निजधाम कैलास है और आप वहीं जा पहुंचे। हिमालय 
सीमा जहां श्री व्यास का आश्रम था (व्यास गुफा अब भी देखा जा सकता हे), जहां श्रीं व्यास के कहने पर श्री गणेश 
महाभारत लिखते गये, जहां श्री व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी, जहां शुक्र Valen भाव प्राप्तकर शुकव्रह्म कहलाने 
लगे, जहां श्री गोडपाद निष्ठा में तपस करते थे, जहां गुरुगोविन्दभगवस्पाद ओंकारेश्वर आश्रम छोड अपने गुरु श्री 
गौडपाद से जा मिळे, ऐसे हिमालय सीमा के केदारनाथ मन्दिर समीप स्थळ ही आचार्य wet का निर्याण स्थळ होना 
संगत है। हिमालय पर अनादिकाल से तपस्या करने महात्मा-लोग तथा तीर्थयात्रा करने गृहस्थी और विरक्त जाते रहे 
हैं। अब भी वह परम्परा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। | 


इन सब बातों पर विचार व शोध करके उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन चार साल पहले यह निश्चय किया कि 
हिमालय के केदारनाथ मन्दिर समीप जो प्राचीन समाधि थी जिसे अब “ शङ्कराचार्य केवल्यधाम ” के नाम से पुकारा 
जाता है वही स्थल आचार्य शहर का निर्याण स्थल है। बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर कमिटि ने इस प्राचीन समाधि 
स्थल पर स्मारक चिन्ह. निर्माण कार्य में पूर्ण सहायता प्रदान कर और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता भी प्राप्त कर 
उक्त कमिटि केदारनाथ में ही आचाये TET का स्मारक बनवा रहा है। आद्यशह्टराचार्य द्वारा स्थापित चार आन्नाय 
मठ के मठाधीशों का भी समर्थन इस विश्वास को प्राप्त है। सैकडों वर्षों से केदारनाथ जाने वाले यात्री शहुराचाये का 
समाधि पुण्य स्थळ पर अपनी अपनी श्रद्वा्ञली अर्पित करते हुए आये थे और अब भी करते हैं। श्री सेठ गोविन्ददास 
(aq, पि.) (पद्मभू षण) उत्तराखण्ड यात्रा में लिखते हैं----- 


“ केदारनाथ में ध्री शहराचाये समाधि ^ | 
८ जगदगुरु शंकराचार्य की समाधि की ओर बढ़ गये। समाधि के निकट पहुच जगदूगुर 
seared की स्मरति में दो मिनिट मौन हो। हम सबने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की! अपनी इसी 
मौनावस्था में आद्य शंकराचाये के कायां और उनके आज दिखरहे eur चिन्हां के यादगार से हदय भर 
उठा। केवल बत्तीस वर्ष की अवस्था में इसी स्थळ पर उस महान्‌ सन्त उपदेशक आचार्य ओर अवतारी 
ने अपना पार्थिव शरीर छोड दिया। इतनी अल्पायु में जितना महान्‌ कार्य श्री agud ने किया उतने 
कदाचित. ही विश्व के किसी मानव या महापुरुष ने किया हो। विश्व के सब से प्राचीनतम हिन्दू धमे के 
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उसके प्राचीन सिद्धान्त की पूर्ण रक्षा करते हुए पुनस्स्थाप्रन कर उसे जो वर्तमान रूप दिया है वह इस अल्पायु 
वाले मेधावी सुधारक और सद्गुरु की भारत के लिये सबसे वडी देन है। चारो दिशाओं में . भारतीय 
सीमाओं पर इस चार मठों की स्थापना कर इस संस्क्ति की एक सूत्रता और सीमा की सुरक्षा, और 

| - HAST की. किस ae kata A यह.आज हमें स्पष्ट दिखायी देता है। . i> जह 


E n 7 ऐसे उत्तराखण्ड में शहरांचाये की साधनां. भारतीय धर्म संस्कृति की उपासना उसके लिये 
` कार्ये और अन्त में समांधि भी .सनातनधर्मे के भाग्योदय का कारण aah? 


: ऐसे शंकराचार्य केवल्यधाम पुण्यस्थल पर बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर कमिटि के आयोजन से 27—5—963 के 
शुभ दिन में पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा मठाधीश जगदूगुरु शंकराचार्य महाराज के कर कमलों द्वारा आयशकराचार्य की 
मूति प्रतिष्ठित हुईं थी । उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास के सभापतित्व में यह कार्य संपन्न हुआ। अनेक 
"WS एवं Sr विद्वान भी इस शुभ अवसर पर वहां पधार कर परमानन्द का अनुभवं करते हुए आशीष भी प्राप्त 
'किया। ` 2 शभ कार्य को संपन्न करने का श्रेय खासकर उत्तर प्रदेश सरकार एवं वंद्रीनोथ-केदारनाथ मन्दिर कमिटि 
कके सदस्यों को है और ये सब धन्यवाद के पात्र हैं।  पश्चिमाम्नाय द्वारका मंठाधीश जगद्गुरु शंकराचार्य जी को 
अपनी ered व वन्दना अर्पण करते हैं और आप जगदूगुर महाराज के प्रोत्साइण एवं आशीष से यह कठिन कार्य 
शीघ्र संपन्न हुआ।  पखिमाम्नाय द्वारका शारदा मंठ के वर्तमान जगद्गुरु शहराचार्य मंहाराज भारत के कोने कोने 
परिश्रमण करके धर्म प्रचार करते हुए धार्मिक, आद्यात्मिक व सांस्कृतिक कई लोकोपंथोगी कार्य कर रहे हँ । धर्मनिष्ठ 
भारतवासियों के छिये यह एक भाग्य की वात है। पचास के ऊपर संल्या में उपयोगी अथों का. प्रकाशन कराया है। 
RS भी प्रकाशित .हो रहा है। श्री शारदांपीठ आउँस कालेज और अन्यान्य विद्याविषंयक्त फ्रृत्तियां भी 
जो सव श्लाघनीय हैं । जगदूगुर शङ्कराचार्य महाराज की अध्यक्षता में संस्थापितः शारदापीठे आर्टस कालेज, 
P. 可 विद्यापीठ, भारतीय विद्या संशोधन मन्दिर, आदि हैं। न केवळ आप IRUNA महाराज जी एक 
| य मठ के मठाधीश जगद्गुरु शंकराचार्य E, प्रकान्ड विद्वान हँ, वासुदेव स्वरूप विरक्त सन्यासी हैं, व्यवहार 
कुशल पन्डित हँ, सिद्ध पुरुष हैं पर आपकी अनुक्रम्पा, प्रेम व दया शिष्यों पर सीमातीत है। WM 


ME iy d EN द्वारका आम्नाय मों के वतमान जगदूगुरु शंकराचार्य महाराज एबं 
भारत में वैदिक धरम की महत्ता कों ve eR रोकराचार्य भी L008 aft भारती gem तीर्थ जी महाराज, 
का प्रदरन कराने, भारतीय के बाने, वेदों के परति श्रद्धा भाव जगाने, ज्ञान के प्रत आदर भाव एवं साधना मार्ग 

: य के हृदय में आद्यात्मिक भाव लाने का जो संव कार्य किया था व कर रहे हैँ तथा प्राचीन 


& नार ni X द्र rT नि 二 
न्द्रा का जीर्णोद्धार, नवीन मन्दिरों का माण, देव देवी मूर्तियों की प्रतिष्ठा काय जो सब किया था और कर रहे 


हैं, इसके लिये 
B. e सव सविनय कृतज्ञता प्रकट करते हुए बन्दना अपण करते हैं। भटकते जीवन यात्रा को ध्येय से 
रणा दने का, संसार-विष-सर्प भय से बचाने का, उक्त तीन महान्‌ शक्ति भी रखते हैं। 


a_ ॒ 8 
आ शलाइुद्यात्तथाऽसगिरितो भाखयशोरसिमिमि- 


; S ` (bn 3 emi विश्वमनन्धका रमभवद्यस्य स्म दोप्यैरिदम्‌ | 


` अराज्ज्ञानगमस्तिमि: प्रतिहतथ्रन्द्रायते भास्कर: . 
तस्मे शङ्करभानवे तनुमनो वाग्भिनमस्तात्सदा ॥ (धीहुरेश्वराचार्य) .. 
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भी शहरभगवत्पादाचाये | 
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निर्याण स्थल-हिमालय केदारनाथ मन्दिर समीप “ केवल्यधाम ? समाधि 
Lu श्रीआदि शकराचाये मूति प्रतिष्ठा 27-5- 963. 
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केदारनाथ मन्दिर 
केदारनाथ मन्दिर में मान्य राज्यपालजी (उत्तर प्रदेश) पश्चिमाम्नाय श्रीजगद्शुरु जी तथा मान्य राज्यपाल जी 


प्रतिष्ठा p सभा में अध्यक्ष भाषण दे रहे हैं (उत्तर प्रदेश) मू ति प्रतिष्ठानन्तर पुष्पान्नलि अर्पण कर रहे हैं. 
© &/--४--१963 27—5—]963 


द्वारका मठाधीश श्री जगदगुरु जीः 
तथा मान्य राज्यपालजी ' 
(उत्तर प्रदेश) 
एवं अन्य सञ्जनों के साथ 
केदा रनाथ के पथ पर 
27--5-.963 
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मूर्ति के सन्मुख खडे हैं। पीछे हिमाच्छादित केदारनाथ 
शिखर है। (27-5-963) 
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प्रदेश मान्य राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास जी, stare 
प्रसाद जी (अध्यक्ष वदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर कमिटि), 
सेठ श्री छक््मीचन्द गजर जी, आदि, प्रतिष्ठित शहराचार्य 


i-a 


so» TS 


pe MM 
E m - à 
Pot Re. Sree gy none >, "अंक क" apte us 


श्री केदारनाथ मन्दिर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


238 


50, दक्षिणाम्नाय श्रीशृङ्गरी शारदा मठ--श्रृड्गगिरि 
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0: .- पीक्षिणास्नाय श्री sett शारदा मढ- भृङ्गगिरि । 
कुम्भकोणमठ अपने : क V MR xi m siias 
समय शिथिल होकर विदि PX Mt चारो द्वारा यह श्रम फैला रहा है कि दक्षिणाम्नाय tas एक 
m हकर | छन्न पडा था और Salts के पूवाचायाँ 3 fuz ६१ Š 5) a m म 
ure मेका EY SCR क SN का जीणोद्धार करके और वहां अपने 
-भेजकर वशावली Ga: चलाई थी । कुम्भकोणम jan 
'की आज्ञा से रचितं व प्रकाशित eae ठ द्वारा sata, कुम्भकोण मठाधीश को समर्पित, मठाधीश 
iue के. s Rs A प्रकाशित प्रचार पुस्तकों में यह सव असत्य प्रचार किया गया है। वतमान कुम्भकोण मठाधीश 
जो “ परमदिवावतार ?” ““चलतेफिरतेदेव?? el are ay _ आदि विशेष | SUP Sind 
IE अगार दव ” “ आद्यशहराचाये ” आदि विशेषणों से पूजित अपने 

नगर भाषण मे भी ( ल s पूजित हैँ, आपने अपने मदरास 
| NE (उसतक प में प्रकाशित है) उक्त भ्रामक प्रचारों का समर्थन भी किया है। कुम्भकोण मठविषयक 
प्रचार मासिक पत्रिका “कामकोटिप्रदीपम ? में उक्तविषयों का पुनः प्रचार किया गया है। इस पत्रिका में न केवल 
आमक मिथ्या अचार किया गया है पर दक्षिणाम्नाय a मठाधीश एवं पश्चिमाम्नाय द्वारकां मठाधीश पर अवांछनीय 
झारा steer की गयी है। यह सब धमाचायों एव उनके प्रचारकों को शोभता नहीं है। ' इलत्टेटड digi 
आफ इन्डिया साप्ताहिक पत्र में भी (अगस्त ll, 963) ot *रगेरी आचाय wd अन्य तीन आम्नाय मंठांधींशों 
के बारे में व्यक्तिगत अवांछनीय शब्दों में टीकाटिप्पणी करते हुए कुम्भकोण मठ. प्रचारों का समर्थन करके कुम्भकोणमठ 
q मठाधीश को “ sim, aAa, सावेभोम, जगदूगुर?' बनाने का प्रय्न किया गया है। दुख का. विषय है, कि 
'ताभिलनाड का कुछ देनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिक्रायें (इन्डियन एक्सप्रेस, दिनमणी, मेल, हिन्दू , खदेशसित्रन, 
कहिक, आदि) एव. बम्बई का कुछ. साप्ताहिक, दैनिक तथा “भवन पत्रिका” आदि .सव भी . कुम्भकोणमठ 
भ्रामक मिथ्या प्रचार का प्रकाशन करते हैं। कुछ प्रकान्ड विद्वान, .प्रभावशाली स्न, राज्य मंत्री, देश के नेता .इन 
mami. में; सहयोग मी. देते .हुँ। .जव पत्र लिखा जाता है तो जवाब नही. मिलता है या: मिलता है 
可 कह देते हँ. कि ^ud खतरे में है? और “आपस क्रा झगडा ठीक नहीं! पर यह तो विवाद 
के प्रवतेक व मूल. पुरुष. को जानना चाहिये। उक्त समाचार पत्रों को उत्त, जब लेख . रुप में. लिख 
कर भेजा stat. है तो पत्रिकाये प्रकाश नहीं करते। यदि हमारे धर्म का वास्तविक wer बदल गया है 
और प्राचीन. प्रामाणिक ग्रंथों की Qa sat सी. अनेक - मिलते . हैं तो इसका कारण यही है कि 
ऐसे दुष्प्रचारों. का खन्‍्डन न. करके मौन धारण करते. हुए-समर्थन करना ही है । जब कुछ खार्थी अपने इष्ट काम्य प्राप्त 
करने के लिये. अपने दुष्प्चारों से पामरजनों की आखों में धूळ फेंकने के लिये तुले हुए हैं, इस परिस्थिति में सत्यप्रकाशन 
करने का केवल. दो ही मागे मुझे दीखता है।. कुम्मकोण मठ या मठाजुयायियों या प्रचारकों की तरह अवांछनीय 
ुष्मार्ग का अवलम्बन करना (ast शठमाचरेत रीति का अवलम्बन) और यथार्थ विषयों का प्रकाशन करना, एक मागे . 
है। दूसरा मार्ग है कि इनके दुष्प्रचारों पर ध्यान न देकर यथार्थ सत्य विषयों का प्रकाशम करके पाठकगणों के सामने 
उपलब्ध प्रमाण सामग्री उपस्थित करना ताकि पाठकगण दोनों तरफ के विषयों को पढकर सत्य विषय को जान. S 


पर इस मारी का अवलम्बन भी कठिन है चु कि प्रभोवशाली कुछ समाचार पत्र कुम्भकोण मठ प्रचारों काही प्रकाशन 5 


करते हैं। इन अचारकों का प्रचार भी सीमातीत €) अवांछनीय, देषयुक्त, िन्दनीय भाषा में अन्य मनाय - 
' के प्रति टीकाटिप्पणी करते हुए एवं कुम्भकोण मठाधीश को ही एक मात्र शंकराचार्य होने का विषय wu i ud 
सर्वोच्च, सर्वोत्तर, सर्वसेव्य, सार्वभोम होने की कथा प्रचार भी करने लगे! . “धर्मनिष्ठा के हृदय में इर ee 
हुआ और सैकडो पत्र व तार द्वारा अपनी अपनी विरोध अभिप्राय जब लिख भेजा गया व OC s He 
खुली और आप इस दुष्कर्म से अपने नाम को बचाने के लिये एक बयान समाचार TA प्रकाशित करा दि 
आपके प्रचारक भक्त व शिष्य आपके बारे में इतनी स्तुती न करें क्यों कि अन्य महान MELLE 
में saa हैं एवं इन प्रचारों ने आपको संकट स्थिति में पहुंचाया c इस बयान का पूर्ण विवरण ISTE NN 
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‘Wat ताः 22 一 8 一 63 के erg में प्रकाशित हे मेरे पास आज से STAT 40 वर्षों का कुम्भकोण मठ प्रचारकों 
का प्रचार सामग्री हैं और यह कहना भूल है कि कुम्भकोण मठाधीश इन सब प्रचारों को जानते नहीं।  4934/35 
३० में जब इन प्रचारों का विवरण देकर कुम्भकोण मठाधीश से पूछा गया था तो आपने कह दिया कि “ दिष्यों का 
निर्णय ही निर्णय है ””। अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैँ जिससे सिद्ध होता है कि कुम्भकोण मठाधीश इन सब 
प्रधारों से पूणे जानकारो रखते हैं । एक तरफ दुष्प्रचारों का खन्डन होता है और दूसरी तरफ प्रचारक प्रचार कार्य में 
तुले हुए हैं। इन प्रचारो का पूणे विस्तार, प्रणेता पुरुष, एवं प्रचार विभि व सामग्री आदियों का विवरण मुझसे प्रकाशित 
पुस्तक “ श्रीमजगद्गुरु शांकरमठ विमदी” में पाठकगण पायेंगे। कुम्भकोण मठाधीश कृपया धर्मश्रचार कार्यों के are 
अपना मठ का भ्रमात्मकव मिथ्या प्रचार कदापि न करने की कृपा करें धर्म प्रचार कार्ये के लिये अपने मठ को 
* सर्वोत्तरः सर्वेसेव्यः सार्वभौमो जगदगुदः। अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदूगुरुरय परः ^ (कुम्भकोण मठ का मठाम्नाय) 
का मिथ्या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है । अव में यहां संग्रह रूप में श्टगेरी परम्परा का इतिहास देता हू 
ताकि पाठकगण जान लें कि NA परम्परा विच्छिन्न था या अविच्छिन्न रूप से आठवीं शताब्दी से आज तक चली 
आरही है तथा इस मठ के आचार्य सव साधारण व्यक्ति थे या महान्‌ थे। 


à मैसूर प्रदेश के मलनाड भाग में पश्चिम समुद्र तट समीप जिसके चारों दिशाओं में aR पर्वत का ही 
चेरा है उसी एक घाटी में *गगिरि या Sat आश्रम बसा है। समतल भूमी की तुलना HVAT एक पर्वत TAG 
'आश्रम से छः मील पश्चिम पर मूल >रगगिरि पर्वत है। इसी का प्राचीन नाम वाराह पर्वत था। इस पर्वत के विभिन्न भागों 
से ger, भद्रा, नेत्रावती, वाराही इन चार नदियों कां' उद्गम है। श्री विभाण्ड ऋषो का आश्रम वाराह पर्वत से *इगेरी 
तक था। पूर्वयुग से VM एक अनोखा; मनोरम्य, 'पुण्यमयी, पतितपावन gat और स्पशेमात्र से सर्वपाप हरने 
वाली भद्रा के मध्य स्थळ एक गिरि अरण्य समृद्ध खणे भूमि जो ज्ञान मोक्ष फलदायिनी व शान्ति प्रम व अमेदभाव से 
युत प्रख्यात क्षेत्र है। तुगा नदी तट षर ऋष्य AMT था जो रामायण काल से प्रसिद्ध पुण्य स्थळ है। इस सीमा 


के रक्षक चार हैं-भेएव, दुर्गा, हनुमान, काळो। आचार्य शर ने जब यहां माता शारदा की प्रतिष्ठा की थी एवं यहीं . 


व्याख्यान सिंहासनपीठ की स्थापना भी की थी तो मानो करमीर के श्रीनगर की सर्वज्ञपीठ एवं शारदी समीप में स्थित माता 
शारदा यहीं खयं चली आयी हो। आचाय शङ्कर ने ध्रीमगर और BAA का घनिष्ठ भौगोलिक प्राकृतिक व आद्यात्मिक 
सम्बन्ध मी दिखाया है। शेरी के विविध मन्द्र (शैव, Weng, शाक्त) व मूर्तियां बोध कराता है कि ब्रह्म ही सत्य 
है यद्यपि मूर्ति भेद Ei इस प्रपश्च की माया व लोभ से दूर, शहरों की अप्राकृतिक व आधुनिक कृत्रिम व्यवस्था व 
कोलाहल आदि त्रुटियों से दूर, हरे भरे निर्मल शुद तपो भूमि आज भी वैसा ही विद्यमान है जैसा कि पूर्व में था 
पर्णशाला आश्रम की जगह राजा, महाराजा, धनाढ्य शिष्यों द्वारा निर्माणित पक्का मठ व मन्दिर अब बने हुए हैं पर 
वातावरण का परिवतेन नहीँ हुआ है। रेल सुविधा न तो शेरी को है या न,आसपास के जगहों के लिये। ऐसे 
स्थान पहुंचने के लिये शिमोगा, alent, विरूर, कट्टर आदि स्थानों में ही रेल स्टेशन हैं और यहां से 60 मील पर 
पहाड व घने जङ्गलों से प्रयाग करके ०इंगेरी पहुंच सकते हैं। समीप काळ में मोटर की सुविधा हुईं है। अथवा 
पश्चिम समुद्र तट का मंगळूर नगर से SENE 80 मील दूर पर है और मोटर की सुविधा भी हैं। रंग का अर्थ है 
प्रभुत्व व प्राधान्य और गिरि का अर्थ हैं उच्च स्थान। स्थावरो में गिरि ऊंची है एवं मनुष्यो के लिये गुर ऊंचा है! 
sum का ऊचा स्थान *ईंगगिरि (प्रधान गुरु स्थान) है। | 


7 
L 


हैक T Mich i TAY अनुसन्धान विद्वानों द्वारा शोधित प्रमाण सामग्री के आधार पर निश्चित किया जा सकता 


शिष्यो के साय टगर में बारह वर्ष वास करते हुए प्रकरण ग्रन्थों व स्तोत्रों का रचना की थी और आपके विष्यो ने 
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टीका, वातिक आदि ग्रंथ भी यहाँ लिखे थे। आचार्य शहर ने अपने निजाभ्रम RR में माता शारदा की प्रतिष्ठा कर 
चतुराक्षाय मठा म॑ एक दक्षिणाम्नाय मठ की स्थापना करके यहीं व्याख्यान सिंहासन पीठ का भी स्थापना की थी। इन 
सत्र विषयों का प्रमाण एवं विवरण मुझसे प्रकाशित “ भ्रीमज्गद्गुद शाइरमठ विमश नामक पुस्तक में पायेंगे। 


दक्षिणान्नाय ANA मठ का आराधित पीठ माता शारदा हैं और यहां का मुख्य मन्दिर माता शारदा का 
मन्दिर है | आचाय Wa द्वारा 8 वीं शताब्दी प्रारम्भ में प्रतिष्ठित श्रीचक्र पर एक चन्दन कष्ठ मूर्ति शारदा प्रतिष्ठित थी। 
यही काष्ठ मू सि प्राचीन मू ति है। गेरी मठाधीश जगदूगुर श्री भारती कृष्ण तीर्थ एवं श्री विद्यारण्य ने चौदहवीं 
शताब्दी में काष्ठ का मन्दिर भी निमाण कराया था। पश्चात्‌ श्री विद्यारण्य ने काष्ठम्‌ ति शारदा की जगह खणे शारदा 
की मूर्ति ASM कराकर प्रतिष्ठा की थी । श्गेरी मठाधीश श्री सबचिदानन्द भारती II (4 705—4l Zo ) ने नवरात्री 
उत्सव की एक नयी प्रणाली प्रारम्भ की थी और आज भी a में वही नवरात्री उत्सव देखा जा सकता है। 
79 ई० में एक महाराष्ट्र व्यक्ति परशुराम भाऊ ने “गेरी को लूटा और खणे मू ति, देव देवीयों का मूल्य आभरण 
व सोना चांदी के पात्रों को भी लेते हुए चले गया। टिपू सुल्तान से प्राप्त घन द्वारा aA मठाधीश श्री सच्चिदानन्द 
भारती III (2770-84) ने मू ति का कुम्भासिषेक किया। £रंगेरी मठाधीश भी सबिदानन्द शिवासिनव नरसिंह 
भारती (866-92) ने पुनः मन्दिर का निर्माण कराकर वर्तमान रूप दिया at 976 Ke में PER मठाधीदा 
श्री चन्द्रशेखर भारती ने पुनः कुम्भामिषेक्र कराया था। श्री दुर्गा या महिषमर्दिनी, शरी राजराजेश्वरो, एवं दो अन्य 
देवियों की मू ति खम्भों में खुदे हैं। दो द्वारपालक भी हैं। wag में माता शारदा स्थित हैं। मन्दिर प्राकार में भरी 
गणेश एवं oft भुवनेश्वरी मूर्ति हैं। समीप काल में वर्तमान शेरी मठाधीश tags शर्करोचाय श्री अभिनव विद्यातीय 
महाराज ने मन्दिर गोमपुर वनवाया था और झम्भाभिषेक अभी समाप्त हुआ है । 


7338 £e में निर्माणित मन्दिर श्री विद्याशंकर मन्दिर हे! यह मनभावती मन्दिर चाळक्य व e 
शिल्प कलाओं का एक प्रदर्शनि है। मन्दिर के पश्चिम अथे भाग में गर्भ गृह है और दक्षिग में विद्यागणपति व n 
महिषमर्दिनी की मू तियां हैं। दोनों के सामने अधमन्डप भी हैं। गर्भगृह के तीन on 2 
(पश्चिम) विष्णु लक्ष्मी, (उत्तर) महेश्वर उमा, की मूर्तियां भी हैं। यहाँ बारह SAT m खम्मे में ही पडता E! 
बारह राशी के वारह खम्मे हैं और हर एक माह सये का किरण प्रातः उस उस माह के रार सतत 
मन्दिर के दिवाळों में, पाटन में, खम्मों में, वाहर चारों तरफ, तरह तरह ws set मू तिय der mr 
पुराणिक कथा की याद दिलाती Ei महेश्वर, विष्णु, A का मन्दिर भी ह! bre sai 
राजकीय पुरातत्त्व विभाग इस मन्दिर का जांच करते हैं और मरम्मत आदि का 


हैं परम न्द्र के उत्तर तरफ) 
अगेरी में आचार्य शहर की मूर्ति अनेक जगह हैं पर AS मठ में ही pubs र P soe Ha 
मूल मन्दिर भी है जहां आचार्य शकर योगपद्मासन स्थित एवं चिन्सुद्रा व WAJA S ERAS 
में आचार्य संकर व अपने प्रधान चार शिष्यों का मूर्ति [3 


Sa) का मन्दिर है। श्री ऋष्य 
GAS नगर मध्य में एक छोटे पर्वत पर ait mE en p re 2 
ü पधारे थे। 
भान्डक ऋषी का यह आश्रम था। d I आचार्य होकर पथारे 
e A EN aay करायी थी और राजा दशर E ee ee वही पुण्य स्थल दे. 
“वाल्मीकि ने इनका वणेन बहुत सुन्दर रूप में किया है। श्री मलह्वानिकरेश्वर | | 
ala इन d 
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यहां श्री भवानी की प्रतिष्ठा की थी । आप गुरुदेव ने यहीं रथोत्सव व दीपोत्सव की प्रणाली प्रारम्भ की थी। श्वगेरी मठाश्रीश 
श्री सचिदानन्द भारती II (i705—4) ने माघ व कृलिहा उत्सव आरम्भ किया था। इस मन्दिर के प्राकार में 
विन्दुमाधव मूरति भी है। शगेरी मठाधीश श्री अभिनव नृसिंह भारती (599-622) ने एक समय हल्दी से एक 
खम्मे में श्री गणेश की मू तिं खींचऋर पूजा की थी। अत्र उसी जगह वह गगेश मू ति खम्मे से आगे बडा हुआ मूर्ति 
mar होता है। मूर्ति के पीछे भाग पोल है पर ऊपर और नीचे का भाग ठोस है। जो मन्दिर रूप आज दीखता 
है सो 74 at/i5 वो शताब्दी में निर्माणित था! 622 $° में मठ के एक भक्त श्री पुट्रप्पय्या ने मन्दिर के कुछ 
भागों का जीणोंद्धार किया था | 


श्रीसुब्रह्मण्येश्वर मन्दिर का निमाण 760 $° में हुआ uri 


AERE मठाधीश श्री ज्ञानघनाचाय (846--970 ई०) ने श्री जनादन मन्दिर की प्रतिष्ठा व निर्माण 
कराया था। ताम्रशासनों द्वारा मालूम पडता है कि i986 £e में श्री हरिहर II ने इस मन्दिर के लिये दान दिया 
Wr! हनुमान, गरुड, श्री शंकर के अन्य मन्दिर भी यहीँ है। यहां का पंचमुख हनुमान की मू ति. रामायण के 
सुन्द्रकान्ड की मंत्रों का बोध कराता है। | 


| उक्त जनार्दन मन्दिर समीप शक्ति गणपति एवं वागीश्वरी मन्दिर भी हँ । राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान 
की मू तियां एक भन्दिर में हे । हरिहर के दो मू तियां भी यहीं है। 


मल्लिकाजुन मन्दिर के पूर्व में होण्णण्णा ने 692 ३० में श्री विश्वेश्वर की प्रतिष्ठा करायी थी। यहीं भैरव 
q वीरभद्र + भी है। 695 ३० में अवधान राजगोपाल भट्ट ने नीलकण्ठ मन्दिर वनवाया था और यहीं पार्वती 
मन्दिर भी है। | 


कथा सुनायी जाती है कि एक ब्रह्मराक्षस श्रीविद्यारण्य का पीछा वरावर करता था और उसी ब्रह्मराक्षस का 
मन्दिर भी एक निर्माण कर ब्रह्मराक्षस मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी । 


cm ASH में आचार्य शङ्कर ने पीठ व मठ स्थापना के साथ चार दिशा में चार मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर उन्हे 
"HI स्थळ व वासियों का रक्षक बनाया था-पूव में कालभैरव, दक्षिण में दुगा, पश्चिम में हनुमान, उत्तर में काळी। 


| *रगेरी से एक मील दूर पर जहां get नदी पश्चिमवाहिनी होकर बहती है, यहीं विद्यार अग्रहार 
है जो श्री हरिहर II (चौदहवीं शताब्दी) ने निर्माण कराया था। इसी गांव = 23 san n e CEU 
मठाधीश भी विद्याशकरतीर्थ महाराज (तेरहवौं/चौदहबीं शताब्दी में) योगनिष्ठा में बैठते थे यहीं आपका एक मन्दिर 
भी है। इसी के समीप 547 E» में श्री नरसिंह भट्ट ने गणेश मन्दिर बनवाया था। दिवप्पा नायक ने सदादिव 
` का मन्दिर बनवाया था। | eet मठाधीश श्रो नरसिंह भारती VI (663-705 ई०) ने सच्चिदानन्दपुर ग्राम 


_ का निर्माण कराया.था à S मठाधीश श्री अभिनव S 
A ठिक प्रतिष्ठा की | ave भारती I (i599- ० मीप स्द्रपाद 
E में लि्ग प्रतिष्ठा की थी। व 622 ई०) tamt समीप सपाद 


| mu : Magia भीविधेश्वर का मन्दिर है। यह मूर्ति श्गेरी मठाधीश श्री विद्यातीर्थ (या 
विद्यार nd ) ज Ai ata योग में निष्ठ थे उनका समाधि स्मारक है। आप गुरूदेव ने कदा था कि आपका 
यांग बारह वर्ध की तपस्था से आपका भौतिक शरीर नाश होकर यह GET जो मूर्ति में खुदा € वदी GST 
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धारण कर छेंगे। पर अभाग्यवश आपकी तपस्या बीच में ही एक शिष्य के दुष्कर्म से तपस्या खन्डित हो गयी थी। 


शिला के चारों तरफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री विद्यातीर्थ अपने दो शिष्य श्री मारती कृष्ण dtd एवं श्री विद्यारण्य 
सहित मूर्तियां हैं। wp Rr है। 


gar नदी में नन्दिनी नदी का सक्षम है और यहीं किग्गा (mess) है। यहां शेश्वर मन्दिर भी दै। 

कहा जाता है कि ऋष्य शाङ्ग यहीं तपस्या में मग्न थे। ' यहां सातवीं शताव्दी का एक झासन प्राप्त होता है जिससे इस 

- स्थल की प्राचीनता सिद्ध होती है। उक्त शासन में यहां के देव का उल्लेख भी है। ` ग्रहां का लिङ्ग ag की तरह al 
झिंग के ऊर्ध्व में सिंग है और बायें शान्ता है। विश्वास किया जाता d कि इस लिंग की पूजनसेवन करने पर ale 
होकर अकाल दूर होता है। रामायण की कथा ऋष्य !रग की याद Rent है। इस मन्दिर में बिळाझासन भी ét 
राजा गुणसागर के पुत्र चित्रवाहन (सातवीं शताब्दी उत्तराघ) का दान शासन यही है। इसी वंशज का vede 
(:090 ई०) का शासन भी प्राप्त होता है। इससे स्पष्ठ प्रतीत होंता है कि आचाये शइर के समय सातवीं अन्त 


आठवीं शताब्दी प्रारम्भ में यह शब्नेरी सीमा प्रसिद्ध था और आचाये TET ने इस पुण्यस्थल को अपना निजाध्रम Eu 
qn 


आचार्य शहर ने ZAR में देखा कि एक el मेढक जन्म देने वाली है और एक m सपे e - 
को पसारकर कडी-धूप से उस मेढक पर छत्री की तरह रक्षा कर रदा था' ses aite 
मित्र वनकर, अभेद भाव से निरभय होकर, शान्त व प्रेम से वास करते ये। ऐसे स्थल br द भहा 
आश्रम एवं पीठ निर्माण क्षेत्र समझकर यही शङ्ञगिरि में निजाश्रम बना लिया था! pi M TE 
‹ कृष्पेशकर ? के नाम से पुकारा जाता है। . इस घटना की यादगार में आपने वहां के se. 
जो आज भी देखने में आता है। दक्षिणाम्नाय “खेरी मठ का तीर्थ vut 5s n Mamas 
शक्ति शारदा, देव मळद्दानिइरेश्वर व वराह मूर्ति हें । घना जाता है कि 
च अधिष्ठान व समाधि कुल 20 €! 


न्तनाथ एव 
'अनमतावलम्वि्यो का मन्दिर भी हैं। पानाय का मन्दिर न p MA है! 
श्रीचन्द्रनाथ का मन्दिर 583 i में निर्माण हुए थे। यहां :46! Fo. का एक पिलाशासन 


विद्यार मन्दिर के पश्चिम 
nat शारदा मन्दिर दक्षिण द्वार समीप श्री पवर व be : | किन किन आचार्या. का समाथि 
ज कई समाधि व अधिष्ठान E. काळभ्रवाह के कारण अनी Qr á शोध भी अभी तक नहीं किया 
कह किया नहीं जा सकता है। बरी मठ के प्राचीन रिकार्ड pes गेरी में निवास मकानों में भी 
ही wales भवतः शोध करने पर कुछ विवरण प्रास ios hus निं का पूजासेवन करते थे। 
mm gl हैं और wat mem पुजारी वास करते हुए उन "came TIL (70१89, | 
अनेक समाथियां है T ळय नहीं होता। d मठाधीश भी सचिदानन्द भारती d d Bec 
इन समाथियों aoe II (8.4-28 T), st que भारती VII as यदि इसे | स्वीकार | o 
d 2n वेद्यारण् की समाधि (4386 ई०) ema म ie yin (4380 3°) भी शेरी $ 
Ji is ,ोरी में अधिष्ठान दोना निश्चित होता है। श्री B a eas N M, 
可 का समाधि \! 5 REST 
ute pe pos Bed dfc मारती (2879-2922) एव क 


पर Acide वन नरसिंहवन 车: सचिदानंन्दविलास भी है जहां श्री चन्द्र | 


III (492-954) का समाधि है! 
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वास करते थे। यहां एक धर्मशाला भी है। नासिऊ में श्रो अभिनव सचिदानन्द भारती I (.74L-67) एवं श्री 
नृसिंह भारती VII ([767-70) मठाधीशों का समाधि है। 


दक्षिणाम्नाय *रगेरी मठ के आचार्य सब आठवीं शताब्दी से लगभग तेरहवीं शताव्दी तक ०इंगेरी आश्रम 
में वास करते हुए इस मठ को वेदिक संस्कृति का केन्द्र एवं अद्वैत वेदान्त का विद्यापीठ बनाया था। उस समय पणेकुटि 
व काष्ठ का ही बना मठ था। आपलोगों का. निवास स्थल NO, सिंहपुर, वशिष्टाश्रम, किंग्या व कलस आदि स्थल 
थे जो सब स्थल Awa श्श्गेरी सीमा में हे। विजयनगर महाराजा श्री हरिहर [I के समय में Ag का. 
aoe (धमार्थ किसी गांव का दान) एवं श्रोविद्यारण्यपुर बसाया गया था। महाराजां हरिहर II की हार्दिक इच्छा 
थी कि पणेकुटि आश्रम के जगह में *१३ब्पुर का धर्मपीठ” एक पक्का निवास स्थल मठ का निर्माण होना चाहिये ; छात्र 
ब्राह्मण, विद्वानों के लिये अग्रहार का होना चाहिये जो सव व्राह्मण मलहानिकरेश्वर, श्री विद्याशङ्कर, श्री शारदा की 
पूजासेवादि कार्ये करते हुए वेद, Me एवं वेदान्त का पाठ भी पढते हैं।. ws के पूवांचायेः करीव पांच शताब्दी 
के लिये तपस्या में, वेदान्त निष्ठा में, वेदिक सदाचार में अपना काल विताये थे और ये!सब महान्‌ व्यक्ति व्यवहारिक 
व भोतिक संसार जाल से परे थे। शिष्य, यात्री, राजा, धनाढ्य आदि जो वरावर शंगेरी जाते थे, वे भी महानों को 
दशन करके AMT Maat लौट आते थे। याति, ब्रह्मचारी व अन्य शिष्य गुरुकुलबास करते हुए अध्ययन व भाष्य 
पाठ पढते थे । ; 


deal अन्त चोदहवीं प्रारम्भ शताब्दी में मुसलमानों का जब घाक व प्रभुत्व दक्षिग में फेल रहा था और 
हिन्दू राजाओं का पतन हो रहा था, जब मन्दिर व मठ तोडे जाते थे, उस समय दो हिन्दू भाई श्री हरिहर राय व श्री 
बुकराय ने, जो पहिले मुसलमानों से पकडे गये थे और पश्चात्‌ हिन्दूओ के प्रभाव को घटाने के लिये मुसलमानों से 


दक्षिण भारत भेजे गये थे, आप दोनों ने निश्चय किया कि इन मुसलमानों को भगाकर हिन्दू राज्य की स्थापना पुनः ' 


' दक्षिण में किया जाय । a मठाधीश श्रीवियाशहुर तीर्थ से ये दोनों भाई पूर्व में आशीष प्राप्त किया था। . पश्चात्‌ 
ध्री विद्यारण्य से भेंट कर (लगभग 233 Fo में) और उनका आशीष प्राप्त करके, श्रीविद्यारण्य के आदेश पर अपना 
कार्ये प्रारम्भ किया। फलतः आप दोनों ने अपना राज्य स्थापना की जो पूर्व व पश्चिम समुद्र तट सीमा तक फेल गयी थी । 
श्री हरिहर Ius उनके वंशजों ने wat मठ को संपत्तिदान, भू दान, राजचिन्ह मर्य्यादा सामग्री आदि भेंट देकर, मठ व 
मन्दिरों का निर्माण कराया था। शेरी मठ इतिहास में प्रथमवार संपत्ति, भूमि, राजचिन्ह मर्य्यादा सामग्री, आदि 
का प्रवेश हुआ था। श्री हरिहर I ने *रगेरी मठ को 28 प्रामों का भू दान दिया था। पर्णशाला व काष्ठ से निर्माणित 
मठ की जगह अब पका मठ निर्माण हुआ। हरिहर ]] ने 380 ई० में अपने वंशज द्वारा पूर्व में दिये गये दानों के 

- साथ अपना भी दान जोड कर एक समप्र झासनपत्र Bax दिया था (लगभग 8003 पगोडा का था)। aad को 
यहां “ मुस्सवीर सीमे ” कहा गया है। इस प्रकार <ंगेरी आश्रम अब एक संस्थान रूप में परिवर्तित हुआ po 
आचार्यों ने इन दानों द्वारा प्राप्त आय को पीठ के नियमित पूजासेवादि कार्य, aga प्रचार कार्ये, विद्याप्रचार काये, 

l किय b खच करने के लिये प्रबन्ध भी कर दिया था। कुछ वर्ष वाद दक्षिण में जव साम्राज्यों का पतन हुआ, 
राजा व रजवाडों क्रा नाद हुआ, और राज्य केन्द्रों का परिवर्तन हुआ तो उस समय AA मठ को राज्य का आश्रय 

१ ae शपत न हो सका। परन्तु ` केलाडि नायकों? ने जिनके सीमान्तगेत >रगोरी था आप लोगों ने मठ संरक्षन 

' था उन सबों को वहां र वहां x निरीक्षक एव अन्य ves idet x Ss ie saan 

| | | b एवं अन्य शाखा मठाधीशां ने aga कर लिया था । पर नायक के सीमा में 


' सब संपत्ति A के हाथ में ही रह गया। rn नायक ने अन्यां से जो मठ संपत्ति व जमीन age ax लिया 
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dici ग is e Maec. werd भी किया। नहर व कुआं खोदवा कर कृषे का प्रबन्ध मी कराया था! 
हरिहर / द्वारा दिया गया 23 sm को छोड कर मैसूर सीमा.में अन्य 24 गांव भील के निरा अ 


ये सत्र 47 इनाम ग्राम अब मैसूर सरकार ने ले लिगा है चू कि इनाम का रद्ध हो चुका है। जागीर से आय करीव 
VT 50000 का था। चन्दन लकडी काटना व बेचना, जन्मलो का काष्ठ काटना व बेचना, भूगभ के धातुओं का 
निकालना व बेचना, कर लगाने, आदि का हक भी था। *रगेरी मठ के अधिकार व साका में करीब 30 धार्मिक 
संस्थायें हैं। 408 fe का शासन Ra करता है “ wats २गेरी में स्थित श्री प. प. धी नरसिंह भारती 
उडयार । 578 Fo का शासन END धर्मपीठ पर विराजमान श्रो नृसिंह भारती III? को दिया गया है। 


637 ई° में बीजापुर के शाह ने वीरभद्र नायक राज्य पर हमला कर आधा राज्य ले लिया था। 
इस क परिस्थिति में भी नायक ने शाह से प्रार्थना की कि at मठ के ot को रक्षित कर मठ को लौटा दें। 
श्रगेरी का 'एक शाखा मठाधीश ने दो गांव अपने खाधीन कर लिया था और शाह के कर्मचारियों ने इन दोनो ose 
को पुनः गेरी के हाथ सौंप दिया था। 639/40 fo में बीजापूर शाह के सेना ने बन्नछर, queo बेलापुर, 
बसवपटना आदि नगरों को अपने राज्य में मिळा लिया था। SEND मठाधीश भी सबिदानन्द भारती (2662-63) 
ने शाह के कर्मेचारि को श्रीमुख भेजा कि मठ के ग्राम व मन्दिरों की रक्षा की जाय। जगदूगुर के आदेश पर शाह 
के कर्मचारी ने एक ताकीद Aart जिसमें germ दिया गया कि शिमोगा सीमा में मठ के गांव जो अन्यो ने खहस्थ कर 
लिया था उसे AN मठ को लीरा दिया जाय और इस सीमा के वासिन्दे सब SERI गुरु का आज्ञापालन करें । 
हेदरावाद के निजाम-उल-मुल्क ने BWR मठ को कई फरमान व सनद दिया है। निजाम के पुत्र निजाम अलि खान 
(76-803 Ze) ने पूर्व में दिये गये सनदों को पुष्टि कर एक नया सनर L6—4—l782 फे Ra  निक्राला 
था। इन सनदों में “गेरी आचायोँ को कुछ ऐसे घमांधिकार व अन्य अधिकार दिये गये हैं जो अन्यो को प्राप्त 
नहीं हुआ है। AN मठाधीश श्री नरसिंह wndt(8l7-79 Fo) हैदराबाद पहुंचे जब अन्य चिल्लर व शाखा 
vat ने &गेरी के अधिकार को प्राप्त करने की चेश में प्रवृत्त ये। इन विषयों पर जांच कर निजाम ने 
॥6--0 --843, 4d4 一 3 一 845，l6 一 2 一 845 के दिनों में हुक्म जारी किया था कि ये सब 
Rat व शाखा मठ अनधिकारी E और *रगेरो जगद्गुरु की आज्ञा बिना अन्य मठ निजाम सीमा में कोई भ्रमण न करें d 
इस हुक्म में अनेक विषय हैं। निजाम मे ताः i—2—9I0 के पत्र में भी उक्त अधिकारों का पुष्टि किया | 


पेशवा माधवराव ने #गेरी मठ को ' अभ पूजा ” सालाना मेंट देना प्रारम्भ किया था। रघुनाथ राव 
ने saint मठाधीश अभिनव सचिदानन्द भारती (474-67 ३०) से प्रार्थना की थी कि आप पूता पधार कर aat को 
आशीष Zi हैदर अली ने एक हाथी, 5 घोडा, eA, 5 ऊट, WU, शाल, खणे व चांदी पात्र, एवं ३० 20500 . 
श्री गुरु जी की मेंट देकर पूना मेजा था। तीसरा मैसूर युद्ध (।790-92) के समय एक पटवर्धन सेनानि ने “सोरी 
को लूटा और कहा जाता है कि यह लूट सेःमठ को २० 60 लाख की हानी हुईं। टिपू इस घटना SW 
24--ग-]79! के दिन पत्र लिखते हैं कि गुरु को जो अपचार करते हैं या दुःख पहुचाते हैं उनका व 2e = 
का नाश हो जायगा। टिपू सुल्तान ने मठ व मन्दिर मरम्मत के लिये द्रव्य भेजा। हाथी, घोडा, ' = 
गाय आदि भी भेजा था। ^ (79 ३० में टिपू सुल्तान ने AM मठाधीश से प्रार्थना की d * | : 
* सहस्तचन्डीजप ' एवं ` होम? आदि शुभ कार्यं करायें। «d के लिये धन मेजा x: = uf | rath 
काची से zr मठाधीश को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि गुरुदेव कांची पहुँचकर मनि «ca 可 ee 
[ची में वर्णाश्रम झगडे के सम्बन्ध में लिखकर लोकगुद mura d निर्णय 

793 ई० में वालाजा के नवाब ने कांची म॑ बणांश्रम झग | | 


मांगा sm 
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झठारहवीं शताब्दी प्रारम्भ में ASI मठ का प्रभाव व सम्बन्ध महराद्र राजाओं व कोल्हापूर, पेशवा, 
होळकर आदियों के साथ घनिष्ठ था। दक्षिण में नायक राजाओं ने अपनी अपनी श्रद्धाजली अपण किया था। हैदर, 
रिपू , रीजन्ट पूर्णय्या, निजाम आदियों ने भी AURI की आद्यात्म महत्ता से प्रभावित होकर न केवळ संपत्ति दिया पर अपने 
राज्य सीमा में घर्मांधिकार एवं अन्य अधिकार भी दिया था। मैसूर राज्य ने मठ संप'त्त की रखवाली करने लगे। मेंसूर 
प्रान्त छोड दूर दक्षिण एवं उत्तर देश में भी भूमि खरीदी गयी। मैसूर प्रान्त के शिमोगा, चिक्कमगळर, हासन, भ्रीरढग- 
प्रश्निम, वडळूर, मैसूर आदि जिलों में अनेके गांव मठ के नाम पर €i इसके अतिरिक्त धारवार, दक्षिण कनरा, 
Sent, चित्तर, अहमदनगर, रामनाथपुरम्‌, कोयम्बणर,' तिरुचिरापल्ली, शेलम, agt, तिरुनेलवेली, आदि जिलों में 
भी मठ के नाम से अनेक गांव व जमीन भी हैं। अर्वाचीन काल में आचार्य शहर का जन्म भूमि “ कालटी 
Shar? भी खरीदा war) xp मठाधीश भी सचिदानन्द भारती II (2770-84) और श्री नरसिंह 
diVIII(T8i7-79) पूज्यपादों ने भारत का दिग्विजय यात्रा कर दूर उत्तर की यात्रा भी की थी। कम्पनी 
सरकार ने 839 Ee में यह घोषणा की थी कि “श्गेरी मठ द्वारा दिया गया आचारविचार निणेय पर, वर्णाश्रम के 
सम्बन्ध में दिये हुए निणेय पर, प्रायश्चित विधि विधान पर, जातिब्रहिष्कार विधिपर, मठ द्वारा दिये गये दण्ड पर, 
कोई अपील सरकार के पास किया नहीं जा सकता है और a मठ का निर्णय सर्वमान्य है प्राचीन काल में 
सरकार कृषिकों से “शौकराचार्यमिक्षा वसूल करते थे और हंगेरी मठ को वार्षिक भेंट देते थे पर कालान्तर में यह 
प्रथा लोप होगया।  *रगेरी शाखामठ तिरुनेलवेली के पास एक ऐसा oa अथ भी उपलब्ध होता है। 


SA संत्थान को अपनी सीमा में दीवानीऔर फौजदारी अधिकार भी था। ay किरत वसूल करते थे। 
काइतकारों को जमीन का हक दिया गया था। वेतन भोक्ता मजदूर न था और न जमीन से हृटाया जाता था। कृषि 
के लिये मठ से धन व द्रव्य सहाय मिलता था। जंगलों को काटकर भूमि को कृषि के लिये gere को दिया जाता 
था। पर अब यह “टेरी का ' जागीर ? (44 वर्गमील) न रहा एवं कई सौ एकड इनाम जमीन मैसूर प्रान्त के बाहर 
मी जो था सो भी अवन रहा। सरकार के हाथ ये सव इनाम जमीन सौंप दी गयी है। सुना जाता है कि मठ 
को रियायंत दी जायगी एव जगद्गुर को “aed? भी दिया जायगा। शारदा व चन्द्रमौलीश्वर पूजा सेवादि 
काये व्यय के लिये वार्षिक भेंट आज भी प्राप्त होता है--मैसूर राज्य, ग्वालीयर, इन्दोर, 'जमखन्डी, धार, 
तिरवांकूर, उत्तर प्रदेश सरकार (नासिक ट्रेषरी द्वारा), आदिशं से। 


ऋ 887 Ke में wT नगर म्युनिसिपाळटी में परिवर्तन gat और “गेरी जागीर के बडे गांव सब 
पंचायत में परिवनन हुआ। पर इस शताब्दी प्रारम्भ में श्रक्षेरी मठ ने इन सव अधिकारों को भी मैसूर राज्य सरकार 
के हाथ साप दिया था। मैसूर राज्य ने [936 Fo से i—4—3 959 तक मठ निर्वाह कार्य अपने हाथ में ले 
लिया था पर 959 Fo से श्री मठाधीश ने पुनः मठ निर्वाह कार्य अपने हाथ में ले लिया ma A “जागीर” 
अब न रहा। श्री मठाधीश ने मठनिवांह कार्ये “प्रबन्धक” के हाथ सौंप दिया है। ' पेशकार” संचालन करते हैं। 


AME में धर्मशाळा व z ec «war भी है जहां अथिति सत्कार होता है। नरसिंहपुरम में. कृषिशालाः 


भी है। सिंचाई का प्रबन्ध भी €! पूजा सेवादि कार्य में पुष्प, fex, आदि के लिये वगीचे भी हैं। 


सारे भारतवर्ष में करीब 46 wer मठ É— mx (2), मैसूर, श्रीनिवासपुर, नज्ञनगूड, हासन, 

युगो सुब्रह्मणिय, Wat, set, मदरास (दो), कांची, मदु रे, मानामदु रै, दिन्डक॒ल, पेरियङुळम्‌, रामनाथपुरम, रामेश्वर) 
OMM तिरुनेलवेली, कोडगनल्ठूर, ATAT सत्यमन्गळम्‌, गोबिचेद्रपालयम्‌, भवानी, ईरोड, शेळम, कोयम्वत्तूर, TSG 
sent, तिरुपदी, तेनाली, बेजवाडा, gq, कूल, हैदरावाद, राजमहेन्द्रम, नासिक, वाराणसी(2), हरिद्वार, 
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m आदि | ART श्री वीरनारायणखामी मन्दिर, हरकेरे का श्री रामेश्वर मन्दिर, गोकणेका श्री शारदा मन्दिर, 
m pes i ह xd मन्दिर, रामनाड शिवगंगा के qiq शारदा मन्दिर, एवं कोलप्पालुर का झारदाम्वा 
अन्तर, द ATONE मठ अधीन व संचालन d हे इसके अलावा | j 

; 323 वा अनेक नगरों में जिनका संचालन 
वहां के व्यक्ति करते हैं और ये सब शहरमठ ANG मठ को ayer 


न अपना प्रधान मूल मठ खीकार किया है। शाखा मठों 
का निवाह मनेजरों द्वारा होता है। इन झाखा मतों द्वारा धर्मग्रचार, पुराण प्रवचन, वेद पाठ, पूजासेवादि कार्य, 
उत्सव, अतिथि सत्कार आदि होता है। यात्रियों को ठहरने का प्रबन्ध भी किया गया है। “जागीर? चले जाने 


के वाद वंगळूर एवं कालटी में मकानों का निर्माण कराकर किराये में दिया गया है। सुना जाता है कि करीब 


60,000 वार्षिक आय है। >रगेरी मठ कर्मचारियों का मासिक वेतन वार्षिक 7 ,20,000 २० का है। नरसिंहवन में 
धर्मशाळा व गोशाला है जहां करीब [00 गाय E | 


काशी के प्रसिद्ध विद्वान एवं कई ग्रन्थों के रचयिता पण्डितप्रवर आचार्य बलदेव 
उपाध्याय जी “ शङ्कराचाये ' नामक पुसतक में लिखते हैं--* दक्षिण में मैसूर रियासत में *रगेरो मठ दै 
जिसे आचार्य के द्वारा स्थापित पीठो में प्रथम पीठ होने का गौरव आप्त ÈI .... ... ... टेरी मठ 
शङ्कराचार्य के द्वारा स्थापित केवळ पीठ मात्र नहीं है प्रत्युत यह वैदिक संस्कृति का केन्द्र, वर्णेश्रम धमे 
का निकेतन तथा अ द्वैत वेदान्त का जीता जागता विद्यापीठ है। महां के अध्यक्ष लोग अपनी विद्या, 
बैदिक सदाचार, वेदान्त निष्ठा के लिये सदा से सर्वत्र Renae! यहां के agua का अधिकांश 
समय दक्षिण के भिन्न भिन्न प्रान्तों में भ्रमण कर हिन्दु जनता के बीच वैदिक धर्म के प्रचार में बीतता Rl 
Seve यह स्थान पहाडी हे अतः प्राचीन काल में यह अपनी खतंत्र सत्ता बनाये हुये था। ........... 
'जागीर की आय तथा दक्षिणा से मिलने वाला द्रव्य सब कुछ दीन, दुखियों के भोजन में खर्च कर दिया 
जाता है। इस मठ की ओर से अनेक संस्कृत पाठशालायें चलती हैं जिनमें संस्कृत व्याकरण तथा वेदान्त 
की शिक्षा दी जाती है।' 


आचार्य शङ्कर बारह वर्ष VN में वास करते हुए प्रकरण प्रन्थ व अनेक Sat की रचना की थी। अन्य Reat ने भी 
RA में रीका, area आदि लिखे थे। आचाये uc के पश्चात्‌ श्री सुरेश्वराचाये RU मठाधीश भये। आपने 
° जैष्फ्रम्यैसिद्ध ' नामक एक uda ग्रन्थ एवं sears व तैशिरीय उपनिषद पर वातिक तथा दक्षिणामू तिस्तोत्र पर 
टीका 'मानसोछास ? आदियों की रचना की थी। AVA मठाधीश भी ज्ञानघनाचाये (846--90 ३०) द्वारा 
रचित ' तत्त्वशुद्धि” एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसे श्री अप्पयदीक्षित ने बडी प्रशसा की है। आपके पथात्‌ री pes 
आचार्य (905-953 $°) si मठाधीश भये और आपने “बिद्या श्री (बह्मसुत्रभाष्य पर टीका) ग्रन्थ की नई 
Ai आपके fadt में प्रकाण्ड विद्वान भी थे--विज्ञानात्मन (' तात्पयेथोतिनी wa नारायणोपनिषद्‌ पर ३ hir 
के रचयिता) एवं चित्सुख (तत्त्वप्रदीपिक्रा, विवरणतात्पये दीपिका, भावप्रकाशिका, Meer : K 
आदि ग्रन्थों के रचयिता)। चित्सुख के शिष्य शुकप्रकाश थे और आपके पास अमलानन्द विहान 
ये सब शिष्यवर्ग Waa विद्यापरम्परा के हैं। यह समय था जब n में अनेक m d टक, 5 es 
महराष्ट्र, गोडदेश से आकर विद्या प्राप्त करते थे। इतिहास पुस्तकों से प्रतीत s | vs ees pri 
मठ के एक आचार्य एवं श्री मध्वाचाये (:98-2275 ई०) के बीच में E is € de. 
श्री नृसिहतीथ (246-228 ई०) या भी ridi ed o apa 
होगा। mi शताव्दी में, सोमेश्वर II के सा Ate ही ती 
था अब वहीँ अद्वैत मठ का प्रभाव पडने लगा और विज्ञ वेदान्त en | 
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समय में केरळ व चोळ देश में अनेक जगह ‘arena’ थे जहां वेदान्त पाठ पढ़ाया जाता था और इन जगहों में 
AI मठ के प्रभाव से ही अद्वैत वेदान्त का प्रचार होने लगा। बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित एक प्राचीन ग्रंथ 
` गद्यवल्लरी है जिसकी मूल प्रति सीतामढ़ी (विहार) से प्राप्त हुई थीः उसमें आचाय इंकर का परम्परा दिया है। 
आचार्य शहर से लेकर श्री विद्यारण्य तक का परम्परा नाम सब VAN मठ की वंशावली में दिये हुए आचार्यो का नाम | 
ही Ei दूर उत्तर में भी श्रो विद्यारण्य का प्रभाव अधिक था। श्री विद्यारण्य के पश्चात आपका शिष्य (श्री मळ्यानन्द 
देवतीर्थ) जो श्रीविद्या की दीक्षा प्राप्त की थी उनका परम्परा उक्त ग्रंथ में दिया गया है | 


तेरहवीं/चौदहवीं शताब्दी में *रगेरी मठाधीश श्री विद्याशहरतीर्थ (:228-333) श्री भारतीकृष्ण तीर्थ 
(328=-380) एवं भ्रीविद्यारण्य (33]-386) थे। (श्री विद्यातीर्थ) श्री विद्याशङ्करतीर्थ की महिमा विजयनगर 
महाराज हरिहर II यों कहा है 'विद्यातीर्थयतीन्द्रोयमतिशेते दिवाकरम्‌ । तमो हरति यत्पुंसामन्तवेहिरहर्निशम्‌ ॥'श्री भारती 
तीथे द्वारा रचित प्रथ अधिकरणरत्नमाला (वौय्यासिकरल्लमाला) है। श्री विद्यारण्य एवं श्री भारतीतीर्थ दोनों द्वारा रचित 
ग्रन्थ पश्चदशी है। daca ग्रन्थ रचना के बाद ही जीवनमुक्तविवेक् (श्री विद्यारण्य कृत) ग्रथ की रचना हुई थी। T 
विद्यारण्य द्वारा रचित प्रन्थ--अनुभूति प्रकाश (कुछ उपनिषदों की पद्यात्मक व्याख्या), जीवनमुक्ति विवेक (सन्यास धर्म 
का निरूपण किया गया है), विवरणप्रमेयसंग्रह (पश्चपादिका विवरण पर यह व्याख्या ग्रन्थ है), बृहदारण्य वार्तिकसार 
(भौसरेश्वराचाय के afta का संक्षेप ग्रन्थ), guetta (कहा जाता है कि श्री भारतीतीर्थ एवं भ्रीविद्यारण्य दोनों 
द्वारा रचित है पर टीकाकार श्री ब्रह्मानन्द भारती का अभिप्राय है कि श्री भारतीकृष्णतीर्थ द्वारा रचित है और टीकाकार 
` श्रीनिश्चलंदास का अभिप्राय है कि श्रीविद्यारण्य द्वारा रचित है), tata, ते्तरीय एवं अपरोक्षानुभूति पर दीपिका। यह 
समय था जब अनेक शिष्य *रगेरो में वासकरके विद्या प्राप्त की थी। इनमें कुछ प्रसिद्धि नाम--श्रीशकरानन्द, श्री 
प्रत्यगप्रकाश, श्रीप्रत्यगखरूप, आदि थे। शिवा. दैती श्रीकण्ठ एवं काशी विलास क्रियाशक्ति भी कुछ काल श्री विद्यारण्य 
के पास शिक्षा पायी थी। काशीविलास क्रियाशक्ति के शिष्य आंगिरस गोत्र मद्रास उडयार नामधारी श्री माधव मंत्री 
थे। श्री क्रियाशक्ति ने सन्यास दीक्षा Sar अपने परमयुरु श्री विद्याशंकर तीर्थ का नाम धारण किया। श्री माधव 
Tat से रचित सूतसंहिता की रीका “ तात्पयंदीपिका ? में अपने गुरु ध्री क्रियाशक्ति जो श्री विद्याशङ्कर का नाम धारण. 
क्रिया था आपको वन्दना करते हैँ। यह माधव मंत्री *रगेरी शिष्य परम्परा के Fi. विजयनगर महाराजा श्री बुक्का के 
आज्ञा पर आप “गेरी पहुंचकर श्री भारतीकृष्ण तीर्थ को राजभेंट अर्पण करते हैं। महाराजा ger DI की आज्ञा पर 
I406 ३० में गोवापुर्‌वराधीश्वर भास्कर उडयार TW मठाधीश श्री नरसिंह भारती ] को भूमि दान दिया है। 
^UE मठ के शिष्य श्री माधव भारती ने गोकणे में *रगेरी शाखा मठ की स्थापना की थी। देवराय के आज्ञापर महाप्रधान 
रामचन्द्र देव ने गोकणे मठ को दान दिया है और जिस शासन में उल्लेख है कि गेरी मठाधीश श्री sU 
भारती (448-54 i») के आप प्रतिनिधि हैं । ०इंगेरी मठाधीश श्री पुरुषोत्तम भारती] (]472-]5]7 ३०) ने 
तुलनाड श्रान्त में विजय यात्रा किया था। | 


A ` भारद्वाज गोत्र श्री मायण के पुत्रों में ध्री माधव च सायण एवं सायण के पुत्रों में एक माधव (मायण) सव 
प्रसिद्ध ग्रहस्थ दिष्य थे। | इसी समय में >रगेरी मठ को महाराजाओं से दिये हुए दान द्वारा ND मठ संस्थान ST में 
परिवर्तित हुआ था! ये सब ager शिष्य श्री विद्यारण्य के कृपाभाजन थे। श्री भारती कृष्ण तीर्थ ने 20 विद्वानों 
eis दान दिया था। इनमें श्री सायण श्रेष्ठ माने गये थे। नारायण वाजपेथ, wey दीक्षित नरहरि सोमयाजी 
आदिया ने | वेदभाष्य रचना में सहयोग दिया था और आपलोगों को भी दान प्राप्त हुआ था 386 ई० के 
विद्यारण्यपुर शासन द्वारा प्रतीत होता है कि अनेक विद्वान श्री Has में वास करते हुए दान भी प्राप्त किये थे | 
 मदाराजा हरिहर ]] ने श्रीविद्यारण्य के दो शिष्यो को ब्रेलगुल गांव दान में दिया था। IDA ग्रंथों की रचना इसी 
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काल में हुआ था। मायण के पुत्र माधवाचार्स रस्मृति 
sehn मतन हा (शा भा 
सायणाचाय ने gma सुधानिधि, प्रायश्चित सुधानिधि (कर्मविपाक), अलझर सुधानिधि धातुबृत्ति, वेद भाष्य 
पुरुषार्थ सुधानिधि, यज्ञतंत्रसुधानिधि, आयुर्वेद सुधानिथि, आदि sat की रचना की थी । अचा पोता q सायण 
का पुत्र साधव (मायण) ने 'सर्वेदशनसंग्रह ' भथ की रचना की है। mu मठ में अब भी प्राचीन Rare उपलव्ध 
होते हैं जिससे सिद्ध होता है कि उत्तर व दक्षिण के अनेक विद्वान XQ पहुंचकर अपनी विद्याध्ययन की पूर्ति, करके 
सन्मान वः दान भी प्राप्त किया था। कई शाखा मठ के मठाधीशो का Rat व भाष्य पाठ सब RA में हुईं थी। 


SET मठ में अनेक ब्रह्मचारी विद्यार्थी भो थे और इन में से शाखा मठ के मठाधीश पदवी पर बैठने योग्य चुने गये 
थे। श्री विद्यारण्य ने शाखा मठों की स्थापना की थी और इन मर्ठों द्वारा मी वेदान्त प्रचार प्रारम्भ हुआ। वतेमान काल में 
पू वाम्नाय श्री गोवधन मठ के जगदूगुर शे 


कराचाये श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने ABTA में शिक्षा प्राप्त की धी। *गेरी 
'मठाधीश जगदूगुर थी चन्द्रशेखर भारती जी एवं श्री अभिनव विद्यातीथं जी की शिक्षा Sew श्टगेरो में दी गयी थी । 
शिवगङ्गा व नेलमाऊ मठ के भधीशों ने भी गेरी में शिक्षा प्राप्त की थी । 


Amr मठाधीश श्री अभिनव नृसिंह भारती I (599-]622) ने शिवगीता पर टीका लिखी i 
आप ही ने शिवगन्ना मठ की स्थापना करके अपने दिष्य श्री शंकर भारती को वहां नियोजित किया था। श्री शंकर 
भारती एक sas विद्वान थे। श्री अभिनव नृसिंह भारती ] अपने शिष्य श्री सचिदानन्द भारती I के साथ नायक 
के दवार इकेरी में पहुंचे। यहां अनेक प्रकान्ड विद्वान जुटे थे और सबों ने आप aorta महाराज की 
विद्वत्ता (तर्के, मीमांसा व वेदान्त में) को देख कर बडी aar की थी। श्री सचिदानन्द भारती I (622-633) 
के सभापतित्व में विद्वतसभा हुई थी और इक्केरी के नायक राजा भी उपस्थित थे। यहीं श्री tat जी (काशी के प्रकान्ड 
विद्वान) ने एक मध्वसंप्रदाय पन्डित श्री विद्याधीश भद्र को विवाद में पराजित किया था। श्री लक्ष्मीघर के पुत्र sit 
रङ्गो-जी एवं भट्टो जी थे और ये श्रो अप्पयदीक्षित के शिष्य थे। श्री सचिदानन्द भारती ] ने अनेक स्तोत्रों की रचना 
की थी जिनमें मुख्य हैं -रामचन्द्रोदय, गुरुशतक, मीनाक्षी शतक, Wi qum आदि। 686 Xo के महा अकाल 
के समय m मठ ने कई हजारों को अन्नदान किया था। Xp मठाधीश श्री सचिदानन्द भारती u 
(705—4l)au रचित मूकाम्विका स्तोत्र एवं शारदा स्तोत्र हँ । री मठाधीश श्री सचिदानन्द D भारती IH 
(770--84) के विषय में मैसूर रीजन्ट quur (aa संप्रदाय इती) का असिप्राय मेद था और एक समय 
आपने मठाधीश को प्रकान्ड विद्वानों से विवाद करने के लिये प्रार्थना की थी। आपका असिप्राय था कि मठाधीश 
gare विद्वान नहीं Ea यीव में पर्दा डालकर पन्डित बगे एवं मठाधीश के वीच विवाद uu हुआ । b a 
विद्वान पराजिंत भये। श्री Gem ने विवाद के मीव ल्लो की आवाज सुना था और आप आश्रय में ky: | ae 
देखा तो आचाय के स्थान में माता शारदा को देखा। थ पूणेय्मा Tem नमस्कार करके क्षमा ak AUR 
सचिदानन्द शिवामिनव नृसिंह भारती (।879- 9{2) *रेगरी मठाधीश, ने अनेक Ta MA ER 
n कर पु er efe mde हग) मस्ती DIL (9/2-98 ने 

चित प्रथो का पुनः प्रकाशन कराया था। A fab GANE NER 
Mae us पर टीका लिखी है जो अत्र प्रकाशित हुआ है! आपने अनेक स्तोत्रो की रचना सी की है 


३० में aka सञ्जीवनी ' 

Sal मठाधीश श्री सच्चिदानन्द शिवामिनव «dug भारती जी ने 4 po में lis 5 

नामक एक संस्था स्थापना कर और खयं वेदान्त पाठ पढाते थे। . qi, खा Ms oe dd 
वेदान्त, वेद, हिन्दी आदि का शिक्षा दी जाती हैं। इस विद्यालय में अब l0 | | 
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aw, gum, अन्य सुविधाओं का भी मुफ्त प्रवन्ध किया गया हे। बारह अध्यापक हँ । यहां सात वे की शिक्षा 
दी जाती है। RI मठाधीश ने कल्याणपुरी (asa) 3 I9il $9 8 : गीवाँण ate विद्याभिवधिनी ' संस्था 
खोली है। यहां म. म. ब्रह्म श्री वैद्यनाथ झालरी जी (मीमांसा) व म. म. ब्रह्म श्री सुब्रह्मणिय ure जी (वेदान्त) 
अध्यापक थे। उक्त प्रकान्ड विद्वान दोनों ने पूर्व में श्यगरी मठाधीश के पास शिक्षा पायी थी। यहां अध्यापकों व 
छात्रों का निवास स्थळ भी है और छात्रबृत्ति भी दिया जाता है। कालटी में I9I0 ३० में वेद पाठशाला प्रारम्भ हुआ 
और [927 ३० से यहां चेदान्त भी पढ़ाने की व्यवस्था की गयी हे - अवाचीन काल में कालटी का शङ्कर कालेज 
गेरी मठ के अधीन व संचालम में आगया Si 500 विद्यार्थियों से भी अधिक इस कालेज में शिक्षा पाते हैं। 
बेसूर में ' असिनब शकरालयम्‌” नामक संस्था खोली गयी है। यहां भी वाळक विद्यार्थी व बृद्ध शिक्षा पाते हैं। 
TATE, तिरुनेलवेली, नज्ञनगूड, में भी पाठशालायें खोली गयी हँ । मद्रास, कोयम्वश्र, शेळम, करूर के 
शांखामठ द्वारा धर्मप्रचार कार्य भी हो रहा है। कालीकट, कोचिन, eA, वाराणसी में कुछ विद्यार्थियों को 
छात्रतरत्ति दिया जातां है। विश्वविद्यालय एवं पालिटेकनिक में पढनेवाळे गरीब विद्यार्थियों को भी छात्रत्रृत्ति दिया जाता 
है। भ्रोरक्षम के अभिनव विद्यातीर्थ विद्यालय में वाळक व बालिकाओं को संस्कृत पढाने का प्रबन्ध किया गया है और 
यहाँ काव्य व वेदान्त भी पढाया जाता है। अन्य अनेक स्थलों में थमंप्रचारार्थ den खोली गयी हैं और यहां 
वेद, aa Gat का प्रवन्ध किया गया है-मदरास, हैदरावाद, विजयवाडा, शुन्दर आदि | प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी, शङ्कर 
जयन्ती, नवरात्री महोत्सव के अवसर पर विद्वत. सभा भी होती है। भारतवर्ष के प्रसिद्ध विद्वान इन विद्वत सदसों में 
भाग लेते हैं। इन्हें सन्मान व पुरस्कार दिया जाता है। “शेकरकइृपा ? नामक मासिक पत्र तामिल व तेलगू भाषा में 
धर्मप्रचारार्थ प्रकाश हो रहा दै । “ अखिल भारत शंकर सेवासमीति ” नामक एक संस्था धर्म प्रचार काय कर रहा है। 
जगह जगह सम्मेलन होता हैं। श्री Tae का वाणीविलास प्रेस Me मठाधीश के आदेश पर 20 वेदान्त Heat का 
प्रकाशन किया है। पुनः संस्करण प्रतियां वारइ पुस्तक रूप में अब छप रहा है। “गेरी मठ में पुराने Ral की 
खोज नहीं की गयी है और वहां के पुस्तकालय में प्राचीन हस्तलिपि प्रतियों का शोध भी नही हुआ हे। उम्मेद किया 
जाता है कि यह शोध काये किया जाय तो कई प्राचीन Sat का मूल या पुनः लिखित प्रतियां भी मिल जांय। AA 
सठाधीश श्री अभिनव नृसिंह भारती I ([599-.] 622) द्वारा रचित शिवगीता पर टीका sp में अभी मिला 
St Wl मठ के पूर्वांचार्या द्वारा रचित aaa स्तोत्र, टीका व अन्य म्य भी हैं जो सव अभी तक 
प्रकाश नही हुए हैं और वतेमान मठाधीश महाराज ने उन सबों का शोध कर प्रकाश कराने Tae! “अखिल 
' भारत शइरसेवासमीति ” ने आचाय शङ्कर द्वारा रचित प्रकरण प्रथ एवं «ii का (मूळ व अर्थ के साथ) “ जगदगुरु 
प्रन्थमाला सीरीज ? के नाम से 40 पुस्तक प्रकाश करने का आयोजन किया है और अभी तक DO पुस्तक प्रकाशित्त किये 
गये हैं। WU कालटी, aqua मठों में gener हैं। अनेक शाखा मों में भी पुस्तकालय हैं। मठ की तरफ 
से ध्म प्रचारक कई जिलों में नियोजित किये गये हैं जो चेतन भी पाते हैं। अनेक स्थलों में मठ के मुद्राधिक्रारी व 


धमांधिकारी भी चुने गये हूँ। पूर्वीय व पाश्चात्य विद्वान अपनी शका निवारणार्थ या मठांधीश से मेंट कर आपका _ 


अभिप्राय जानने के लिये बरावर आते थे और अब भी आते हैं। आचार्य अपने विजय यात्रा में धर्मप्रचार करते हुए 
'शिष्यो को सदाचार 可 वैदिक संस्कृती का भी बोध कराते हैं। धर्म विषयों में सलाह लेने के लिये अदालत Hd 
मठ को लिखते हैं। शिष्यों व विद्वानों द्वारा उठाये गये शङ्कायें या समस्याओं का--आचारविचार सम्बन्धी, प्रायश्रित, 
ame विधि, आदियों--हल भी किया जाता है। : 


SAT में ऊपर दिये गये विवरण द्वारा सिद्ध होता है At मठाधी सब अपनी प्रकाण्ड AAT 
बैदिक सदाचार, तपोमूर्ति व वेदान्त निष्ठा के छिये सदासे ada विख्यात हें आप आचार्यों ने जनता के बीच वेदिक 
धर्म का प्रचार कर लोगों का उद्धार किया है। 
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दक्षिणाम्नाय श्री शृङ्गगिरि शारदा मठ परम्परा 


श्रोगुरुभ्यो नमः 
i. श्री शकरभगवत्पाद 


(684-76 ३०) श्री गुरुदेव जी का 


जन्म कालटी में 684 ३० में ! 
कालटी में आतुर मानसिक सन्यास छेकर पश्चात्‌ नमेद $e में हुआ। आपने आठवें वर्ष में 


[ नदी तीर ओंकारनाथ में श्री गोविन्द्भगवत्पाद से arate 
सन्यासदीक्षा व ब्रह्मविद्या शिक्षा प्राप्त की। बद्री सीमा व काशी में प्रस्थानत्रय भाष्य रचना समाप्त कर एवं श्री 


नया त... 

2 करते हुए २गगिरि पहुंचे। *रगगिरि में चार वषे वास करते हुए 
प्रकरण ग्रन्थ और स्तोत्रों की रचना की! . शरी बलिग्राम में श्री हस्तामलक को दीक्षादी और *रगगिरि में श्री तोटकाचार्य 
को दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार किया। आपके प्रधान चार eat gar में भाष्य, वार्तिक, टीका व अन्य 
ग्रन्थो का प्रणयन किया था। आचाये शकर ने अपने निजाभ्रम Uae में माता शारदा की प्रतिष्ठा करके व्याख्यान 
सिंहासन पीठ की स्थापना भी की थीं। पश्चात्‌ अपने दिग्विजय यात्रा में पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय व उत्तराम्नाय के 
आम्नाय मठों की स्थापना की थी। कारमीर के प्राचीन iets पर आरोहण करके यहां से दिमाळ्य केदारनाथ 
मन्दिर सीमा पहुंचे। अपने वत्तोसवें वयस में 76 ३० में केदारनाथ मन्दिर समीप स्थल जिसे “ केवल्यधाम ? कहा 
जाता है यहीं से निजधाम को जा पहुंचे । अपने द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों में चार प्रधान freut को नियोजित 
कर, आम्नाय मठों का पद्धति (मठाम्नाय या मठाम्नायसेतु) बनाकरके इन मठो को उन नियमें से बद्धकर अधिकार 
संपन्न आम्नाय मठ वनाया था। ये चार आम्नाय मठ बराबर हैं और इन चार आम्नाय wet के अधीशों को 
° जगदगुरु शङ्कराचार्य? के नाम से संबोधित किया जाता है । 


2. श्रीसुरेश्वराचाये 


(70i/2—778 &«) दक्षिगाम्नाय agda मठ के लिये यजुर्वेदी (थक्क) भ्री ुरेश्वराचायं को आचार्य 
शहर ने नियोजित किया था । आपही का दूसरा व्यवहार नाम श्री विश्वर्पाचार्य भी था। आपको वार्तिककार सी कहते 
Ei आचार्ये शहर ने 702/2 E» में आपको सन्यासदीक्षा देकर लगभग 72/l3 £o में व्याछ्यान सिंहासन पीठ 
पर अभिषिक्त किया। आपका निर्याण Ara में प्रमातीच वर्षे, माघ, T- 2 (773 ३०) के दिन हुआ । आचाय 
शहर के साथ आप 02 «d गेरी में वास किये ये और आपका मठ निर्वाह शासन काल करीव 60/6] वर्षे का था। 
आपके प्रसिद्ध प्रन्थ-नैष्कर्म्यसिद्धि, बृहृदारण्य व तैत्तिरीय उपनिषदों पर वार्तिक, मानसोल्लास, आदि ये! 





_ ३. श्रीनित्य्रोधधनाचाये EM 
गी ज्ञानघनाचाये अपने द्वारा रचित ग्रन्थ ` 
(757—848 ई०) आपके शिष्य श्र | a 
गुरु श्रीनित्यवोधघनाचाये का बन्दना करते हुए लिखते हैँ “व्याख्या गर्जितनिर्निता re | S 
तदीरण्यनिषण्णवादिकरिणोनिःभ्रेयसाद्रीस्थितिः | विद्यावृद्िसुपकवदोष्ययतिसस्येः क्षमा क्षोभते। pu 点 d 
he dmi ar o Meer : AE 33 (848 ३०) में gan 
पीठासिषेक 773 ई० में हुआ। आपका निय ण विभ : IS ER 
T 75 वर्षे का था। गुरवशकाव्य (I730 ३०) में आपके वारे में कहा ऐै “ सभातन खानुभव 


एवं “ निनाय TEATA ' । 
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4, श्री ज्ञानघनाचाये 

(846 一 9I0) अक्षय wi, कार्तिक, छु. ।2 (846 ई०) के दिन सन्यासाश्रम दिया गया था और 
848 ३० में मठाधीश भये। भपका रचित ग्रंथ “ तत्त्वशुद्धि है जिसे श्री अप्पय दीक्षित ने बडी प्रशंसा की है। 
“रगरो का जनादन मन्दिर आपपे प्रतिष्ठित मूर्ति है। आपका नियांण प्रमोदूत वर्षे, आषा. कू. SIO ३५) के 
दिन था। मठ शासन काळ 62 वर्षे का था। | 


5, . श्री ज्ञानोत्तम शिव आचारय 


(905—953 ३०) आपने क्रोधन वषै, Warm छ. 7 (905 $e), को सन्यासाश्रम छिया था। 
आपका पीठासिषेक 90 ३० में geri आपसे रचित प्रसिद्ध ग्रंथ “ विद्या श्री” .(ब्रह्मसृत्रभाष्य पर टोका) है। आप 
गौड देशवासी ये। आपके शिष्य श्री चित्युंख ने अपने द्वारा रचित चित्सुखी (तत्त्वप्रदीपिका) में कहा है--“ गोडेश्वराचाये 
परमहसपरिद्राजकाचार्य ज्ञानोत्तम पूज्यपाद '। ““ बिद्या श्री? में उल्लेख है--' ज्ञानघनाचाये शिष्य ज्ञानोत्तम भट्टरकेण 
विरचिता ?। दसवीं शताब्दी प्रारम्भ से ही उत्तर देश के कुछ गोड ब्राह्मण दक्षिण में आ बसे थे और प्राचीन शासन पत्र 
एवं इतिहास इसका पुष्टि करता है। c तात्पर्येद्योतिनी (विज्ञानात्मन) में लिखा ै--“ज्ञानोत्तम त्रिभुवन गुरवे 
नित्यमस्तुप्रगामः। ” आपके reat में प्रसिद्ध शिष्य विज्ञानात्मन (विज्ञानाश्रम) (तातपर्यद्योतिनी एवं नारायणोपनिषद्‌ पर 
gi cat के रचयिता) एवं चित्सुख (तत्त्वप्रदीपिका, भावद्योतिका, भावप्रकारिका, आदि के रचयिता) थे। चित्सुख अपने 
गुर श्री ज्ञानोत्तम के बारे में लिखते हँ---' ज्योतिदेक्षिणामूति व्यासशइर aaa ज्ञानोत्तमाख्यं A वन्दे।' आपका 
निर्याण प्रमादीच वर्ष, फाल. छु. 7 (953 ३०) में हुआ wr! आपका मठ शासन काळ 43 वर्ष का था । 


6, श्री ज्ञानगिरि 


fu (949-.-]038 $e) आपने सौम्य वर्षे, पौष शु. ।], के दिन (949 ३०) सन्यासाश्रम ग्रहण किया 
और 953 ई में मठाधीश भये। आपका निर्याण बहुधान्य वर्ष, श्रावण. m. ]0, ([038 ३०) के दिन हुआ। 
आपका सढ शासन काल 85 वषे का TI | | 


7, श्री सिहगिरि 


《0036 一 098 和 ) आपने wa बै, ong, कु. 3 (036 ३०) के दिन दीक्षा ली और 
]038 ३० में मठाधीश भये। आपका निर्याण बहुधान्य वर्ष, Par. कृ, 8 ([098 ३०) के दिन हुआ था। मठ 
शासन काळ OO वर्षे का था। आपही के नाम से RA में एक अग्रहार का नाम ^ सिंहगिरि! दिया गया था। 


8. श्री ईश्वर्तीय 
( l097—I! 46) आपने इश्वर वर्ष, चैत्र. कू. 5 (]097 ३० ) के दिन सन्यासाश्रम लेकर 095 


. eb मठाधीश भये। आपका निर्माण अक्षय वर्ष, चैत्र, शु. ]. (l46 ३०) के दिन हुआ था । मठशासन काल 


— 48 a का था। 


f AO ael 3 » 
L : 


च Mi? 


Jj k ES: 
fe NT x 

c ena, |! ~ E 
PN giran D $ P. iz 


= 
ee 2 pe a 2 To ae Sr -> : 
aos N OY + We ^ e em. 5 4 
C dues er Ss) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TEN. NP ee हि Tue? 





3५८८ TP 
- 
ae "~ in A 


255 


9, श्री नरसिंह तीथे 


(]46--.] 228 ३०) क्रोधन वर्षे, माध 
? ; S. ll (]46 ३० के दिन SN qq 
(!746 ई०) में मठाधीश भये। आपका निर्याण स्वेधारी वषे eer) 4 298 "hes e z 


(9 EM D 4 2 इतिहास gaat में उल्लेख है कि तिरुवनन्दपुरम Bald आचार्य एवं श्री मध्वाचार्य 
'विद्यातीथ इस विवाद में भाग लिये होंगे। de S emt श्री eletti यापी दिल भी 


0. श्री विद्याशकर तीथे 


सवेधारी, कार्तिक, शु. [| ([228 ३०) सन्यासम्रहण, पश्चात्‌ पीठामिषेक, और निर्याण श्री मुख वषे, 
का. झु. 7 (333 ३०)। मठशासन काल ]05 वर्ष। विजयनगर महाराजा II ने शासन में कहा है “ विद्यातीथं 
' यतीन्द्रोयमतिशेते दिवाकरम्‌। तमो इरति यत्युंसामन्तददिरहर्बिशम्‌।' आप ff में तपस्या करते ये। 
लस्विका योग में प्रवीण थे। एकशिलानगरी से आये हुए एक बालक को L328 ३० में सम्यासाभ्रम देकर भारती 
कृष्णतीर्थं नाम रक्खा। श्री भारती कृष्णतीर्थ के पूर्वांभम बडे भाई ने भी ।33] £e में सन्यासाश्रम ढेकर श्री विद्यारण्य 
नाम धारण किया था। श्री भारतीतीर्थ Ate में रह गये और श्री विद्यारण्य हम्पी चळे गये। श्री विद्यातीर्थ लम्बिका 
योग निष्ठा में |2 वर्ष के लिये बैठ गये पर इस बीच काल में एक शिष्य के अडचन पर प्रतीत हुआ कि उस जगह एक 
लिङ्ग ही रह गया है।. सिंहगिरि में चतुंमू ति विद्येश्वर आपका स्मारक मूर्ति है। श्री भारती कृष्ण तीर्थ ने विजयनगर 
महाराजा की सहायता से विद्याशकर मन्दिर का निर्माण कराया था! यह विश्वास किया जाता है कि आज भी आप 
ही के तपस्या प्रभाव से ही मठ का निर्वाह चल रहा है। AA मठ की व्यवहारिक मुद्रा ' श्री वियाशइर के नाम 
से ही है। | 


i. श्री भारती कृष्ण तीथे. | 


(I328--380 ६०) विभव, चैत्र, ge 7 (।328 ६०) के दिन सन्यास ग्रहण; ]333 ३० में 
पीठामिषिक्त ; रौद्र वर्ष, भाद्र छु. I2 (]380 ई०) के दिन विदेह मुक्ति। मठ निर्वाह काल 47 वर्ष। 


।2, श्री विद्यारण्य 


(]33--386 ३०) प्रजोत्पत्ति वषे, कार्तिक, ge 7 (।33] ई०) के दिन लक 380 ६३० 
में पीठामिषिक्त ; अक्षय, चैत्र, छ. 03 (386 ६०) के दिन विदेह मुक्ति। मठ निर्वाह काळ 6वषी| . 


एक शिळानगरी (ame) से दो व्यक्ति जो भाई थे att पहुंच कर भी विद्यातीथ जी से दीक्षा लेकर 


अगरी मठाधीश भये। छोटे भाई 328 Fe में आध्रमलेने से आप ही अपने पूर्वाश्रम के बडे भाई जो ]33| इ 


में आश्रम लिया था उनसे भी बडे ये। श्री भारती कृष्ण तीर्थ प्रथम मठाधीश भये। श्री विद्यारण्य काशी यात्रा समाप्त | 


कर हम्पी विरुपाक्षी मन्दिर के समीप मतज्ञ पर्वत पर तपस्या में बैठ गये। इसी समय प्रताप 


माधव व श्री सायण दोनों आपसे मेंट कर आशीष मांगी। आपने अपने से ps 2 A TA 
देकर और aad कि इस ग्रथ को संपूर्ण कर माधवीय व सायनीय नाम से प्रकाशित कर gc Rer 


इसी समय दो भाई भी बुक्राय व श्री हरिर राय दोनो श्री ipid = k से ये दोनों भाई 
की अपनी योजना आपको सुनाकर आपसे आशीष मांगो। श्री adi "m ogee 2. 
विजय नगर राज्य नीवं डाली। आपका राज्य सीमा qd समुद्रतट से पश्चिम समुद्रतटतक em E 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


C vx? te st 
मंत्री ) दो eb भाई EU EXP a EE 
E] मत्री I N £ SR + 
i | Á gnis 
A a : Qo e yr ing i 
; - "y » 


5 8 i» 
Ns a 
q है = 
- CATA ed m करने 
j करते 
9 EN ' > 
हिन्द्राज्य A) ‘ à ह जप y [| ha bt Pa 
n * a SS 
+ o. Ww 


Jae ie oe in 





256 

नाम से विद्यानगर का निर्माण किया था और इस नगर की नीवं 08—4—-336 go के दिन. डाली गयी थी। श्री विद्यारण्य 
ने यहीं! भ्रोहरिहर का; राज्यामिषेक करवाया था|, [गेरी मठाधीशों' को “कर्नाट सिंहासन स्थापकाचाय ' पदवी से भी 
"भूषित Panwa । श्रीः विद्यारण्यः काशी यात्रा में; चळ.पडे। d] 346 ई में श्री हरिहर अपने कुटुम्ब व परिवार के 
साथ *रगेरीःपहुचकर श्री भारती कृष्ण did को. भू दान एवं अन्य राजभेंट-अर्पण किया था। श्री विद्याशहर मन्दिर 
के कुम्भामिषेक समग्र में gay. की .आज्ञा पर श्री माधव मंत्री ने भेंट. अपण : किया. था। श्रीबुक ने श्री “विद्यारण्य 
को जो काशी में थे उनको आह्वान प्रार्थना पत्र श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी के श्री मुख:सहित. मेज ,कर प्रार्थना की Rr 
Raag मन्दिर वनकर तैय्यार हो चुका है और आप wal शीघ्र लोट आयें। श्री विद्यारण्य काशी से लोट आये 
और श्री gm के साथ VR पहुंचे। महाराजा gat ने इसी समय दोनों गुरओं को अग्रहार का दाने दिया था। 
:380Ss में श्री भारती कृष्ण तीर्थ का विदेह मुक्ति हुआ और श्रो विद्यारण्य: मठाधीश भये। इसी समय श्री 
'बिद्यारण्य को' महाराजा धी हरिहर IT ने राजचिन्हों की He चढायी जो सव आज भी *रगेरी में देखा जा सकता है। 
श्रों विद्यारण्य ने महाराजा से प्राप्त श्वेतछन्नी, शङ्क, तोरण, नगाडा, धरा, वाद्य, पालकी, मुकुट, रसाल, कलश आदि को 
अपने गुरु श्री विद्यातीथ al भेंट में-चंढो दिया था। श्री विद्यांरण्य का विदेह मुक्ति 386 ३० में हुआ था। पश्चात्‌ 
हरिहर “गेरी पहुंचकर विद्यारण्यपुर नाम.का' अग्रहार आपके स्मृति में स्थापना. की थी और दोनों Best (श्रीभारतीकृष्ण 
तीर्थ व श्रोविद्यारण्य) का समाधि व अधिष्ठान के लिये बृत्ति दिया था! भारद्वाज गोत्र मायण के पुत्र श्री माधव, 
श्री सायण व भोगनाथः एवं.सायण का पुत्र माधव (सायण) तथा अंगौरस गोत्र माधव मंत्री सव श्री विदूयारण्य के शिष्य 
St सायण माधव व भोगनाथःद्वारा रचित अनेक ग्रन्थ हैं। माधव मंत्री द्वारा रचित “तात्पयेदीपिक्रा है। सायण 
के पुत्र माधव द्वारा रचितः uer * सर्वेदर्शन संग्रह * है । i En : 


श्रीभारतीङृष्ण तीर्थ एवं श्रीविदूयारण्य द्वारा रचित ग्रन्थ अनेक हैं जिसका विवरण पाठकगण qq में. पढ 
चुके होंगे। श्री झाङ्करानन्द्‌ ने एक श्री आनन्दात्म सरखती से दीक्षा लेकर al विदूयातीर्थ के पास शिक्षा प्राप्त की थी। 
श्री विदूयातीर्थं आपके विूयागुरु थे। श्री विदूयारण्य ने भी कुछ समय श्री शहरानन्द के पास शिक्षा प्राप्त की थी. और 
आप श्री'विदूयारएय के विद्यागुरु थे। (Mara श्रीकशंठ-के गुरु श्री परमात्मतीर्थ थे और आपको. विद्यातीर्थ होने का 
प्रचार भ्रामक है। \ इसी प्रकार श्री क्रियाशक्तिः को श्री विद्यारण्य होने का आमक प्रचार होता है।. श्री क्रियाशक्ति 
काइमीर देश के शेव आगम के अनुयायी थे और आप पर श्री विद्यारण्य का प्रभाव अधिक था। आप श्री विदयारण्य 
से शिक्षा प्राप्त की थी। आपने सन्यासाश्रम लेकर अपने VOTE श्री विद्यार का नाम धारण किया था। ` आपका 


निर्याण 388 ३० में geri ` 389; में इम्मडि gaua (हरिहर ] के पत्र) ने ° दिदा ४ 
दान दिया था। | n SE ERUIT (ERE a) ने Raag विमाय ga को 


SIER ध्री भारती. तीर्थ ने ]20 विद्वानों को वृत्ति व भूदान दिया था! 386 i. का विदूयारण्यपुर शासन. में 
20 * इततियां दी गयी. थी. जिसमें कुछ विद्वान. मी थे। हरिहर JI ने बेलुगुल गांव विद्यारण्य. के शिष्य को दिया था। 
AT STU. व भारतीक्षष्णतीर्थ द्वारा स्थापित अनेक शाखा मठ. थे। इन शाखा मठों को भी राजाओं से दान प्राप्त हुए 
हूँ। श्री विदूयारण्य चे प्राचीन काष्ठ शारदा मू ति-के जगह खणे शारदा मू ति की प्रतिष्ठा Ati मन्दिर का पुनः 
on E था। हरिहर I का प्रथम शासन गेरी मठ को 346 ६ का है। दूसरी शासन ]356 ईँ०_का है! 
Gras a, phu था। 0380 3. में श्री हरिहर II ने पू वंदिये शासनो को पुष्टिकर अपने ओर से और दान 
war कुछ दान 3003 द हो दिया गया था। ]389/90 मे 30 afr का शासन भी दिया 
weise: ये दाग कीरो के बह सा M 


te 
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i3. श्री चन्द्रशेखर aT I 


(368--]389 ३०)--कीलक af हु 
386 ई में पीठामिषेक ; शुक्ल वषे, बैशञा. e 7 आषाढ शु, 5, (368 ३० 


4. . श्री नरसिंह भारती I 
([387-.]408 ३०)--प्रमव वषे, माच ge (987 ३ | 
| श माघ Fe 2 (387 ३) में दीक्षा; ]389 ३० में पीठामिषेक: 
सर्वेधारी वर्षे, पौष छु०:8 (408 ३०) के दिन निर्याण । मठ शासन काल 9 वर्षे काथा ; A es E 
विजय यात्रा की थी। हेलाडि के नरसिंह मूर्ति की प्रतिष्ठा करायी धी! महाराजा Reng को 404 ३० 于 AR 


में आशीष दिया। 403 go का एक शासन ‘q. प. yir ER 
हैं” ऐसा उल्लेख करता EI USE भारती उडयार ' जो ' शंगेरी धये पीठ पर स्थित 


i5. श्री पुरुषोत्तम भारती I b 


(406—448 ई०)--व्यय वर्ष, Sut शु. I5 (406 ३०) के दिन दीक्षा; ]408 | qo d 
पीठामिषेक ; विभव वर्ष, श्रावण शु. T (448 ३०) के दिन Rate आपका मठनिर्वाह काल 40 वर्षे का था। 


06. .श्री शङ्करानन्द भारती . | 
(428—454 ई०)--कीळक वर्षं, माघ शु. T (428 ६०) में सन्यास 448 ३० 
में पीठामिषेक ; भव वर्ष, माघ ge 8 ([454 ३०) के दिन नियांण। आपका मठनिर्वाह काल 6 वर्षे का था। 


~ , M28 ३० से भ्रो.शहुरानन्द- भारती (ot पुरुषोत्तम भारती I के प्रथम शिष्य) बीस वर्ष के लिये अपने 
गुरु के मठनिर्वाह में सहयोग दिये। ]406 Fe में महाराजा aan IT ने श्री चन्द्रशेखर भारती I एवं alee भारती I 
-के समाधियों पर मन्दिर निर्माण कराया था। देवराय ने “गेरी आचाय के शिष्य भरी पुरुषोत्तम अरण्य को एक गांव 
का दान दिया था। महाराजा देवराय द्वारा प्राप्त दान से “गेरी आचार्य के शिष्य श्री माधव भारती ने गोकर्ण में 
मठ की स्थापना की थी। . महाम्रधान रामचन्द्रदेव उडयार ने महाराजा देवराय की आज्ञा पर महाबळेश्वर एवं अन्य 
मंन्दिरों की पूजा के लिये दान दिया था जिसका संचालन Ap के माधव भारती करते थे। 

| श्री शहरानन्द भारती विजयनगर पहुंचे और आपको राजमर्य्यांदा साथ खागत किया गया था। आपको 
महाराजा ने भूदान भी दियां था।  ऋनिक में aada मन्दिर का सन्ध्यामण्डप के एक खम्मे में आचाये का नाम 
खुदा है और कहा जाता है कि श्री शहरानन्द भारती यहीं तपस्या करबे थे । | 


Í ) के दिन सन्यासाक्षम धारण; 
I0 (]389 ३०) के दिन निर्याण। मठ शासन काल 3 वर्ष। 


7, श्री चन्द्रशेखर भाती . ' end 
gent ( [449-464 $e) शुक्ल वर्ष, आषाढ शु, 6, ]449 ३०, के दिन सन्यासम्रहण; [454 इन में 


is, _ श्री नृसिंह भारती I 


कल Sa ( ]464—]479 ६") धारण qq, auro go || (I 464३०) के दिन सन्यासदीक्षा पश्चात: पीठामिषेक; 


विकारी वर्ष, amg. कू. 5 (।479 ३०) के दिन निर्याण। आपका मठनिर्वाह काल [5 वर्षे का था। ‹ पम्पाएुर 


शासन से मालम पंडता है कि “गेरी आचाये भ्री नरसिंह भारती गा क शिष्य श्री चिक दीक्षित को दान दिया 


गया है कि आप शंगेरी आचार्य के नाम पर कावेरी नदी तट षर एक smtp चलायें। 
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9, श्री पुरुषोत्तम भारती II | EI 

(472—57 इ.) नन्दन वर्ष, फाल्युण घु. 03, 472 ई, के दिन सन्यासदीक्षा, 479 इ. में 
पीठामिषेक ; इश्वर वर्षे, ज्येष्ठ इ 3 (I5]7%.) के दिन Raini आपका मठ Mate काळ 38 वर्षे काथा। 
भद्दाराजा कृष्णदेव राय ने (5]5—6 इ, में कलिज्ञ पर चढाई करने के पूर्व) BAA आचार्यं से आशीष की 
प्राथना की थी। आचार्य ने अपने एक शिष्य श्री विद्यारण्य को भेज कर आशीर्वाद का सन्देश Asa था। 
महाराजा ने श्री विद्यारण्य कों सादर खागत कर आपको हम्पी में वास करने का प्रवन्ध कर दियाथा। इसी समय 
महाराजा ने ५टगेरी मठ को हुय्युए ग्राम का दान दिया था। अन्यों से खहस्थ किया गया *रगेरी oat को फिर 
Fatt को छोटा देने का प्रबन्ध भी किया था। महाराजा कृष्णदेव राय के. अधीन में कलिङ्ग आ गया। इसी समय 
श्री विद्यारण्य ने हम्पी मठ का प्रबन्ध भी किया। 


20, श्री रामचन्द्र भारती 

(4508—560 इ.) विभव वर्ष, वैशाख कृ. ।0 (508 ३.) के दिन सन्यास दीक्षाः 57 ई. 
में पीठाभिषेक; रौद्री वर्ष, पोश क; 8 (560 इ.) के दिन नियाण। आपका मठ निर्वाह काळ 43 वर्षे का था। 
महाराजा सदाशिव राय के सेनानि होण्णप्प नायक ने ]545 $. में एक गांव wg का दान किया था | 


2i. श्री नृसिंह भारती III 
(557—573 ई.) as वर्षे, ज्येष्ठ क. ] (557 ई.) में सन्यास ग्रहण; 560 ई. में 
पीठाभिषेक; श्रीमुख वर्षे, आषाढ कृ. 5 (573 ई.) के दिनि निर्याण! मठशासन काल ]3 वर्ष था । 


22. श्री नृसिंह भारती IV | 
| (563 一 I576 है.) रुदिरोत्कारी वर्ष, श्रावन कृ. ]2 (563 ई.) के दिन सन्यास ग्रहण; 573 
इ, में पीठाभिषेक; धातु वर्ष, चेत्र छ.  (5763.) के दिन निर्याण! मठशासन काल 3 qii 


23. श्री नृसिंह भारती V 

(I576—599 ई.) धातु वर्ष, चैत्र श. ।] (576%.) में सन्यास दीक्षा व hatte; विकारी 
वर्ष, माघ z. 2 (599 ई.) के Ra निर्याण। मठ शासन काळ 23 वर्ष। आपको विद्यानरसिंह भारती के 
नाम से भी संबोधित किया जाता था। शो रज्ञराय I जो पेनुकोन्डा से राज्य करते ये आपने ]573 ई. में एक 
दान शासन दिया है जिसमें स्पष्ठ उल्लेख है ' २इंगेरी धर्मपीठ के आचा? ' नरसिंह भारती हैं । 


24. श्री अभिनव नृसिंह भारती I | | 
(I599—622 इ०)--विकारी वर्षे, omg. कृ, 7 (599 ३० ) के दिन सन्यासाश्रम प्रहण और 
sd RS qi, pU कू 7 (625 ३०) के दिन fate) मठ निर्वाह काल 23 वर्षे। 
Burden : an आपने “ शिवगीता ? पर टीका की रचना की थी। ]602 ३० में आपने रामेश्वर fos 
les a के अपन. गुरु | यादगार s में एक अप्रहार नरसिंहपुर का स्थापना की थी। आपने मळहानिकरेश्वर मन्दिर 
| एक खू "m पर हल्दी से श्री गणेश की मूर्ति खींच कर उस मूर्ति की पूजा की थी जो मूर्ति अब खम्मे से आगे बढा 
cR Ae होता है। मूर्ति के पीछे भाग पोल है और नीचे व ऊपर का भाग ठोस है। कुछ छोग इस घटना 
tees ॐ. QUA भारती (ESAT ०) के नाम से प्रचार करते हैं पर यह ठीक कथन नहीं दै! 


l685 ० में शिवप्पनायक की पुत्री सिद्धमाणजी का दिया हुआ एक दान शासन पत्र है जो इस गणेश का उल्लेख . 


के पूर्व ही घटी होगी। 


करता? E! अतएव यह घटना 685 ३० 
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Ne आचाय ने Rarer में एक पीठासिषिक 
शाखामठ की स्थापना करके अपने शिष्य भोशहरभारती को पीठासिषिक 
किया। यह विश्वास किया आता है कि गेरी आचाज ने आवनी में 
री भी 
चेंकटप्प quel: आचारय को gg दरवार pico ee 


में आहान किया था। नायक ने st मठ की मरम्मत 
करायी थी, एक अमहार का स्थापना की थी और मुक्करनाड में भूदान किया था। ]622 ३० में आचार्य ने _ अपने 
शिष्य सहित पुनः इक्केरी पधारे थे। दरवार विद्वानों ने शिष्य खामी भरी सश्चिदानन्द भारती का तर्क, मीमांसा, वेदान्त 
MG का प्रकान्ड पान्डित्य देखकर प्रशंसा की थी। 


25. श्री सच्चिदानन्द भारती I 


(622 - ।663 ३.) दुन्दुभी वर्षे, भाद्र कृ. 3 (!622 ई.) के दिन. सन्यासाश्रम-प्रहण किया पश्चात्‌ 
पीठाभिषेक भी gemi Masa वर्ष आपा. कृ. 6 (663 3.) के दिन आपका निर्याण gem! मठ निर्वाह काळ 
4] वर्षे का था। आपका पूर्वाश्रम जीवन कथा ' रामचन्द्रमहोदय ” नामक पुस्तक में उपलब्ध होता है। वेंकटप्प 
नायक की प्रार्थना पर आप gap पहुंचे और वहां से नायक के साथ BRL पहुंचकर माता श्री मूकाम्िका की पूजासेवन 
किया था। इक्करी दरबार में नायक राजा के सामने एवं आपके सभापतित्व में श्री लक्ष्मीधर के पुत्र काशीवासी श्री 
रज्गोजी ने मध्वसंप्रदाय का पन्डित श्री विद्याधीश को विवाद में पराजित किया था। आचार्य ने नायक राजा को 
* वे दिक-अ द्वेत-सिद्धान्त-प्रतिष्ठापक ” पदवी से भूषित क्रिया था। भैरव नाम का कलश देश का राजा ने चढाई की भी 
और हंगेरी का कुछ जमीन भी खहस्थ कर लिया था। पश्चात्‌ भैरव ने आचाये को अपने दरबार में बुला भेजा पर 
आचारय महाराज गये नहीं। भैरव अपने सेना साथ WAT पहुंच कर मठ की सम्पत्ति का छूट मार किया और नायक 
की सेना को भी हराया था। दूसरी वार भैरव ने चढाई की पर नायक के सेना ने रोक दिया था। तीसरे बार भैरव 
ने शइगेरी पर चढ़ाई की पर अब भी उसे ळोटना पडा चूंकि देव व तपस्या बल द्वारा अमानुपीक लीला ने भेरव के सेना 
को हराया था। . आपने इसी समय रामचन्द्रोदय, गुर शतक, मीनाक्षी शतक, कोविदाष्टक, आदि की रचना की थी। 


वीरभद्र नायक ]630 इ. में “गेरी पहुंचे और आचार्य को भूदान भी दिया था। इसी समय diei 

के शाखा मठाधीश ने at मठ के राजचिन्हो को धारण कर भ्रमण करते थे और वीरभद्र नायक ने इस अनधिकारी 
मंठाधीश के किया कलापों को रोका था। ME मठ को पत्र लिखकर कहा कि *इगेरी मठ को अधिकार है कि इन 
सव शाखा मठाधीशों पर संचालन करें और वे श्य्गेरी मठ की आहा पालन करें। इसी प्रकार कुडली शाखा मठाधीश 
ने आगेरी मठ के दो ग्रामों को खह॒त्थ कर खिया था और वीरभद्र नायक ने बीजापुर अफ्सरों को लिखकर di 
Se मठ संपत्ति पर कोई अन्य हाथ न लगांय। िवप्प नायक (645--60 इ.) ने अन्याँ से क | 
जमीन को पुन: Ata को लौटा दिया । विद्याएण्यपुर में सदाशिव मन्दिर का निर्माण कराया हा b | wei 
का दान भी दिया था aaa मठ नरसिंह योगी गुरु के प्रति अपचार करने के कारण a भूरि hec 
मठ को दिया था। भद्ग॒प्प नायक II (.662—64) ने दो गांव (रेल d गवतुर) भूल Ma Ads 

गया था उसे लोटा दिया था। बीजापुर सेनापति रणदुल्ला खान ने 640 ३. १ मैसूर तक चढाई कर. rm 
आचार्य: के श्री मुख प्राप्त कर खान ने एक सनद मठ को दिया और फरमान किता कि | 
जमीन सब मठ को लौटा दिया जाय और ATA आचार्य के हुक्म का परिपालन किया जाय E 
भवानी की प्रतिष्ठा की थी और रथोत्सव को AT क्रिया | 
आचार्य ने मलद्दानिकरेश्वर मन्दिर में माता भवा न n 
3 680 ई० में सुल्वयी मठ के श्री कृष्णानन्द WORDS सुरपुर बिल 
था। श्री रङ्गराय IIL ने 2 जो हयो के पाद कमली का आराधक हं 
ar इस शासन में उल्लेख हैं भी कृष्णानन्द सरखती जो संचिद | Rupe 

यह सिरपुर गांव पश्चात्‌ A मठ को मिल गया।. 
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26. श्री नृसिंह Wu VI | | | 
' (१663--705 ३०) शोभकृत वर्षे, ज्येष्ठ छु. 40 ((663 ई०) के दिन आश्रम ग्रहण करके मठाधीश 
भये। पार्थिव वर्ष, फाल्गुण कु. 6 (705 ६०) के दिन आपका निर्याण हुआ। मठनिवाह काल 42 wi का था। 
सोंमशेखर नायक (664—75) ने इरेहछी गांव मठ को दान दिया था। मलहानिकरेश्वर मन्दिर का मरम्मत के 
लिये L00 पगोडा दिया था। आचार्य Wer पहुंचे और रानी चन्नमाजी ने किग्गा के श्री “टगे्वर मन्दिर के लिये एक 
उत्सव मूर्ति दी थी। उक्त रानी के पश्चात. बसवप्पा राज्य में आये और आपने 2697 Fo में एक हुक्म निकाला कि 
अपने राज्य सीमा में *रगेरी मठ से किये जानेवाले आचार विचार सम्बन्धी जांच में एवं वराकुर सीमा में वसूर कारये A 
राज्य कर्मचारी सहयोग दें। सोमशेखर IT (i74—39 ई०) की माता ने मन्दिरों के लिये दिय्या का दान दी थी 
और कर वसूल करके मठ को पहुंचाया था। येलहका के जागीरदार ges e दोइ वीरप्प गौड ने एक गांव दान में 
दिया था! 686 ई. के अकाल में हजारों को अन्न दान मठ से दिया गया था। आचार्य ने अपने गुरु की यादगारी 
में एक अग्रहार सचिदानन्दपुर नाम का स्थापनां करके एक लिन्न सब्चिदानन्देश्वर का प्रतिष्ठा किया था। आंचाये ने 
श्रमण में alae व गोकणे गये थे। _ | ! 


27. sft सच्चिदानन्द भारती | ` | | 

(7705—74 Se). पार्थिव वर्ष, 'फाल्युण शु. 5 (705 $.) के दिन सन्यासम्रहण किया था 
और पीठामिषेक भी हुआ । gift वर्ष, ज्येष्ठ शु. 20 (74 इ.) के दिन नियाण। ` मठ निर्वाह काळ 36 वर्ष 
काथा । आचार्य ने वसवप्पा के प्रार्थना पर उनके राज्य में पधारे थे। किग्गा व सुब्रह्मण्यक्षेत्र की यात्रा भी की। 
नायक के प्रार्थना पर Feat भी पहुंचे। आपने अपने विजययात्रा में अनेक क्षेत्र व नगर भी पधारे। आपका विजय 
यात्रा विवरण गुरुवशकाव्य में दिया गया है। सोमशेखर ]] ने मठ के कजा को देकर मठ को सहायता की। 
बसवप्पा |] ने *रंगेरी आकर आचार्य को दर्शन किया था आपके मंत्री एक वीर शैव था और इसने Fa में दो 
वीर शैव मठ की स्थापना कराकर गेरी मठ को कष्ट पहुंचाया था। . मध्व संप्रदाय के मठाधीशों ने आपको उडिपि में 
खागत किया था। . पेशवा वाजी राव और अन्य जागीरदारों ने वसवप्पा से प्रार्थना की कि दो वीरशैव मठ को गेरी 
से हठाया जाय। बसवप्पा ने Hot को वहां से उठा देने की आज्ञा दी और आचार्ये >र्गेरी लौटे। हजुमप्पा नायक 
ने 720 ई. में दो गावों को जो अन्यों ने enger कर लिया था उसे लौटा दिया। 

मेसूर महाराजा श्री कृष्णराज वडयार हा ने श्रीरज्ञपट्टनन्‌ से हाथी, ze, अन्य सामग्री का भेंट चढाया 
था। शिवाजी IL के पुत्र राजाराम. ने मूल्य वस्तुओं का दान दिया था। कोल्हापुर राज वंश का शभु छत्रपति ने 
I738—39 में मठ को दान दिया. था। बालाजी राव ame प्रधान ने ]73 9/40 ३०  अ्षग्रपूजा ” का हुक्म 
जारी की। आचारय से रचित अनेक स्तोत्रों में मूकाम्बिका स्तोत्र एव शारदा स्तोत्र पठनीय व उत्तम है! 
रामनाथपुरम के सेतुपति राजा ने भेंट चढायी थी। आचार्य ने रामेश्वर में विद्याशङ्कर लिङ्ग प्रतिष्ठा की थी 


IN iU आचार्य के प्रभाव से नायकों ने जो शेवमत अनुयायी थे वे भी अद्वैत को स्वीकार क्रिये। 2गेरी 
iil ने जो धन संगृह किया सो सब यति, साधक, विद्वान, मन्दिर, sata, विद्याशिक्षा आदि के लिये. खर्चे | 
किया था। | | प | TE 
28, श्री अभिनव सब्चिदानन्द भारती I ज 

(74I 一 I767 ३०) git वष, ज्येष्ठ ge 3 (L74 ३०) के दि. | 

cont सजित whe सि. ro ज्येष्ठ छः 8 A 74l ई०) के दिन सन्यास ग्रहृण एवं पीठामिषेक 
2 P. VEN SW, माग शु० 6 (L767 ३०) के दिन Raini मठ निर्वाह काळ 26 वर्ष। ` बेदनूर की रानी 

रानी वीर॒म्मा जी आचाये को अपने यहा सादर खागत कर एक स्फरिक लिङ्ग एवं. कृणामूर्ति तथा भुदान दी WU 
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मैसूर राजा कृष्ण राज वड्यार II (4734 一 66) ने deaf ग्राम का दान दिया। ., आचाये की यात्रा में सुविधाओं 
का Tare किया। राज्य: कर्मचारियों को आज्ञा दी कि चे मठ के कार्य में सहयोग T बेलूर के dux नायक ने 
भेंट चढ़ाई थी।- कुर्ग का राजा वीरप्प उडयार ने एक गांव दान में दिया था जिसके आय से at में विजयदशमी 
के दिन aà किया जाय। पेशवा माधव राव वहाल प्रधान ने ° अग्रपूजा ? का प्रवन्ध किया था। रघुनाथ 'राव की 
प्रार्थना पर आचाये 2760-6 में पूना नगर पधारे। मैसूर का हैदर अली ने | हाथी, 5 घोडा, | पालकी, 5 ऊंट, 
at व चांदी, : va, शाल, [0,500 रूपया, ,आदि आचाये को सेज कर पूना की यात्रा में खर्च करने की प्रार्थना की 
'थी। आचाय पूना से नासिक पहुंचे और आपका विदेह मुक्ति यहीं gs र GP EE 


29. श्री नृसिंह भारती VII 

i (!767—770 ३०)--सर्वेजित वर्ष, arte ge 6 (i767) के दिन सन्यासग्रहण व पीठासिषेक। 
विकृति वर्षे, भाद्र. ge ।2 ([770 ३०) के दिन निर्याण। मठ निवाह काल 3 वर्ष। यह समय था जब मैसूर 
युद्ध क्षेत्र वन गया था और 0770 Fo में शान्ति स्थापना gi! आचार्य शगेरी आ न सके। हैदर ने पत्र लिखकर 
आचाये को विश्वास दिलाया कि tet मठ की हानी न होगी एवं नियमित पूजासेवा कार्य वरावर हो रहा है और मठ 
संपत्ति का रक्षा की जा रही है। आचार्य की विदेह मुक्ति नासिक में ही हुईं। करीब L0 वर्ष के लिये *रंगेरी 
आचार्यों ने नासिक मठ को अपना धर्मेकेन्द्र बनाया था और माधव राव ने ।76] इ, से 0772 इ, में अपना वार्षिक 
मेंट 200 रूपये से ]500 रूपये तक वढा दिया था। | | 


30. श्री सचिदानन्द भारती II | 

_ (49770—84 इं.) विकृति वर्ष, भाद्र छ. 2 (770 ई.) के दिन सन्यासप्रहण व पीठामिषेक हुआ । 
भव वर्ष, अतिभाद्र, छुः 4 (874 है.) के दिन निर्या ण । मठ निर्वाह काल 44 वर्षे! हैदर अळी ने 780 Fe 
में हुक्म जारी की कि अपने राज्य कर्मचारी सव मठ के काये में सहयोग दें। टिपू के समय महराठा, | निजाम व 
अंग्रेज इनके विरोधी थे। तृतीय मैसूर युद्ध ((790--92) के समय परशुराम भाऊ बेदनूर तक पहुंच गया था । 
इनके एक सेनानि पटवधन ने RT मठ को SED एवं शारदा मन्दिर आभरणों को ळूटा। कहा जाता है कि मठ को 
60 लाख रुपये का नष्ट हुआ। ब्राह्मण विद्वान व पुजारियों को मार डाला गया था। टीपू ने पत्र लिखकर कहा कि जो 
व्यक्ति गुरं का अपचार करते हैं वे खयं नाश होकर अपने कुद्धम्व को भी नाश कर देंगे। मन्दिर मरम्मत एवं शारदा 
मूर्ति प्रोक्षण काये के लिये धन मेजा था। पालकी, हाथी, ww आदि भी भेजा था। टीपू ने सतचंडी, ed 
जप एवं होम भी आचाय द्वारा कराया था। आचार्य पूता के लिये चल पडे और Uu pe LES g 
आगे बढै। पूना से आचाये की खबर न मिलने पर टीपू ने धन व कर्मचारियों को मेज कर आच mm 
लौट आते की प्रार्थना की थी। आचार्य SN लौट आये और पुनः 793 ई में सिख n 
निजाम अली खान (हैदराबाद) ने 79l Fe में सनद निकाला जिसमें निजाम से पूर्वे काळ र ल 2 
अधिकारों की पुष्टि की। l72/03 इ. में हिन्दू राव घोरपडे ने दान दिया था। बज. Amat. 
हिन्दू राव घोरपडे ने तिम्मनहृष्टि गांव का दान दिया था। ks ai हे, में de - 
दान दिया था। 7800 इ. में पेशवा वाजी राव IT ने 二 मठ को ' अम्रपूजा हट ha <a 

होने की घोषणा भी की थी। इस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने 2805 i में E 

मठ का शिष्य होने की घोष Ue s rms oi ud का दाल axe 
प्रधान पेशवा बहादुर का शुर खोकार किया दै! वसवष्प न ने 75 बडबा शब आ 
री का सुब्रह्मणियेश्वर मन्दिर इसी समय निर्माण हुआ था। AGES | ide. | 
भेंट चढाया था | 
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रीजन्ट पूर्णय्या ने आचार्य के बारे में भिन्न अभिप्राय रक्खा था और आचार्य के साथ कुछ विद्वानों को um 
' विवाद में भाग लेने का प्रवन्ध भी किया था। इन दोनों के बीच पदा डालकर विवाद प्रारम्भ हुआ। विवाद बीच 
Hot pica ने क्ली की वाणी सुनकर पदा हराकर देखा तो माझम हुआ कि आचार्य ही खयं शारदा रूप में थे! 


क्षमा मांगते हुए अपनी गल्ती को स्वीकार किया था। अब भी 38 पत्र उपळव्ध होते हैं जो पूर्णेय्या ने आचार्य को 


“लिखा थां। 803 fe के अकाल में पूर्णय्या ने आचार्य से प्रार्थना की और. आचाय ने मलहानिकरेश्वर की पूजा 
‘sare किया था। अतिवृष्टि से अकाल दूर हुआ । §«805 $. में आचार्यं विजय यात्रा में चल पडे और आप मद्रास 
शहर तक पहुंचे! मदरास गवर्नर ने आपसे मेंट की थी। काथी, कालहस्ती आदि स्थलों से होते हुये ud पहुचे। 
807 E» में रीजन्ट ने हुक्म निकाला कि कोई अन्य खामी अइडपालिका में जा नहीं सकता। यह अधिकार केवल sed 
आचार्य को ही है। 8.0 ई० में हुक्म जारी की कि मैसूर राज्य के शेरी शाखा व चिल्लर मठ सब WI का 
‘ate पालन करें। महाराजा कृष्णराज वड्यार III आचार्य को सादर खागत किया। आपके चातुमास्य खच के 
'लिये एक सर्वमान्य ग्राम दान में दिया था । 


3i. श्री अभिनव सच्चिदानन्द भारती II | 

(I84 一 847 ६०) भव वर्षे, अतिभाद्र छु. 3 (84 ई.) के दिन सन्यास ग्रहण एवं पीठासिषेक। 
इश्वर वर्षे, फाल्थुन m. 6 (827 Ee) के दिन निर्याण। मठ Male काळ 3 wi! महाराजा मैसूर ने मठ निर्वाह 
कार्य में सहयोग देकर उन्नतम धर्मपीठ का संरक्षन किया था। 


32, श्री नृसिंह भारती VIII 

(8.7--.879) ईश्वर वर्ष, फालगुन $. i (i8i7 $°) के दिन सन्यासम्रहण। पश्चात्‌ पीठामिषेक। 
प्रमाति वर्षे, ज्येष्ठ शु. 2 (879 $e) के दिन निर्याण। मठ. निर्वाह काल 62 वषे। आचार्य अपने बाल्यावस्था 
में ही Gee भ्रमण कर काशी पहुंचे। आप काशी में प्रकान्ड विद्वानो द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी जिनमें एक विद्वान श्री 
अहोबिल पन्डित के शिष्य श्री वाशचेश्वर met सी थे। अपने पचास वयस में आपने अन्न आहार छोड दिया था। 
तपस्या व पूजा में दिन बिताते थे। वञ्गळूर के कमिरनर atte (858 Fo) ख्य आचार्य से भेंट कर आपकी महिमा अपने 
पत्रों में व्यक्त किया है। आपने उत्तर देश की यात्रा की थी। रामेश्वरम मन्दिर, मदुरे मन्दिर व नागपुर में अन्यों से किये 
गये अपचार पर आपने उन दुष्कमां को उनसे कवूलवाया था एवं ये सव व्यक्ति आचार्य के पास पुनः आकर क्षमा मांगी 


थी। मैसूर महाराजा श्री कृष्ण राज वड्यार ने 828 f में आचार्य को सादर स्वागत किया था। महाराजा से ; 


पूर्व में दिये गये दानों को शासन द्वारा पुष्टि करते हुए और कुछ भूदाम भी दिया था। चन्दन काष्ठ काटने व विक्रय 
करने का अधिकार भी मठ को दिया था। महाराजा ने कुछ ऐसे अधिकार भी मठ को दिया था जो अन्यों को नहीं 
दिया गया था। स्वेनछन्र, मकरतोरण आदि केवल गेरी मठ को ही है और अन्य शाखा मठ या चिल्लर मठ इसका 
उपयोग नहीं कर सकते «—-. 828 ३० में महाराजा ने एक हुक्म जारी की कि शब्गेरी मठ का शाखा मठ एवं 
GREK मठ, तीर्थहष्ली मठ व सुळबागळ मठ एवं अन्य चिक्र मठ *गेरी मठ की आज्ञा का पालन करें।  शिवगद्रा 
मठ के मठाभीश ने प्रार्थना की थी कि एक योग्य शिष्य को चुनकर शिवगज्ञा मठ को मेज दे। मैसूर गद्दाराजा ने 


आमरण, खणे व चान्दी पूजा पात्र, श्री शारदा मन्दिर के लिये रथ, आदि का दान दिया था। 830—3 है? 


| में जव संघर्ष राज्य के एक कोने में हुआ तब महाराजा ने अपने सेना को भेजकर मठ की रक्षा की थी। मैसूर के 
Mx ee किया x: (4837 一 38) कि मठ की आज्ञा पर सरकार के पास अपील करने का अधिकार 

sS es uid d संस्थान s सरकार को अपना हिसाब देने. की कोई आवश्यकता भी नहीं है। 
4854 * ३० आचार्य मैसूर प्रधारे और मैसूर महाराजा को शिवयोता का उपदेश दिया था। इसी समय महाराजा में 
` मठ को वार्षिक 2, 000 रुपये देने का प्रबन्ध किया "I! 864 ३० में महाराजा *गेरी पहुंचे । py 
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आचार्ये की उत्तर भारत विजय e 
य 
सादर सागत किया था। . हैदराबाद में यात्रा में अनेक जगह राजा 


श शाहजी राजा भोसले (आकलकोट), 
ने मठ को धन संपत्ति अर्पण कियाया। 


शिष्य के साथ पुनः आचार्य विजय यात्रा में चल पडे ` और णत. ES 
यात्रा से लौट आये और आपका विदेह मुक्ति 7870. ई० में हुआ। 


33. श्री सचिदानन्द शिवाभिनव नृसिंह भारती 

STE (I B x l R ‘ee वर्षे, आषाढ श, 6 (866 इ.) के दिन wenang; 879 È 
Pit ; परीतापि वष, चेत्र थु. 2 (973 ह.) के दिनि निर्याण! मठ निवाह काल 33 att आचार्य 
उ महाराज के साथ 9 वर्ष मैसूर व मदरास प्रान्त सीमा में भ्रमण कर [877 Zo “््गेरी लौटे। जागीरदार 

re साहब की amer पर 886 ६० में दक्कन देश यात्रा में चल पडे । श्री अण्णा साहब ने विद्याशङ्कर मन्दिर Ra 
; लिये खणे कलश का दान दिया था। गोकर्ण, जमखन्डी, कोल्हापुर, पूना, आदि सीमाओं में श्रमण कर 890 
० में Wr ait! 89] इ. में महाराज मैसूर के प्रार्थना पर आचार्य मैसूर पहुंचे। यहां गणपति पूजा उत्सव में 
धासः ने एक Raq सभा कराया था। यहां से तीसरी बार आप यात्रा में चल पडे। m सत्यमन्गळम्‌, 
योबिचेश्पिल्यम्‌, अस्यमपाळयम्‌ , -कडत्तूर, पलनी, मदुरै, रामेश्वरस्‌, आदि स्थलों में अमण करते हा धर्मप्रचार 
किया था। रामनाथपुरम में राजमहल की देवी उग्र होने से उस मूर्ति की उग्रता शान्त कर, वैदिक सम्प्रदाय पूजा 
आरम्भ कराकर भरी चक्र की स्थापना की थी । रामनाथपुरम राजा ने पांच गांव दान में दिया था। यहां से आप 


MUR A muU PPS 


कोइळूर पहुंचे जहां अ देत मठ था। यहां के धनाव्यों ने #गेरी शारदा मन्दिर मरम्मत के लिये 80,000 रूपया He | 


चढाई भी। तिरुनेलवेली सीमा की यात्रा भी समाप्त कर *रगेरी को ।895 ह, में लोट आये। ]892 इ में 
आचार्ये के आशीष व आज्ञा पर श्री प. प. खामी मददादेवन्द्र सरखती ने श्री अप्पय दीक्षित saat का सहायता प्राप्त कर 
विरिश्चिपुरम श्री antag मन्दिर का कुम्भामिषेक कराया था। 7894-5 ३० में ग्वालियर के महाराजा Ree के 
आज्ञा पर हुक्य किया गया कि संकेश्वर मठ के ऊपर *ंगेरी मठ का प्राधान्य E 


मैसूर दिवान सेशाद्रि erre की सहायता से अन्यों से weer किये गये जमीन सब पुनः प्राप्त हुआ और 
जमीन का नाप व सर्वे कर पद्म dam किया गया था! इससे मढ़ का भाय वार्षिक ,30,000 का हुआ जो पूरे में 
60,000 ही मिळता'था।  रामनाथपुरम राज्य से दिये गथे जमीन की भाय 8090 वार्षिक का था। आचार्यने 
Tl में “सद्दिद्यासंज्ीविनी नाम का पाठशाला खोला और आप यहां वेदान्त पाठ पढाते ये। महामना मालवीय जी 
ने अपने मित्र श्री दामे को आचार्य के पास मेजकर प्रार्थना की कि आप आचार्यं काशी पधार कर हिन्दू विश्वविद्यालय 


की नींव डालें। आचार्य खये जा न सके पर आपने गुर पादुका भेज दिया था। मैसूर महाराजा ने 7898 एवं 


ais 


790 में Bet पहुंचकर आचार्ये का दशन किया। आचार्य ने शहर जयन्ती उत्सव मनाने का प्रथा प्रारम्भ किया 


था जो अंब सारे देश में मनाया जाता है। 


आचार्य ने कालटी ग्राम में वह जमीन व मन्दिर खरीदा जहां आचाय शहर का जन्म हुआ था, माता 


मन्दिर, घाट बनवाने का प्रबन्ध भी किया गया। eC शारदा 
मन्दिर का जीणोंद्धार कार्य भी प्रारम्भ हुआ | 


आयाम्बा का दहन किया गया था। - यहां मठ, | । शेरी ATC 
महाराजा मैसूर अपने FEL सहित VAT पहुंचकर आचार्य का दशन 
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feat) आचार्य दक्षिण भारत यात्रा में पुनः xe पडे। RNK महाराजा T 909 ३० | में राजा यी T 
0,000. रूपया भेंट चढाया । कालटी पहुंचकर 4940 Fe में कुम्भाभिषेक समाप्त किया । . = a dab 
प्राचीन जन्म स्थळ अब यात्रियों के लिये एक क्षेत्र बन TAT! यहां से दक्षिण TES की यात्रा ee | कू ine 
यहां “भारतीय गौवाण--प्रौढ--विद्या--अभिवर्धिनी नामक एके शिक्षा संस्था की स्थापना sar 
]99 $° में एक बालक धी नरसिंह wet को अपना शिष्य होने का चुनाव कर महाराजा AR द 

खबर सुनाया था। आपका विदेह मुक्ति “इंगेरी में हुई । | j | 

m आचार्य ने अनेक इलोकों की रचना की.थी जो सव Wu कर ‹ भक्तिसुधातरज्ञिनी' के नाम से प्रकाशित 


e 


| : ग्रन्थों क कराया था। 
हुआ है। आचार्य ने वाणी बिलास मुद्रालय द्वारा आद्यशङ्कराचाय कत तों का प्रकाशन कर 


34. श्री चन्द्रशेखर भारती III T न 
(:9i2—954 $° )--परीतापि वर्ष, चैत्र Fe 6 (9i2) के दिन pipet ipo 
जय वर्षे, भाद्रपद कृष्ण ¡6 (964 ई०) के दिन निर्याण। मठ निर्वाह काळ 42 qüi आचाये ने ] i "ui 
में शारदा मन्दिर एवं अपने गुरु की समाधि नरसिंहवन में, इन दोनों का कुम्भासिषेक समाप्त किया | à is 
की प्रार्थना पर amuHp924 Se में दक्षिण भारत यात्रा में चळ पडे | अपने गुरु का जन्मस्थळ जा मसूर ए 
मकान था उसे खरीदकर. मठ, मन्दिर व पाठशाला की स्थापना की थी। यात्रा करते हुए कालटी पहुंचकर i 
So में कालटी में वेदान्त पाठशाला खोली थी. ` नज्ञनगूड में भी एक पाठशाला. खोली । .9 27 i d 
लौटे। शारदा के आदेश पर आचार्य ने एक दिव्य तेजःपुज्ञ बालक श्री श्रीनिवासन्‌ को अपना शिष्य होने एवं "i 可 
बनने के योग्य समझ करके आपको प्रजोत्पत्ति वर्ष, ज्येष्ठ. छ. 5 (May 22, 93] ) के दिन सन्यासाश्रम्‌ दिया 
आचार तपस्या में निष्ठ ये और मठ का fate मठ प्रबन्धक एवं छोटे आचार्य दोनों करते थे। ]93 8३ ० में आचाये 
पुनः यात्रा में निकल पडे। ]940 So में *रगेरी लौटे। आप तपस्या में पुनः निष्ठ हो गये । हजारों शिष्य च भक्त 
Sa पहुंचे पर आपका ददन मिलना कठिन था।. आपकी तपोमहिमा, अमानुषी लीला आदि के थारे में ig 


पुस्तक प्रकाश हुए हैं। 24--8--954 市 दिन, भारत्‌ राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद AURI पहुंचकर aman 


का दन किया। आपका Rubr 954 इ में AR में हुआ। 
35, श्री अभिनवः विद्यातीथै (चतेमान जगद्गुरु) 


वर्तमान जगद्गुरु आचार्य ने प्रजोत्पत्ति वषे, ज्येष्ठ छः 5 (2932 Fe) के दिन सन्यास ग्रहण frat |: 
आपकी शिक्षा /रंगेरी व बन्नळूर. में हुई । .. 954 € में aaria भये। अमी हाल ही में आचायं ने.सारे दक्षिण 


प्‌ 


भारत सीमा में विजय यात्रा पूर्ति कर “गेरी को लौट आये हँ! 


gre दिये हुए अति संक्षेप विवरण व प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि आचार्य शङ्कर का: दक्षिणाम्नाय श्री 


v . 


SERI परम्परा आठवीं शताब्दी से आज तक अविच्छिन्न रूप में आया $i उक्त आचार्यों की कथा भी पुस्तकररूप में 


अन्यत्र मिळती है और eta मठ में भी यह सब उपलब्ध होते हूँ। पर यहां मं.ने केवळ बाह्य व पुष्टि प्रमाण सामग्री 


का ही उल्लेख किया है जो सब दृढ प्रमाणों द्वारा सिद्ध किये जा सकते हूँ। -गुरभक्तरत्न श्री के. आर. TREATING 
एप, rpm डि. पि. gei, को मैं अपनी कृतज्ञता अगर करता हूं। आपसे रचित sues भाषा que 


‘Transcendental Wisdom’ (दक्षिणाम्नाय Az मठ का इतिहास) उत्तम और पढने योग्य है और 
यहां दी गई चरित्र विषय कुछ भाग उक्त पुस्तक से Rein _ 
"=. "- santa EL IM शान्तिः। 


7“ ILL v epo 
७१29 १८-68 Boh 


rg te syn «भरी रामा hfaa wae. duit (Am fret) मद्रास राज्य--968 :..: 
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